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प्रस्तावना 
दर्शन का अर्थ 
मनुष्य विचारशील प्राणी हैं ( धैध्वा 45 उरधांणा्श शांग्र॥ )। वह 
प्रत्येक कार्य के समय अपनी विचारशक्ति का उपयोग करता है। इसी विचार- 
शक्ति को विवेक कहते हैं। मनुष्य और पशुओं मे भेद यही है कि पशुओ की 
प्रवृत्ति अविवेकपूर्वक होती हैं और मनुष्य की प्रवृत्ति विवेकपूर्वंक होती है । 
यदि कोई मनुष्य अविवेकपूर्वक प्रवृत्ति करता हैँ तो उसे केवल नाम से ही 


मनुष्य कहा जा सकता है, वास्तव मे नही। अतः मनुष्य मे जो स्वाभाविक 
रू ] 
विचारशक्ति है उसी का नाम दर्शन हैं । 


जिसके द्वारा वस्तु का स्वरूप देखा जाय वह दर्शन? है। इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार--यह संसार नित्य है या अनित्य ? इसकी सृष्टि करनेवाला कोई है या 
नहीं ? आत्मा का स्वरूप क्या हैं? इसका पुनर्जन्म होता है या यह इसी शरीर 
के साथ समाप्त हो जाती हैं? ईइबर की सत्ता है या नही ? इत्यादि प्रश्नो का 
समुचित उत्तर देना दर्शनशास्त्र का काम है। शास्त्र” शब्द की व्युत्पत्ति दो 
धातुओ से हुई हें--शास ( आज्ञा करना ) तथा शंस्‌ ( वर्णन करना )। शासन 
अथ्थ मे शास्त्र शब्द का प्रयोग धर्मशास्त्र के लिए किया जाता है। शंसक शास्त्र 
( बोधक शास्त्र ) वह है जिसके द्वारा वस्तु के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया 
जाय । धर्मशास्त्र कतंव्य और अकतंव्य का प्रतिपादन करने के कारण पुरुष- 
परतन्त्र है । किन्तु दर्शनशास्त्र वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन, करने से वस्तु- 
परतन्त्र है । 

'सतु! की व्याख्या करने मे भारतीय दाशंनिको ने विषय की ओर उतना 
ध्यान नही दिया हैं जितना विषयी ( आत्मा ) की ओर । आत्मा को अनात्मा 
से पृथक्‌ करना दा्ज॑निको का प्रधान कार्य था। इसीलिए “आत्मा को जानो” 
कम विद्धि ) यह भारतीय दर्शन का मूलमन्त्र रहा हैं। यही कारण है 
के भायः समस्त भारतीय दर्शन आत्मा की सत्ता पर प्रतिष्ठित है और धर्म 








१. दृश्यतेश्नेनेति दर्शनम्‌ । । 
२ शासनात्‌ शंसनातु शास्त्र शास्त्रमित्यभिधीयते । 


न्च्य्च्य्ल 


द्‌ प्रस्तावना 


तथा दर्शन में घनिष्ठ सम्बन्ध भी प्रारम्भ से ही चछा आ रहा है। दर्शनशास्त्र 
के द्वारा सुचिन्तित आध्यात्मिक तथ्यो के ऊपर ही' भारतीय धर्म की हृढ़ 
प्रतिष्ठा है। ४ 

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्राचीन ऋषि-महबियों ने अपनी 
तात्त्विक हृष्ठि से जिन-जिन तथ्यों का साक्षात्कार किया उनको (दशंन” शब्द के 
द्वारा कहा गया । यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि यदि दर्शन का अर्थ साक्षात्कार 
है तो फिर विभिन्न दर्शनों में पारस्परिक भेद का कारण क्या हैं? इस प्रश्न 
का उत्तर यही हो सकता है कि अनन्तधर्मात्मक वस्तु को विभिन्न ऋषियों ने 
अपने-अपने दृष्टिकोणों से देखने का प्रयत्त किया और तदनुसार ही उसका 
प्रतिपादन किया है। अतः यदि हम दर्शन शब्द के अर्थ को भावनात्मक 
साक्षात्कार के रूप में ग्रहण करें तो उपर्युक्त प्रइव का समाधान हो सकता है। 
क्योंकि विभिन्न ऋषियों ने अपने-अपने दृष्टिकोणों से वस्तु के स्वरूप को जानकर 
उसी का बार-बार चिन्ततव और मनन किया, तथा इसके फलस्वरूप उन्हे 
अपनी-अपनी भावना के भनुसार वस्तु के स्वरूप का दर्शन हुआ । 


दशन का प्रयोजन 


समस्त भारतीय दर्शनों का रूद््य इस संसार के दु.खो से छुटकारा पाना 
अर्थात्‌ मुक्ति या मोक्ष पाना है । इस संसार में प्रत्येक प्राणी आध्यात्मिक 
आधिभौतिक और आधिदेबिक इन तीन प्रकार के दु'खों से पीडित है। अत 
उक्त दुःखों से निवृत्ति का उपाय बतलाना दर्शनशास्त्र का प्रधान लक्ष्य हैं । 
अतः दुःख, दुःख के कारण, मोक्ष और मोक्ष के कारणो को खोजकर साधारण 
जन के लिए उनका प्रतिपादन करना दक्शनश्ास्त्र का उद्देश्य है। जिस प्रकार 
चिकित्साश्षास्त्र में रोग, रोगनिदान, आरोग्य और औपधि इन चार तत्त्वों का 
प्रतिपादन आवश्यक हे उसी प्रकार दर्शनशास्त्र मे भी दुःख, दुःख के कारण, मोक्ष 
और मोक्ष के कारणों का प्रतिपादन करना आवश्यक है! । 





१, दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदभिधातके हेती ।-- साख्यकारिका, का ० १ 
यथा चिकित्साशार्तं चतुव्युंहम--रोगो रोगहेतु आरोग्यं जैपज्यमिति । 
एवमिदमपि शास्त्र चतुव्यूहम्‌। तद यथा- संसार. संसारहेतुः मोक्ष: 
मोक्षोपाय इति। -व्यासभाष्य २१५ 


प्रस्तावना 5 
भारतीय दशनों का श्रेणी-विभाग 


भारतीय दर्शन को आस्तिक और नास्तिक के भेद से दो भागों में विभक्त 
किया जाता है । न्याय, वेशेषिक, सांख्य, योग, मीमासा और वेदान्त इन छह 
दर्शनों को आस्तिक और जेन, वौद्ध तथा चार्वाक दर्शन को नास्तिक कहा 
जाता हैं। छेकिन भारतीय दर्शनो को आस्तिक ओर नास्तिक इन दो विभागों 
में विभक्त करने वाछा कोई सर्वमान्य सिद्धान्त नहीं है । अतः यदि हम भारतीय 
दर्शनों का विभाग वैदिक और अवैदिक दर्शनों के रूप में करे तो अधिक 
उपयुक्त होगा । वेद की परम्परा में विश्वास रखनेवाले न्याय, वेशेषिक, सांख्य, 
योग, सीमांसा और वेदान्त ये छह बवेदिक दर्शन हैं। तथा वेद को प्रमाण 
न मानने के कारण चार्वाक, बौद्ध और जेन ये तीन अवेदिक दर्शन है । 


भारतीय दशनों का क्रमिक विकास 


भारतीय दर्शनकाल को हम दो भागों में विभाजित कर सकते है--सूत्र- 
काल और बृत्तिकाल। सूत्रकाल मे न्याय, वेशेपिक, सांख्य, योग, मीमासा तथा वेदान्त 
दर्शनों के सूत्रों की रचना हुई | सूत्रो की रचना से यह तात्पय॑ नही है कि उसी 
समय से उस दर्शन का आरम्भ होता है, अपि तु ये सूत्र अनेक शताब्दियो के चिन्तन 
और मनन के फलस्वरूप निष्पन्न हुए है। ये सूत्र परस्पर में परिचित है। 
वेदान्त सूत्रों में मीमासा का उल्लेख है। न्यायसूत्र वेशेपिकसूत्रों से परिचित 
है। साख्यसूत्र में अन्य दर्शनों के सिद्धान्तो का उल्लेख मिलता हैँ। इन सूत्रो 
का रचनाकार ४०० विक्रम पूर्व से २०० विक्रम पूवे तक स्वीकार किया जाता 
हैं। सृत्र संक्षिप्त एवं गृढार्थ होते हैं। अतः उनके अर्थ को सरल करने के 
लिए भाष्य, वातिक तथा टीकाग्रन्थों की रचना हुई। यह काल वृत्तिकारू 
कहलाता है। शबर, कुमारिल, वात्स्यायन, प्रशस्तपाद, शद्भूर, रामानुज, 
वाचस्पति और उदयन आदि आचार्य इसी युग में हुए है। वृत्तिकाछ ३०० 
विक्रम से १५०० विक्रम तक माना जाता हे । 


कुछ विद्वानों का मत हैँ कि उपनिषदों में समग्र भारतीय दशन के बीज 
पाये जाते हैं ओर उपनिषदों के अनन्तर भारतीय दर्शनों का क्रमिक विकास 
हुआ है। उपनिषदों का प्रधान मन्त्र था 'तत्वमसि? । उस समय सबके सामने 
यह प्रइव था कि इस तत्त्व का साक्षात्कार किस प्रकार किया जाय । कुछ लोगों 
ने कहा कि प्रकृति और पुरुष ( भौतिक जगत्‌ तथा जीव ) के विभिन्न गुणों 


प्स प्रस्तावना 


को न जानने के कारण ही यह संसार है और उनके यथार्थ स्वरूप को जान 
लेने पर त्वं ( जीव ) तत्‌ ( ब्रह्म ) स्वरूप हो जाता है अर्थात्‌ मुक्त हो जाता 
है। इस ज्ञान का नाम सांख्य हुआ । किन्तु केवल बौद्धिक साक्षात्कोर से काम 
नहों चल सकता था | अत: उस तच्व को व्यावहारिक छाप से प्रत्यक्ष करने: के 
लिए ध्यान, धारणा आदि अष्टाज्भ योग की उत्पत्ति हुईं। बाद में प्रकृति और 
पुरुष ( आत्मा और अनात्मा ) के विभिन्न गुणों के निर्धारण एवं विवेचन के 
लिए वैशेषिक दर्शन की उत्पत्ति हुई और इस विवेचन की शास्त्रीय पद्धत्त 
के निरूपंण के लिए न्याय का आविर्भाव हुआ। न्याय के शुष्क तके के द्वारा 
आत्मत्तच्व का यथार्थ साक्षात्कार न देखकर दाशं॑निकों ने पुनः वेद के कर्मकाण्ड 
की मीमांसा ( विवेचना ) का प्रारम्भ कर दिया | यह मीमासादर्शन कहलाया । 

अन्त में कर्मकाण्ड से आध्यात्मिक तृप्ति प्राप्त न होने के कारण पुनः ज्ञानकाण्ड की 
मीमांसा होने लगी जिसका फल बेदान्त निकला। इस प्रकार वेदिक-दर्शनो में 
साख्य दर्शन सब से प्राचीन है और उसके बाद अन्य दर्शनों की क्रमश. उत्पत्ति 
और विकास हुआ है । 

अवेैदिक. दर्शनों मे चार्वाक दर्शन ही सब से प्राचीन माना जाता है। 

उपनिषद्‌ काल में भी चार्वाकों के सिद्धान्तों का प्रचार , दृष्टिगोचर होता है। 

उस समय कुछ छोग मरण के अनन्तर आत्मा का अभाव मानते थे” । चावकि-्मत 
के संस्थापक बृहस्पति नामक आचार्य के सूत्रों का उल्लेख ब्ह्मसूत्र के शाकर 
भाष्य, गीता की नीलकण्ठी, श्रीधरी तथा मधुसुदनी, अश्ठैतब्नह्मसिद्धि, बौद्ध 
तथा जन ग्रन्थो मे मिलता है। 

वैदिक दर्शन की परम्परा मे परिस्थितिवश उत्पन्न होनेबाली बुराइयों तथा 

त्रुटियों को दूर करने के लिए सुधारक के रूप में महात्मा बुद्ध के बाद वौद्ध दर्शन 
का आविर्भाव हुआ । अध्यात्मशास्त्र की गुत्थियो को तर्क की सहायता से 

सुलझाना बुद्ध का उद्देश्य न था, किन्तु ढु.खमय संसार से प्राणियों का उद्धार 

करना ही उनका प्रधान लक्ष्य था। बुद्ध ने देखा कि छोग पारलीकिक जीवन 

की समस्याओ में उल्झकर ऐटिक जीवन की समस्याओं को भूछते जा रहे है । 

इसीलिए बुद्ध ने सरल आचार मार्ग का प्रतिपादव करने के लिए अष्टाज्मार्ग 

( मध्यम मार्य ) का उपदेश दिया और आत्मा तथा शरीर भिन्न हैं या अभिन्न ? 

लोक शाइवत हैं या अज्ञाइवत ? इत्यादि प्रइनो को अव्याकृत ( अकेथनीय ) 


अजअलन 
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अस्तावना & 


बतलाया । इस प्रकार बुद्ध ने जिन बातो को अव्याकृत कहकर ठारू दिया था, 
बाद में बौद्ध दार्शनिको ने उन्ही वातो पर विशेष ऊहापोह कर के बौद्ध दर्शन को 
प्रतिष्ठित किया । बोद्ध दर्शन के विकास मे वसुवन्धु, दिश्लाग, धर्मकीति, नागार्जुन 
आदि आचार्यो का प्रमुख स्थान है। इन आचार्यों ने इतर दर्शनों के सिद्धान्तो के 
निराकरणपूर्वक स्वसिद्धान्तों का व्यापक रूप से समर्थन किया हैं । 
जैन दर्शन की मान्यतानुसार जन दर्शन की परम्परा अनादिकाल से प्रवाहित 
होती चली आ रही है। इस युग मे आदि तीथंकर ऋषभनाथ से लेकर 
चौवीसवे तीर्थकर महावीर पर्यन्त २४ तीथंकरों ने कालक्रम से जैन 
धर्म और दर्शन के सिद्धान्तो का प्रतिपादवन किया है। जो छोग जन दर्शन को 
अनादि नहीं मानना चाहते हैं उन्हे कम से कम जेन दर्शन को उतना प्राचीन 
तो मानना ही पड़ेगा कि जितना प्राचीन और कोई दूसरा दर्शन है।। आचार्य 
कुन्दकुन्द, उमास्वामी, समन्‍्तभद्ग, सिद्धसन अकलडू, हरिभद्र विद्यानन्दी, माणि- 
क्यनन्दी, प्रभाचन्द्र, वादिदेवसूरि और हेमचन्द्र आदि आचार्यो ने जैन दर्शन के 
विकास मे महत्त्वपूर्ण योग दिया है। कुछ लोग जन दर्शन और बौद्ध दर्शंत को 
वदिक दर्शन की शाखा के रूप मे ही स्वीकार करते हैं। उनकी ऐसी मान्यता 
ठीक नही है, क्योकि ऐतिहासिक खोजों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है 
कि श्रमण-परम्परा के अनुयायी उक्त दोनों धर्मों और दर्शनों का स्वतन्त्र 
अस्तित्व है। 5 
उक्त दंशनो के जिन विशेष सिद्धान्तों का, परीक्षामुख और प्रमेयरत्नमाला 

में प्रतिधादन किया गया है, पाठकी की और विशेष रूप से विद्यार्थियों की 
जानकारी के लिए उनका यहाँ सक्षेप मे दिग्दर्शन कराया जाता है। 


कप ९ 
चावाक दशन 


बदिकंकाल मे यज्ञानुछ्नान तथा तपस्या के आचरण पर विशेष बल दिया 
जाता था। ऐहिक बातो की अपेक्षा पारछोकिक बातो की चिन्ता मनुष्यों को 
विशेष थी। इसकी प्रत्तिक्रियास्वरूप चार्वाक दर्शन का उदय हुआ । इस 
दर्शन का सब से प्राचीन नाम लोकायत है । साधारण छोगो की तरह आचरण 
करने के कारण इन लोगो का लोकायत' यह नाम पड़ा। चारु ( सुन्दर ) 
वाक्‌ ( बातो ) को अर्थातु लोगो को प्रिय लूगने वाली बातो को कहने के कारण, 
अथवा आत्मा, परलोक आदि को चवेण ( भक्षण ) कर जाने के कारण इनका 
नाम चार्वाक हुआ। बृहस्पति चार्वाक दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं। 
अतः इस दर्शन का नाम वाहंस्पत्य दर्शन भी है । 


१० प्रस्तावना त 


चार्वाक लोगों को प्रिय छगने वाली वातें इस प्रकार कहते थे--जब तक 
जिओ सुख से जिओ, ऋण लेकर छत, दृध आदि पिओ। ऋण चुकाने की चिन्ता 
भी मत करो, क्योकि शरीर के नष्ट हो जाने पर पुनः आगमन ( जन्म ) नहीं 
होता है।* 

चार्वाकों का सिद्धान्त है कि पृथिवी, अपू, तेज और वायु इन चार भूतो 
का संघात ही आत्मा है, मरण ही मुक्ति है, परलोक नहीं है, इत्यादि । बाह्यहृष्ठि 
प्रधान होने से चार्वाक ने केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना है, अनुमान आदि 
को नही । अर्थात्‌ नेत्रादि इन्द्रियों से जो कुछ दृष्टिगोचर होता है वही सत्य 
है, अन्य कुछ नहीं। चार्वाकों का प्रमुख सिद्धान्त है वेहात्मवाद । उनका 
कहना है कि जिस प्रकार महुआ आदि पदार्थों के गलन और अन्य वस्तुओं के 
संमिश्रण से मदिरा बनती है और उसमे मादक शक्ति स्वयं आ जाती है, उसी 
प्रकार पृथिवी, जल, अग्नि और वायु इन चार भूतों के विशिष्ट संयोग से शरीर 
की उलत्ति के साथ चेतन्य शक्ति भी उत्पन्न हो जाती है। अतः चैतन्य आत्मा 
का धर्म त होकर शरीर का ही धर्म है । चार्वाको का यह वेहात्मवाद का सिद्धान्त 
युक्तिसंगत नही है क्योकि संसार में सजातीय कारण से सजातीय कार्य की 
ही उत्पत्ति देखी जाती है, विजातीय की नहीं । जब भूतचतुष्टय स्वयं अचेतन 
है तो वह चेतन्य की उत्पत्ति मे कारण कैसे हो सकता है। यह कहना भी 
ठीक नहीं है कि चेतन्यशक्ति शरीर के नाश के साथ ही नष्ट हो जाती है, 
क्योकि पूर्व॑भव की स्मृति, तत्कालजात बालक की स्तनपान मे प्रवृत्ति, भूत-प्रेत 
आदि के दर्शन और जातिस्मरण आदि से पुनर्जन्म की सिद्धि होती है । 

इसी प्रकार चार्वाक का केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानना उचित नहीं है 
क्योकि केवल प्रत्यक्ष से परोक्ष अर्थो का ज्ञान सम्भव नही। और अनुमान के माने 
बिना स्वयं चार्वाक का भी काम नहीं चलता, क्योकि अनुमान के अभाव में वह 
प्रमाण और अप्रमाण की व्यवस्था, दूसरे पुरुष की बुद्धि का ज्ञान और परलोक 


आदि का निपेध कैसे कर सकेगा । 
5 द्ध € 
बाद्ध दशन 
महात्मा बुद्ध ने विशेष रूप से धर्म का ही उपदेण दिया है, दर्शन का नही । 
फिर भी बुद्ध के वाद बौद्ध दाइ्निको ने बुद्ध के वचनों के आधार से दाशंनिक 


१, यावज्जीवेद सुख जीवेतु ऋण छत्वा छत॑ पिवेतु । 
भस्मीमूतस्य देहस्य पुवरायमन॑ कुतः ॥  --सर्वदर्धनसंग्रह 


प्रस्तावना ११ 


तत्त्वों को खोज निकाछा । बौद्धधमं के तीन मोलिक सिद्धान्त हैं--९ सर्वम- 
नित्यमु-सव कुछ अनित्य है । २ सर्वमनात्ममु--सव पदार्थ आत्मा 
( स्वभाव ) से रहित हैं । और ३ निर्वाणं शान्तम्‌--निर्वाण ही शान्‍्त है। बौद्ध 
दर्शन के कुछ प्रमुख सिद्धान्त निम्न प्रकार है-- 


अनात्मवाद, प्रतीत्यसमुत्पाद, क्षणभद्भवाद, विज्ञानवाद, शुन्यवाद, अन्या- 
पोह आदि | बौद्ध दर्शन मे आत्मा का स्वृतन्त्र कोई अस्तित्व नही है किन्तु रूप 
वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान इन पाँच स्कनन्‍्धों के समुदाय को ही आत्मा 
माना गया है। प्रतीत्यसमुत्पाद का अर्थ है हेतु और प्रत्यय की अपेक्षा से पदार्थो 
की उत्पत्ति । इसी को सापेक्षकारणतावाद भी कहते है! । 

बौद्ध दर्शन के चार प्रमुख सम्प्रदाय है जिनके अपने-अपने विशिष्ट दार्शनिक 
सिद्धान्त है'--१ वेभाषिक--वाह्यार्थप्रत्यक्षवाद, २ सौन्रान्तिक--बाह्यपर्थानु- 
मेयवाद, ३ योगाचार--विज्ञानवाद और ४ माध्यमिक--शुन्यवाद । 


प्रस्तुत ग्रन्थ में बोद्ध दर्शन के कुछ विशिष्ट सिद्धान्तो का वर्णन देखने को 
“मिलता है। बौद्धो ने अविसंवादि तथा अज्ञात अर्थ को प्रकाशित करने वाले ज्ञान 
को प्रमाण माना है और कल्पना तथा भ्रान्ति से रहित ज्ञान को प्रत्यक्ष माना 
है? । वस्तु में नाम, जाति, ग्रुण, क्रिया आदि की योजना करना कल्पना हैं 
दूसरे शब्दो में शब्दसंसर्ग के योग्य प्रतिभासवाली प्रतीति को कल्पना कहते है । 
पूर्वापर के अनुसन्धान ( एकत्व ) पूर्वक शब्दसंयुक्ताकार अथवा अन्तर्जल्पाकार 
प्रतीति को भी कल्पना माना गया है? | प्रत्यक्ष ज्ञान कल्पना से रहित अर्थातु 





' १. हेतुप्रत्ययापेक्षों भावानामुत्पाद: प्रतीत्यसमुत्पादार्थ: । 
४. “माध्यमिककारिकातृत्ति पृ. ७ 
मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलं शुत्यस्य मेने जगद 
योगाचा रमते तु सन्ति मतयस्तासा विवर्तोइखिलः । 
अर्थोक्‍स्ति क्षणिकस्त्वसावनुमितों बुद्धयंति सोच्रान्तिकः 
प्रत्यक्ष क्षणभज्भुरं॑ च सकल वेभाषिको भाषते ॥--मानमेयोदय पृ. ३०० 


३. कल्पनापोढ्मश्नास्तं प्रत्यक्षम्‌ु ॥ --न्यायबिन्दु 
४. नामजात्यादियोजना कल्पना । ५. अभिलापसंसर्गयोग्यप्रतिभासप्रतीति: 
कल्पना । >-न्यायबिन्दु । 


६- पूर्वापरमनुसन्धाय. ऋब्दसंयुक्ताकारा ' प्रतीतिरन्तर्जल्पाकारा वा 
कल्पना । --तकंभाषा 


श्र प्रस्तावना 


हि 


निविकल्पक होता है | तिमिर ( आँख का रोग ) आश्ुश्रमण आदि के द्वारा ज्ञान 
में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। प्रत्यक्ष को भ्रम से भी रहित होना चाहिए? ॥ 
प्रत्यक्ष के चार भेद है--इच्द्रियप्रत्यक्ष, सानसप्रत्यक्ष, स्वसंवेदनप्रत्यक्ष और 
योगिप्रत्यक्ष ) स्पर्शन आदि पाँचों इच्द्रियों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह इच्दरिय- 
प्रत्यक्ष है। मनोविज्ञान" ( मानसप्रत्यक्ष ) की उत्पत्ति इच्द्रियज्ञान और इच्द्रियज्ञान 
के अनन्तर ( द्वितीयक्षणवर्ती ) विषय के द्वारा होती है। मानसप्रत्यक्ष की 
उत्पत्ति में इन्द्रियज्ञान उपादान कारण होता है और इच्द्रियज्ञान॑ का अनन्तर 
विषय सहकारी कारण होता है। सब चित्त और चेत्तो का जो आत्म- 
संवेदद होता है वह स्वसंवेदन” है । सामास्यज्ञान को चित्त कहते है 
और विशेष ज्ञान को चेत्त कहते है” । भृतार्थ ( प्रमाणप्रतिपन्न अर्थ ) की 
भावना के प्रकर्ष के पर्यन्त से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह योगि- 
प्रत्यक्ष कहलाता है। दुख, समुदय, निरोध और मार्ग ये चार आर्य 
सत्य भूतार्थ हैं। उनकी भावना ( बार-बार चिन्तवन ) करते-करते एक समय 
ऐसा आता है जब भावना अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है और तब 
भाव्यमान अर्थ का साक्षात्कारी ज्ञान उत्पन्न होता है। यही योगिप्रत्यक्ष है। यह 
चारों प्रकार का प्रत्यक्ष निधिकल्पक ( अनिर्चयात्मक ) है । सूत्रकार ( माणिक्य- 
नन्‍दी ) ने प्रमाण के लक्षण में जो व्यवसायात्मक पद दिया है वह बौड्चो के द्वारा 
माने गए इन प्रत्यक्षों में प्रमाणता के निराकरण के लिए है, क्योकि जो 
अनिश्चयात्मक है बह प्रमाण नहीं हो सकता है । प्रमाण. को .व्यवसायात्मक 
होना आवश्यक है।... ह 
चार प्रकार के दार्शनिकों में से वेभाषिक और सौत्रान्तिक बाह्य पदार्थ की 
सत्ता मानते हैं। दोनों मे भेद इतना ही है कि वेभाषिक बाह्य अर्थ का प्रत्यक्ष 
स्वीकार करते है और सौत्रान्तिक उसको अनुमेय ( अनुमानगम्य ) मानते हैं । 


१. तिमिराशुश्रमणनौयानसंक्षो भाव्यनाहित विश्रम ज्ञान प्रत्यक्षम्‌ । 


-- न्यायबिन्दु 
२. स्वविषयानन्तरविषयसहकारिणेन्द्रियज्ञानेन समनन्‍्तरप्रत्ययेन जचितं 
तन्मनोविज्ञानमस्‌ू । >न्यायविन्दरु 
३, स्वंचित्तचेत्तानामात्मसवेदनं स्वसंवेदनम्‌ | --न्यायविन्दु 
४ चित्त वस्तुमात्रग्राहक जानम्‌ । चित्तेमवास्चेत्ता: वस्तुनो विधेषपरूपग्राहकाः 
सुखदुःखोपेक्षालक्षणा: । +तकभापा 


५. भृताथभावनाप्रकपपर्यन्त्ज योगिज्ञानं चेति । 


प्रस्तावना १३ 


योगाचार का दूसरा नाम विज्ञानाद्वैतवादी है, क्योंकि इनके मत में विज्ञान- 
मात्र ही तत्त्व है, अर्थ की सत्ता विलकुल भी नहीं है । इसी प्रकार माध्यमिको 
को शुन्येकान्तवादी या शुन्यवादी कहते है, क्योक्ति इनके यहाँ शून्य ही तत्त्व है। 

हाँ यह ज्ञातव्य है कि माध्यमिको का शुन्‍्य तत्व वसा नही है जेसा इतर मत 
वालो ने समझ रक्‍खा है। प्रत्येक पदार्थ के विषय में चार कोटियो से विचार 
किया जा सकता है, जेसे सतू, असत्‌, उभय और अनुभय । माध्यमिकों का कहना 
है कि तत्त्व चतुप्कोटि से रहित है! और ऐसे तत्त्व को शुन्य शब्द से कहा गया 
है । दूसरे प्रकार से उन्होने प्रतीत्यसमुत्पाद को ही शुन्य कहा है । 


इन विज्ञानादैतवादियों और शुन्येकान्तवादियो के मत का निराकरण करने 
के लिए प्रमाण के लक्षण मे अथे पद दिया गया है। प्रमाण को अर्थ का ग्राहक 
होना चाहिए, न कि ज्ञान का अथवा शन्य का । 


बौद्धों ने ज्ञान की उत्पत्ति में अर्थ को कारण माना हैं तथा ज्ञान मे अर्था 

कारता भी मानी है। इस अर्थाकारता के द्वारा ही वे ज्ञान के प्रतिनियत विषय 
की व्यवस्था करते हैं। सृतकार ने उनकी इस मान्यता का खण्डन किया है । 
अर्थ ज्ञान का कारण नहीं है, क्योकि अर्थ के अभाव में भी ज्ञान की उत्पत्ति 
देखी जाती है । जेसे केशोण्ड्रकज्ञान । केगोण्ड्रकज्ञान क्या है इस विषय में किसी 
भी टीकाकार ने कोई स्पष्ट व्याख्या नही की है। कुछ बिद्वन्‌ इसका अर्थ केश्ञों 
में उण्डुक ( कीडों अथवा मच्छरों ) का ज्ञान करते हैं। किन्तु मेरी समझ से 
केशोण्डुकज्ञान केशरूप अर्थ के सद्भाव मे नहीं होता है अपितु अर्थाभाव में ही 
होता हैँ । सूत्रकार ने अथे के साथ ज्ञान के अन्वय-व्यतिरेक का अभाव बतलाया 
है। यदि केशों के सद्भाव मे केशोण्ड्रुकु ज्ञान माना जायगा तब तो अर्थ के साथ 
ज्ञान का अन्वय-व्यतिरेक सिद्ध ही हो जायगा। यहाँ कोई कह सकता है कि 
केशोण्डुकज्ञान में केश मिथ्याज्ञान के कारण होते है न कि सम्यमज्ञान के । इसका 
उत्तर यह हैं कि यदि केशरूप अर्थ कहीं मिथ्याज्ञान का कारण हो सकता हे तो 

अन्यत्र सम्यम्शान का भी कारण हो सकता हैं। सूत्रकार का भी अभिप्राय यही 





१, न सन्‌ सासन्‌ न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 

चतुष्कीटिविनिम्मुक्त तत्त्वं माध्यमिका विदुः ॥--माध्यमिककारिका १॥७ 
२. यब्च प्रतीत्यभावो भावानां शुन्यतेति सा छूक्ता । 

प्रतीत्य यशच भावों भवति हि तस्यास्वभावत्वम्‌ ॥ 


--विग्नहव्यावतिनी इलो० २२ 


१४ प्रस्तावना 


है कि अर्थ ज्ञानमात्र का कारण नहीं है, न कि सम्यस्यान का। सूचकार ने 
तदुत्पत्ति और तदाकारता के द्वारा प्रतिनियत अर्थ की व्यवस्था का भी खण्डन 
किया है, क्योकि ज्ञान मे तदुत्पत्ति और तदाकारता के मानने पर भी विषय के 
प्रतितियम में व्यभिचार आता है। अतः ज्ञान अपने अपने ज्ञानावरण की 
स्योपशमरूप योग्यता के द्वारा ही प्रतिनियत अर्थ की व्यवस्था करता है। 
बौद्धो ते प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो प्रमाण माने हैं। अनुमान तीन रूप 
('पक्षधर्मत्व, सपक्षसत्व और विपक्षव्यावृत्ति ) वाले हेतु से उत्पन्न होता है । 
हेतु तीन है--स्वभाव, कार्य और अनुपलब्धि। और ये तीनों ही हेतु तीन 
रूपवाले हैं। उन्होने हेतु का लक्षण त्रैरूप्य माना है। वृत्तिकार ( अनन्तवीय॑ ) 
ने त्रेरूप्य का निरास करके अन्यथानुपपत्ति को ही हेतु का लक्षण सिद्ध किया 
है। बौद्धो के यहाँ हेतु और दृष्टान्त ये दो ही अनुमान के अवयवब हैं। वे पक्ष 
आदि के प्रयोग को अनावश्यक मानते हैं किन्तु हेतु के समर्थन को आवश्यक 
मानते हैं। सृत्रकार ने उसकी इस मान्यता का भी खण्डत किया है। जब 
बोद्ध त्रिरूप हेतु के कथन के बाद उसका समर्थथ आवश्यक मानते हैं तो फिर 
पक्ष का प्रयोग भी क्यों आवश्यक नहीं है। अन्यथा समर्थन को ही अनुमान का 
एक मात्र अवयव मान लेना चाहिए, हेतु को नहीं । 
अर्थ की सत्ता मानने वाले वैधाषिक और सौत्रान्तिकों के अनुसार अर्थ दो 

अ्रकार का है--स्वलक्षण और सामान्यलक्षण । इनमे से स्वलक्षण प्रत्यक्ष का 

विषय है और सामान्यरक्षण अनुमात का। प्रत्येक वस्तु में दो प्रकार के 

तत्त्व होते है--एक असाधारण और दूसरा साधारण । वस्तु का जो असा- 

धारण तत्त्व है वही स्वरूक्षण' है। स्वलक्षण को हम विशेष भी कह सकते हैं । 

स्वलक्षण सन्निधान ( सामीपष्य ) ओर असन्विधान ( दूरी ) के द्वारा ज्ञान मे 

प्रतिभास भेद कराता है अर्थाव्‌ु पास से उसका स्पष्ट ज्ञान होता है और 

दूर से अस्पष्ठ | 





१, स्वमसाधारणं लक्षण्ण तत्व स्वलक्षणम्‌ ॥ --न्यायविन्दु पु० १५ 


२. यस्यार्थस्य सन्निधानासब्रिधानाध्यां ज्ञानप्रतिभासभेदस्ततु स्वलक्षणम्‌ । 
+-न्यायविन्दु प० १६ 


स्वलक्षणमित्यसाधारणं वस्तुरूप॑ देशकालाकारनियतम्‌ ।. घटादि- 
रुदकाद्ाह रणसमर्थोष्थों देशकालाकारनियतः पुरा प्रकाशमानो5नित्यत्वा- 
बनेकधर्मोदासीनः प्रवृत्तिविययों विजातीयसजातीयव्यादृत्त: स्वकछक्षण- 
सित्यर्थ' । >तकंभापा पु० ११ 


प्रस्तावना १५ 


यह स्वलक्षण सजातीय और विजातीय दोनों से व्यावृत्त होता है। और 

जो स्वलक्षण से भिन्न है वह सामान्यलक्षण है। प्रत्येक गोव्यक्ति योस्वलक्षण है 
और अनेक गायो में जो गोत्वकूप एक सामान्य की प्रतीति होती है वह 
सामान्यलक्षण है। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि बोद्धो ने सामान्य को मिथ्या 
माना है ओर उसको विषय करने वाले अचुमान को प्रमाण माना है। किन्तु 
सिथ्या सामान्य को विषय करने के कारण अनुमान भी ज्रान्त होना चाहिए, 
फिर उसमें प्रमाणता कैसे ? बौद्धो ने इसका उत्तर यह दिया है कि अनुमाव 
परम्परा से वस्तु ( स्वलक्षण ) की प्राप्ति मे कारण होने से प्रमाण है । जैसे 
एक व्यक्ति को मणिप्रभा में मणिवुद्धि हुई और दूसरे पुरुष को प्रदीपप्रभा में 
मणिबुद्धि हुई। ये दोनों ज्ञान भिथ्या हैं, फिर भी मणिप्रभा भे होने चालछी 
मणिवुद्धि को मणि की प्राप्ति में कारण होने से प्रमाण ही मानना चाहिए 
उसी प्रकार अनुमान-बुद्धि भी वस्तु की प्राप्ति में परम्परा से कारण होने से 
प्रमाण है । मणिप्रभा में मणिबुद्धि इस प्रकार होती है'-.एक कमरे के अन्दर 
आहे में एक मणि रकक्‍्खा हुआ है । रात्रि का समय “है। कमरे का दरवाजा 
बन्द है। दरवाजे में एक छिद्र हे और मणि की प्रभा उस छिद्र मे व्याप्त हो 
रही है । दरवाजे के सामने कुछ दूर पर खड़ा हुआ व्यक्ति उस छिद्र मे व्याप्त 
भणिप्रशा को ही सणि समझ लेता हे। किन्तु जब वह मणि को उठाने के 
लिए जाता है तब वहाँ मणि को न पाकर दरवाजा खोलकर अन्दर चला 
जाता हैं, और इस प्रकार मिथ्याज्ञान से भी वस्तु (मणि ) को प्राप्त कर 
लेता है | इसी प्रकार अतुमान के द्वारा सामान्य की जानकर व्यक्ति सामान्य 
ज्ञान के अनन्तर स्वलक्षण को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार अनुमानबुद्धि 

. परम्परा से स्व॒लक्षण की प्राप्ति मे कारण होती है। वृज्िकार ने बौड़ों की 
उक्त मान्यता का खण्ड़्न किया है। जब सामान्य कोई वस्तु हो नहीं है तब 


उसको विषय करने वाहा अनुमान परम्परा से भी वस्तु की प्राप्ति नहीं 
कर सकता है। ; 


भत्यक्ष प्रमाण का विषय विशेष ( स्वरक्षण ) ही है, सामान्य नहीं, उनकी 
ऐसी मान्यता भी ठीक नहीं हैं क्योकि वौड्ों से जिस प्रकार के विनाशशील 








६. अन्यत्‌ सामान्यलक्षणम्‌ ॥ “-व्यायबिन्दु पु० १७ 
२. सणिप्रदीपप्रभयो:. मणिवुद्धबाभिधावत्तो: । 
मिथ्याज्ञानाविशेषेअषप विश्वेषोथ्थ॑क्रियां प्रति ॥ - दाप्रमाणचातिक २५७ 


१६ प्रस्तावना 


अनित्य, परस्पर में असम्बद्ध और निरंश परमोणुरूप विज्ञेपों की कल्पना की 
हैँ उनकी सिद्धि किसी भी प्रमाण से नहीं होती है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से 
सामान्य और विशेषरूप अर्थ की ही प्रतीति होती है, व कि केैवछ विशेषरूप 
अथवा सामान्यरूप की । 


बोद्धों ने अवयवों से. भिन्च अवयवी नहीं माना है। किन्तु अबयवों के 
समुदाय का नाम ही अवयवी है। आतान-वितान-विश्िष्ट तन्तुओ के समुदाय 
का नाम ही पट है । तन्तु समुदाय को छोड़कर पट कोई पृथक वस्तु नही है । 
यदि पट की तन्‍्तुओं से पृथक सत्ता है तो एक सेर सूत से बने हुए वस्त्र का 
भार सवा सर होना चाहिए, क्योंकि उसमें अवयवी का भार भी सम्मिलित है। 
इसी प्रकार परमाणुओ को परस्पर में असम्बद्ध माना है, क्योंकि निरश होने से 
एक परमाणु का दूसरे परमाणुओ से सम्बन्ध न तो एकदेश से बनता है और 
न स्वदेश से । 

बोद्धों के यहाँ विनाश को पदार्थ का स्वभाव माना गया है अर्थात्‌ पदार्थ 
प्रतिक्षण स्वभाव से ही विनप्ठ होता रहता है। घट उत्पत्ति के समय से ही 
विनाशस्वभाव वाला है, अतएवं वह अपने विनाश के लिए मुदृगरादि कारणों 
की अपेक्षा नही रखता है | किस्तु स्वत एवं प्रतिक्षण विनष्ठ होता रहता हें। 
दूसरी बात यह है कि बौद्धों के यहाँ विनाश निरन्वय माना गया है, अर्थात्‌ 
विनष्ठ क्षण का उत्पन्न क्षण से कोई सम्बन्ध नही रहता है । प्रथम क्षणवर्ती 
घट का सर्वथा विनाश हो जाने पर द्वितीय क्षण मे एक नवीन ही घट उत्पन्न 
होता है और सहश अपर अपर क्षणों की उत्पत्ति होने से तथा उनमे 
काल का व्यवधान न होने से अमवश “यह वही घट है” ऐसी एकत्व की 
प्रतीति हो जाती है। विनाश को पदार्थ का स्वभाव मानने के कारण वौद्धो 
ने प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक माना है और सर्व क्षणिक सत्त्वाद' इस अनुमाच 
से सब पदार्थों मे क्षणिकत्व की सिद्धि की है। अर्थक्रियाकारिता का नाम 
सत॒ है। जो पदार्थ कोई अर्थक्रिया करे वही सत्‌' कहछाता है। यह अ्थंक्रिया 
नित्य पदार्थ मे नहीं बनती है, क्योंकि वह न तो क्रम से अर्थक्रिया कर 
सकता है और न युगपत्‌ । इस प्रकार अर्थक्रिया के अभाव में नित्यपदार्थ असत्‌ 
सिद्ध होता है। चृत्तिकार ने वौद्धों की उक्त मान्यताओं का विस्तार से खण्डन 


किया है । 
5 सर पक 0 लक नकद कप सकल 


१. अर्थक्रियासामर्थ्यलक्षणत्वादु वस्तुनः । तदेव च परमार्थसतु । -+न्यायविन्द् 


प्रस्तावना ५ 


हज 


बौद्धों की एक मान्यता' यह भी है कि शब्द का वाच्य अर्थ नहीं 
है, क्योंकि शब्द और अर्थ मे कोई सम्बन्ध नहीं है। उनके 
अनुसार शब्द का वाच्य अपोह या अन्यापोह है। अन्‍्यापोह का अथ॑ है 
विवक्षित वस्तु से अच्य का अपीह (निपेध )। जेसे गोशब्द का वाच्य 
गोव्यक्ति न होकर अगोव्याबृत्ति है। गो से भिन्न अन्य समस्त पदार्थ अगौ है । 
गोशब्द गाय मे अगो की व्यावृत्ति करता है। अर्थाव्‌ यह हाथी नही है, घोड़ा 
नही है, मनुण्य नहीं है, इत्यादि प्रकार से अगो का निषेध करता है और अगो 
का निषेध होने पर जो जेष बचता है उसका ज्ञान स्वतः ( शब्द के विना ) 
ही हो जाता है। इसी प्रकार बीद्ध शब्द को वक्ता के अभिप्राय का सूचक भी 
मातते हैं, क्योंकि घटशब्द में ऐसी कोई स्वाभाविक योग्यता नही है 
जिससे वह जल्धारणसमर्थ घटरूप अर्थ को ही कहे । वह ( घटबछव्द ) वक्ता 
की इच्छानुसार अरव में घटशब्द का संकेत करके अद्व को भी कह सकता 
है । यदि कोई व्यक्ति घटशब्द के द्वारा अश्व को कहना चाहता है तो वह 
वैसा संकेत करके वैसा कह सकता है| इसमे कोई भी बाधा नहीं है! । 

सुत्रकार ने आगम प्रमाण के लक्षण में जो अर्थज्ञान पद दिया है उसके द्वारा 
अन्यापोह और अशभिप्रायसूचच का निरास किया गया है। शब्द का वाच्य 
अन्यापोह या अभिप्रायसूचन नहीं है किन्तु अर्थ है। अन्यापोह को शब्द का 
वाच्य मानने पर अनेक विप्रतिपत्तियाँ आती है| जो इस प्रकार है-- 

गोशब्द के सुनने पर उसी समय सामने स्थित गायरूप अर्थ मे प्रवृत्ति 
होती है। यदि गोशब्द का वाच्य गाय न होकर अग्रोव्यावृत्ति हो तब तो 
गोशब्द के सुनने पर कुछ देर बाद गाय का ज्ञान होना चाहिए, क्योकि अगोव्या- 
वृत्ति करने मे कुछ समय तो लगेगा ही । दूसरी बात यह है कि अग्रोव्याबृत्ति 
करते समय भी. गो का ज्ञान आवश्यक है। गो के ज्ञान के बिना अग्रो का ज्ञान , 
केसे होगा और अगो का ज्ञान न होने पर उसकी व्याबृत्ति भी केसे होगी । अतः 
द्रविड प्राणायाम को छोड़कर गोशब्द का चाच्य सीधा गायरूप अर्थ ही मानना 
युक्तिसंगत है । इसी प्रकार अभिप्रायसूचनच को भी शब्द का वाच्य मानना 





१. यदि घट इत्ययं शब्द” स्वभावादेव कम्बुग्रीवाकारं जलधारणसमर्थ 
पदार्थमभिद्धाति तत्कर्थ संकेतान्तरमपेक्ष्य पुरुषेच्छया तुरगादिकम- 


भिदध्यात्‌ ।।* * ४ * वक्‍तुरशिप्रायं सुचयेयु: शब्दा:। -तकभापा 
नान्‍्तरीयकता&भावाच्छब्दानां वस्तुनिः सह । 
नार्थसिद्धिस्ततस्ते हि वक्‍वभिप्राययूचकाः ]। -“प्रमाणवातिक १॥२१५ 


रे प्र० 


१५४ प्रस्तावना 


ठीक नहीं है । यदि किसी शब्द से किसी के अभिप्राय का पता चल भी गया त 
उससे क्या लाभ होगा । और अभिप्राय को जानने के बाद भी तो अर्थ का ज्ञार 
मानना ही पड़ेगा । अतः प्रारंभ में ही शब्द के द्वारा अर्थ का ज्ञान मानन 
अनुभवसिद्ध है । 

सूत्रकार ने 'भाव्यतीतयोः मरणजाग्ृदुबोधयोरपि नारिष्टोदुबोधी प्रति 
हेतुत्वम्‌” ( परीक्षामुख ३३६२ ) इस सूत्र के द्वारा बौद्ध दार्शनिक प्रज्ञाकर गुप्त के 
भाविकारणवाद और अतीतकारणवाद की समालोचना की है। प्रज्ञाकर 
गुप्त ने भावी मरण को अरिष्ट का और अतीत जागृंतुबोध को उद्बोध का 
कारण माना है। किन्तु काल के व्यवधान में कार्यकारणभाव संभव नहीं है । 
तथा यह तो और भी विचित्र बात है कि कार्य आज हो चुका है और उसका 
कारण छह महीने बाद हो ।* 

बौद्ध प्रमाण और फल में अभेद मानते है। उनके यहाँ वही ज्ञान प्रमाण है 
और वही फल प्रत्येक ज्ञान में दो बातें पाई जाती हैं--विषयाकारता और 
विषयबोध । विषयाकारता का नाम प्रमाण है और विषयवोध का नाम फल 
है। एक ही ज्ञान में इन दो बातो की व्यवस्था भी वे व्यावृत्ति के द्वारा करते 
हैं। घटज्ञान घटाकार और घटबोधरूप है। वहु अघटाकार से व्यावृत्त होने 
के कारण प्रमाण तथा अघटवोध से व्यावृत्त होने के कारण फल माना गया है। 
सूत्रकार ने इस मान्यता का खण्डन करते हुए कहा है कि बौद्ध जिस प्रकार 
अफल ( अधघटबोध ) की व्यावृत्ति से फल की कल्पना करते हैं उसी प्रकार अन्य 
सजातीय फल की व्यावृत्ति से उसे अफल क्यों न मावचा जाय । एक घटलज्ञान 


१, अविद्यमानस्थ कारणमिति कोडर्थ:? तदनन्तरभाविनी तस्य सत्ता, 
तदेतदान्तय॑मुभयापेक्षयापि समानम्‌ । यथेव भृतापेक्षया तथेव भाव्य- 
पेक्षयापि । न चानन्तय॑मेव तत्त्वे निवन्धनम्‌, व्यवहितस्य कारणत्वातु । 
गाढसुप्तस्य विज्ञानं प्रवोधे पुववेदनातु । 
जायते व्यवधानेन कालेनेति विनिश्चितम्‌ ॥ 
तस्मादन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वं निवन्धनस्‌ । 
कार्यका रणभावस्य तदु भाविन्यपि विद्यते ॥ 
भावेन च भावों भाविनापि लक्ष्यत एवं। मृत्युप्रयुक्तमरिष्टमिति छोके 


व्यवहारः, यदि मृत्युन भविष्यन्न भवेदेवम्भुतमरिष्टमिति । 
--प्रमाणवातिकालड्टार पृ. १७६ 


प्रस्तावना श्र 


में दूसरे घटज्ञान की व्यावृत्ति भी तो है, अतः उसे अफलू भी मानना चाहिए । 
इसी प्रकार अप्रमाण की व्यावृत्ति से किसी ज्ञान को प्रमाण मानने पर उसमें 
दूसरे प्रमाण की व्यावृत्ति होने से अप्रमाण का प्रसद्भ भी प्राप्त होता है । 
अर्थात्‌ यदि अप्रमाण की व्यावृत्ति होने से प्रत्यक्ष को प्रमाण माना *जाय तो 
उसमे अनुमान प्रमाण को व्यावृत्ति होने से अप्रमाण भी मानना चाहिए! । 


सांख्यदर्शन 


सांख्यदर्शन वैदिकदर्शनों में अत्यन्त प्राचीन माना जाता है। तत्त्वों की 
संख्या ( गिनती ) के कारण इसका नाम सांख्य पड़ा ऐसा कहा जाता है। 
किन्तु संख्या का एक दूसरा भी अर्थ हे--विवेकज्ञान | इस दर्शन में प्रकृति 
और पुरुष के विवेकज्ञान पर बल दिया गया है, इसलिए इसे सांख्य कहते 
हैं। इस अर्थ मे सांख्य शब्द का प्रयोग अधिक युक्तिसंगत है। सांख्य 
द्वेतवादी दर्शन है, क्योकि यह प्रकृति और पुरुष इन दो तत्वों को मौलिक 
मानता है| प्रकृति से महान आदि २३ तत्त्वों की उत्पत्ति होती है। अतः 
सांख्यदश्शन में सब मिलाकर २५ तत्त्व माने गए है। सांख्यों ने प्रत्यक्ष, अनुमान 
और आप्तवचन ( आगम ) इन तीन प्रमाणों को माना है। आप्तवचन का 
तात्पयें आप्त ( विश्वस्त ) पुरुष और श्रुति ( वेद ) दोनो से है। अतः आगम 
में पौर्षेय और अपौरुषेय दोनों प्रकार के ग्रन्थो का समावेश किया गया है। 
यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि प्राचीन सांख्यो ने ईइवर को नही माना 
है, इसलिए उनके मत से वेद ईइवर की रचना न होने से अपौरुषेय है । किस्तु 
कालान्तर में ईइवर को सत्ता भी स्वीकार कर ली गई । अतः सांख्य के निरीश्वर 
सांख्य और सेश्वर साख्य ऐसे दो भेद हो गए। सेइवर साख्य को ही योगदर्शन 
के नाम से कहते हैं। ईइवर की सत्ता मानकर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
अत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि योग के इन आठ अडजुयें के प्रतिपादन 
'करने में ही योगदरशेत्र की विशेषता है' । ४ 

वृत्तिकार ने सांड्यो के सामान्य रूप तत्त्व प्रधान या प्रकृति की विस्तार से 
विवेचना की है । प्रधान से २३ तत्वों की उत्पत्ति होती है । कारणरूप प्रधान 


१. इह नीलादेर्थातु'ज्ञानं द्विर्पमुपपच्यते-नीलाकार नीलवोधस्वरूपं च | 
तत्रानीलाकारव्यावृत्त्या नीलाकार ज्ञान अ्रमाणम्‌ । अनीलवोधब्यावृत्त्या 
तीलवोधस्वरूप॑ प्रमितिः | सैव फलम्‌ । --तकंभाषा 

. *. आप्तश्षुतिराप्तवचनं तु। --सांख्यकारिका 


१६ ग्स्तावना 


'अव्यक्त' कहछाता है और कार्यरूप व्यक्त! । इसमें से व्यक्त हेतुमानू, अनेक, 
अव्यापक, सक्रिय, अनेक, आश्रित, लिख ( प्रछय काल में छीन होने वाला ) 
सावयव और परतन्त्र है।* छेकिन अव्यक्त में उक्त वातों का विपयंथ पाया 
जाता है । अर्थात्‌ वह बहेतुमानु, एक, व्यापक, , निष्क्रिय, अनाश्रवित, अलिज, 
निरवयव ओर स्वतन्त्र है । ऊपर व्यक्त और अच्यक्त में वैधरम्य॑बतलाया गया 
है। किन्तु व्यक्त और अव्यक्त मे कुछ वातों की अपेक्षा साधर्म्य भी हैं। ये दोनों 
ही त्रिगुण ( सत्व, रज और तम गुण वाले ), अविवेकी, विपय, सामान्य, अचेतन 
और प्रसवधर्मी (उत्पत्ति करने रूप धर्म वालि) है। परन्तु पुरुष मे त्रिगुण आदि का 
विपरयय पाया जाता है। अर्थात्‌ वह त्रिगुणातीत, विवेकी, अविपय, असामान्य, 
चेतन और अप्रसवर्धर्मी है । यद्यपि पुरुष प्रधान से इन बातो मे असमान है, 
किन्तु अहेतुमान्‌, व्यापक, निष्किय आदि बातों मे प्रधान के समान भी है' । जिस 
प्रकार कुछ बातो की अपेक्षा से व्यक्त और अव्यक्त में साधम्य है तथा 
दूसरी बातों की अपेक्षा से उनमें वेधर्म्य है, उसी प्रकार कुछ बातो की 
अपेक्षा से प्रधान और पुरुष में साधम्य॑ तथा दूसरी बातों की अपेक्षा से उनमे 
वेधम्यं है। 

प्रकृति से पहले बुद्धि उत्पन्न होती है, इसे महान कहते है। महान से मैं. 
सुन्दर हूँ, मैं सुखी हूँ इत्यादि अहड्डार की उत्पत्तिहोती है। अहद्भार से चक्षु, 

ध्राण, रसना, त्वक्‌ और श्रोत्र ये पॉच ज्ञानेन्द्रियाँ, वाक, पाणि, पाद, पायु और 

उपस्थ ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ, तथा मन और शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये 
पाँच तन्मान्रायें, इस प्रकार कुछ सोलह तत्वों की उत्पत्ति होती है। पुनः 

पाँच तन्मात्राओं से पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पाँच महाभूतो 

की उत्पत्ति होती है? । इस प्रकार प्रकृति से सब मिलाकर २३ तत्वों की उत्पत्ति 

होती है । इनमें से प्रकृति कारण ही है, कार्य नही । महान, अहद्भार और पाँच 

तस्मात्रायें कायं और कारण दोनों है, शेप सोलह ( ग्यारह इन्द्रियाँ और पाँच 





१. हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्नितं लिख्धम्‌ । 


सावयवे परतसन्त्र व्यक्त 'विपरीतमव्यक्तम्‌ ॥ - सांख्यकारिका 
२. त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेत् प्रसवधर्मि । 

व्यवतं तथा प्रधाने तह्विपरीतस्तथा च पुमाचु ॥ --चांख्यकारिका 
३, प्रकृतेम॑हांस्ततो5हड्ढा रस्तस्मादुगणश्च पोडशक. । 

तस्मादपि पोडकात्‌ परम्चश्यः पतल्चभूतानि ॥ --सांख्यकारिका 
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महाभूत ) केवल कार्य है, कारण नहीं। पुरुष न किसी का कारण है ओर 
न कार्य ।* ' 

सांख्यो का मत है कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है तथा सब पदार्थों में सत्त्व, 
रज और तम इन तीन गुणों का अन्वय देखा जाता है, इसलिए सब पदार्थ प्रकृति 
से उत्पन्न हुए है। सब पदार्थों मे- परिमाण सी देखा: जाता है। उत्पन्न होने 
वाले सब पदार्थ परिमित है, अत उनका एक अपरिमित कारण मानना 
आवश्यक है । और जो अपरिमित कारण हे वही प्रकृति है। इत्यादि हेतुओं से 
वे प्रकृति की सिद्धि करते है ।* 

साख्य किसी पदार्थ की उत्पत्ति और नाश नही मानते हैं किन्तु आविर्भाव 
और तिरोभाव मानते हैं| उत्पन्न पदार्थ उत्पत्ति के पहले ही कारण मे अब्यक्त 
रूप से विद्यमान रहता है और कारण उसे केवल व्यक्त कर देतें है । 'जैसे 

अन्धकार मे पहले से स्थित घटादि पदार्थों को दीपक व्यक्त कर देता है। ईंसी 

का नाम आविर्भाव है। इसी प्रकार घट के नाश का अभिप्राय यह है के वह 
अपने कारण मिट्टी मे छिप गया, न कि सर्वथा नष्ट हो गया। इसका, नास 
तिरोभाव है । अतः कारण मे कार्य की सत्ता मानने के कारण साख्य को सत्कार्य- 
यादी कहा जाता है। | ५ 


सत्कायंवाद की सिद्धि उन्होने निम्न पाँच हेतुंओं से की है--१ असत्‌ की 
उत्पत्ति नही की जा सकती है, २ प्रतिनियत कार्य के लिए प्रतिनियत कारण 
का ग्रहण किया जाता है, ३ सभी कारणो से सभी कार्यो की उत्पत्ति नही देखी 
जाती है, ४ समर्थकारण ही शकक्‍यकार्य को करता है, अशक्य को नहीं और 
५ पदार्थो' में कार्य कारण भाव देखा जाता है ।३_ ह 

सांख्यो के अनुसार प्रकृति केवल कर्न्री हैं और-पुरुष केवल भोक्ता है। प्रकृति 
के समस्त कार्य पुरुष के लिए होते है, पुरुष प्रकृति का अधिष्ठाता है, इत्यादि 








१- मूलप्रकृतिरविक्ृतिमहदाद्या: प्रकृतिविकृतय: सप्त | 
पोडशकस्तु विकारो न प्रकृति विक्ृतिः पुरुष: ॥ --सांख्यकारिका 
२ भेदानां परिमाणात्‌ समनन्‍्वयाच्छक्तित प्रवृत्तेन्व । 
कारणकार्यविभागादविभागाद वेश्वरूपस्थ ॥ 
कारणमस्त्यव्यक्तम्‌ ॥। “-सांख्यकारिका 
३. असदकरणादुपादानग्रहणातु सर्वंसंभवाभावातु । 
शक्तस्थ शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्व सत्कायंम्‌ ॥ --सांख्यकारिका 


श्८ प्रस्तावना 


कारणों से पुरुष की सिद्धि की गई है। जन्म, मरण और इन्द्रियों का प्रतितियम 
देखा जाता है और सबकी एक कार्य में एक साथ प्रवृत्ति नहीं होती हे, अत; 
पुरुष अनेक है? । “ 

यद्यपि अचेतन होने से प्रकृति अन्धी है और निष्क्रिय होने से पुरुष 
लेंगड़ा है, फिर भी अन्धे और छॉगड़े पुरुषों के संयोग की भाँति प्रकृति और 
पुरुष के संयोग से प्रकृति कार्य करने में समर्थ हो जाती है। 

वृत्तिकार ने सांख्य की उक्त मान्यताओं में से कुछ का प्रत्यक्षरूप से 
और कुछ का अप्रत्यक्षरूप से खण्डन किया है। पहिली बात तो यही है कि 
उक्त प्रकार के प्रधान की सिद्धि किसी प्रमाण से नहीं होती है। घटादि 
पदार्थों में सत्त्व, रत और तम इन गुणों का अन्वय भी नहीं पाया जाता है। 
दूसरी बात यह है कि अमृत आकाश और सु्तें प्रथिवी आदि की उत्पत्ति 
एक कारण से केसे हो सकती है। यदि किसी कारण से विजातीय काये की 
भी उत्पत्ति मानी जाय तो अचेतन भूतो से चेतन की उत्पत्ति भी मानना 
चाहिए । 
सांख्यो का ज्ञान प्रकृति का परिणाम होने से अचेतन है और अचेतन 
होने के कारण अस्वसंवेदी है। सुत्रकार ने प्रमाण के लक्षण से जो स्व! 
पद दिया है उससे सांख्यों के अस्वसंवेदी ज्ञान में प्रमाणता का निरास हो 
जाता है । 

। 4०0० ( 

योग ( स्थाय-वशेषिक ) दशेन 

न्याय और वैशेषिक इन दोनो दर्शनों का यौग नाम से उल्लेख किया गया 
है। सूत्रकार या वृत्तिकार ने कहीं भी न्याय या वेशेषिक का उल्लेख नही किया 
है। संभव है कि यौगों का कोई पृथक्‌ ग्रन्थ रहा हो, किन्तु ऐसा कोई ग्रच्य 
वर्तमान मे उपलब्ध नही है। योग के नाम से जो कुछ कहा गया है वह सब 
न्याय और वेशेषिक दर्शनों में मिलता है । कुछ बातों को छोड़कर न्याय और 








सद्भातपराथ॑त्वातु त्रिगुणादिविपयंयादधिष्ठानात्‌ । 
पुरुषो5स्ति भोक्तृभावात केवल्यार्थ प्रवृत्तेरच ॥ --साख्यकारिका 
, जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्प्रवृत्तेरच । 
पुरुपवहुरत्व॑ सिद्ध ब्रैगुण्यविषयंयाच्चेव ॥। 
, पुरुषस्थ दर्शनार्थ केवल्यार्थ तथा प्रधानस्य । 
पदग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृत: सर्य ॥॥._ --साख्यकारिका 


नी 


--सांख्यकारिका 


क। 
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वैशेषिक दर्शनों में समानता भी पाई जाती है। शिवादित्य ( ११ वीं शताब्दी ) 
के 'सप्तपदार्थी” में उक्त दोनो दर्शनों का समन्वय किया गया है | मालूम पड़ता है 
कि दोनों के योग (जोड़ी ) को यौग नाम दे दिया गया और, इसीलिए 
सूत्रकार और वृत्तिकार ने दोनों का 'यौग” इस नाम से उल्लेख किया हैं। 
न्‍्यायदर्शन का विषय न्याय का प्रतिपादन करना है। न्याय का अर्थ है 
विभिन्‍न प्रमाणों के द्वारा अर्थ की परीक्षा करना?। इन प्रमाणो के स्वरूप का वर्णन 
करने से इस दर्शन को न्‍्यायदर्शन कहते हैं। इसका नाम वादविद्या भी है, 
क्योकि इसमें वाद में प्रयुक्त हेतु, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थान आदि का 
वर्णन किया गया है। न्यायसूत्र के रचयिता गौतम ऋषि हैं, इन्ही का नाम 
अक्षपाद है। वेशेषिक दर्शन के सूत्रकार मह॒षि कणाद है। विशेष नामक पदार्थ 
की विशिष्ठ कल्पना के कारण इस दर्शन का नाम वेशेषिक हुआ, ऐसा माना 
जाता है। 
नैयायिकों ने प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, 
तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेच्वाभास, छल, जाति, और निग्नहस्थान 
ये सोलह पदार्थ माने हैं। वेशेषिको ने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय 
और अभाव ये सात पदार्थ माने है। तथा पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, 
काल, दिशा, आत्मा और मन ये नौ द्रव्य माने हैं। नेयायिक प्रत्यक्ष, अनुमान, 
आगम और उपमान ये चार. प्रमाण मानते हैं, किन्तु वेशेषिक प्रत्यक्ष और 
अनुमान ये दो ही प्रमाण मानते हैं। नेयायिकों ने आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ, 
बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यमाव ( पुनर्जन्म ), फल, दुःख और अपवर्ग ( मुक्ति ) 
ये बारह प्रमेय माने हैं । - 
न्याय और वेशेषिक दोनों ने ही सन्निकर्ष को प्रमाण माना है। इसलिए 
सूत्रकार ने प्रमाण के लक्षण में अज्ञानरूप सन्निक्॒ष में प्रमाणता के निराकरण के 
लिए ज्ञान! पद दिया है। इन्द्रिय और पदार्थ के सम्बन्ध को सन्निकर्ष कहते 
है। इन्द्रिय और अर्थ दोनों ही अचेतन हैँ, अतः उनका सम्बन्ध सन्निकर्ष भी 
अचेतन और अज्ञानरूप ही होगा। फिर वह प्रमाण कैसे हो सकता है। 
सन्तिकर्ष के संयोग, संयुक्तसमवाय संयुक्ततमवेतसमवाय आदि छह भेद 
माने हैं। सूत्रकार ने बतलाया है कि जिस प्रकार चक्षु और रस मे संयुक्त- 
समवायरूप सन्तिकर्ष होने पर भी वह प्रमा को उत्पन्न नहीं करता है, उसी 
लय फू न मरपक ओके ८ लिए की अर लिप न कब ललि नल आफ ७ फट 24 कल हर 
१. प्रमाणेरथेपरीक्षणं न्याय: । --वात्स्यायन न्‍्यायभाष्य १।११ 


२० प्रस्तावना 


प्रकार चक्षु और रूप का संयुक्ततमवायरूप सन्निकर्ष भी प्रमा की उत्पत्ति का 
कारण नही है। अतः सन्निकर्प को प्रमाण मानना ठीक नहीं है। 
न्याय, और वेशेपिक दोनों ही ईदवर की सत्ता मानकर उसके द्वारा ससार 
को सृष्टि मानते हैं । पृथिवी, पर्व॑त आदि पदार्थ किसी बुद्धिमान पुरुष ( ईश्वर ) के 
द्वारा उत्पन्त किए गए है, क्योकि वे कार्य है। इस अनुमान के'द्वारा वे पृथिवी 
आदि कार्यो का एक ऐसा कर्ता सिद्ध करते हैं जो व्यापक, सर्वज्ञ और समर्थ है। 
'ऐसा जो कर्ता है वही ईइ्वर है। कारण को समवायि, असमवायि और निमित्त 
के भेद से तीन प्रकार का माना गया है। कार्य जिसमें समवाय सम्बन्ध से 
उत्पन्न हो वह समवायि कारण है॥ पट तन्तुओ मे समवाय सम्बन्ध से उत्पन्त 
होता है, अतः तन्तु पट के समवायि कारण है। समवायि कारण .को हम 
,उपादान कारण भी कह सकते है। समवायि कारण द्रष्य ही होता है| तस्तु- 
संयोग पट का असमवायि कारण है । असमवायि कारण संयोगरूप गुण ही होता 
है । इनकी असमवायि कारण की कल्पना एक, विशिष्ठ कल्पना है। इस दोनो 
कारणों के अतिरिक्त जुलाहा, तुरी, वेम, शलाका, आदि पट के निम्ित्त कारण 
हैं। ईइवर भी पुथिवी आदि कार्यो की उत्पत्ति मे निरमित्त कारण होता है। 
वृत्तिकार ने कार्यत्व हेतु मे अनेक प्रकार से दृषण बेकर न्याय-वेशेषिकाभिमत 
संष्टिकतृंत्व का विशेषरूप से खण्डन किया है । 
न्‍्याय-वेशेषिक दोनों ही आत्मा को व्यापक मानते हैं। कुछ लोग आत्मा को 
अणपरिमाण (,वटकणिकामातन्र ) मानते है। वृत्तिकार ने उक्त दोनों मान्यताओं 
का-युक्तिपूर्वक निराकरण करके आत्मा-को स्वदेहपरिमाण सिद्ध,किया है । . 
वैशेषिको ने दूय, गुण और कर्म इन तीन पदार्थों: को स्वयं असतु मानकर 
भी सत्ता नामक सामान्य के सम्ब्नन्ध से सत्‌ मात्रा है। चृत्तिकार ने उनकी इस 
मान्यता का निराकरण करते हुए कहा है कि जब द्रव्यादि स्वयं असत्‌ हैं तो 
सत्ता के संबध से भी सत्‌ नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार द्रव्यत्व के 
सम्बन्ध से द्रव्य,, गुणत्व के सम्बन्ध से ग्रुण और कर्मेत्व के सम्बन्ध से कम 
की मान्यता भी नहीं बनती है। इस प्रकार वेशेषिको का विशेष [द्रव्य 
गुण-और कर्म ) तथा सामान्य को परस्पर में स्वतंत्र मानना ठीक नहीं हैँ । 
विशेष और सामान्य स्वतंत्ररूप से प्रमाण के विषय नहीं हैं, किन्तु उभयात्मक 
, पदार्थ ही प्रमाण का विषय है । | 
कैज्षेषिको का विशेष पदार्थ एक सरीखे पदार्थों में भंद कराता हैँ । यह 
विशेष नित्य द्रव्यों--पृथिवी, जछ, तेज और वायु के परमाणुओं मे तवा 
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आकाश, दिल्या, काल, आत्मा और मन में रहता है। अयुतसिद्ध (अपुथक सिद्ध) 
पदाथों में अर्थात अवयव-अवयबी में, गुण-गुणी में, क्रिया-क्रियावाल्‌ मे, सामान्य- 
सामान्‍्यवान्‌ मे. और विशेष-विशेपषवान्‌ में जो सम्बन्ध है उसे समवाय 
कहते हैं । 

न्याय और वेशेषिक दोनो ने ही हेतु के पाँच रूप ( पक्षधमंत्व, सपक्षसत्त्व, 
विपक्षव्यावृत्ति, अबाधितविषयत्व और असप्प्रतिपक्षत्व ) माने है । तथा 
अनुमान के प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन ये पाँच अवयंब माने 
है। वृत्तिकार ने हेतु के पाण्चरूप्य का निराकरण करके साध्य के साथ अविना- 
भाव को ही हेतु का लक्षण सिद्ध किया हैं। और सूत्रकार ने पाँच अवयवो की 
मान्यता का खण्डन करके बाद मे प्रतिज्ञा और हेतु ये दो ही अनुमान के अवयव 
सिद्ध किये हे । किन्तु अल्पज्ञों को बोध कराने के छिए यथावश्यक उदाहरणादिक 
के प्रयोग को भी स्वीकार किया हैं । 

न्याय और वेशेषिक दोनों ने ही प्रमाण को अस्वसंवेदी माना हैं । उनकी 
मान्यता हैं कि ज्ञान स्वयं अपना प्रत्यक्ष नहीं करता है किन्तु दूसरे ज्ञान के द्वारा 
उसका प्रत्यक्ष होता है। ये दोनों ही भगृहीतग्राही धारावाहिक ज्ञान को भी 
प्रमाण मानते हैँ । सूत्रकार ने प्रमाण के लक्षण में 'स्व” पद के हारा अस्वसवेदी 
ज्ञाने में प्रमाणता का निराकरण किया है। जो ज्ञान स्वयं अपने को नहीं 
जानता है वह अर्थ को केसे जान सकता है। यूहीतग्राही धारावाहिक ज्ञान 
में प्रमाणता के निराकरण क़े लिए प्रमाण के लक्षण मे “अपूर्व” बिशेषणं दिया 
गया है। सुत्रकार ने अस्वसंवेदी और गृहीतार्थ इन दोनो ज्ञानों को प्रमाणाभास 
बतलाया है । व ' 

न्याय और वेशेषिक दोनो ने ही अर्थ और आलोक को ज्ञान का कारण 
माना है। सुत्रकारने उनकी इस मान्यता का निराकरण करते हुए. बतलाया है 
कि ज्ञान का अर्थ ओर प्रकाश के साथ अन्वय-व्यतिरेक न होने से वे ज्ञान के 
कारण नही हो सकते है। इसी प्रकार प्रमाण से फल को सवंथा शिन्न मानकर 
समवाय सम्बन्ध से इस प्रमाण का यह फल है” ऐसी प्रमाण और फल की 
जो व्यवस्था की गई है उसका निराकरण करके सूत्रकौर ने सिद्ध किया है कि 
प्रमाण से फुल कथं।चत्‌ भिन्न है और कथंचित्‌ अभिन्न, व कि सर्वथा भिन्न । 


+ ९ 
सीमांसादशंन 
मीम्मांसा शब्द का अर्थ है किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ विवेचन । 
मामांसा के दो भेद हँ>कर्ममीमांसा और ज्ञानमीमांसा । यज्ञों की विधि तथा 
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अनुष्ठान का वर्णन' कर्ममीमांसा का विषय है । जीव, जगत और ईदवर के रुवरूप 
तथा सम्बन्ध का निरूपण ज्ञानमीमासा का विषय है। कर्मंमीमांसा को पूर्व- द 
मीमांसा तथा ज्ञानमीमासा को उत्तरमीमांसा भी कहते हैं। किन्तु वर्तमान 
में कर्मंमीमांसा के लिए केवल मीमांसा शब्द का प्रयोग किया जाता है और 
ज्ञानमीमासा को 'वेदान्त' शब्द से कहा जाता है। 

महाप जैमिनि मीमांसादर्शन के सुत्रकार है। मीमांसादशैन के इतिहास 
में कुमारिल भट्ट का युग सुवर्णयुग के नाम से कहा जाती है। भट्ट के अनुयायी 
भाट्ट कहलाते है। मीमासा के आचार्यो में प्रभाकर मिश्र की भी बड़ी प्रसिद्धि 
है। प्रभाकर के अनुयायी प्राभाकर कहे जाते है। इस प्रकार मीमासा में भाट्ट ' 
और प्राभाकर ये दो प्रृथक्‌ सम्प्रदाय हुए हैं। सृत्रकार ने मीमांसक, प्राभाकर 
और जैमिनीय इन तीन नामों से इस दर्शन का उल्लेख किया है । 

प्राभाकर पदार्थों की संख्या ८ मानते है-- 

द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, परतन्त्रता, शक्ति, साहइ्य और संख्या । भाट्टो 
के अनुसार पदार्थ ५ हैं--द्रव्य, गुण, कम, सामान्य और अभाव । वेशेषिक 
द्रव्य नो ही मानते है किन्तु भाद्ठ अन्धकार और शब्द ये दो द्रव्य अधिक मानते 
है। प्राभाकर प्रत्यक्ष, अनुमाव, आगम, उपमान और अर्थापत्ति ये पाँच प्रमाण 
मानते हैं और भाट्र अभाव सहित छह प्रमाण मानते है । 

मीमांसकों के अनुसार ज्ञान का प्रत्यक्ष नही होता है । ज्ञान न तो स्वयं 
वेद्य है और ने ज्ञानान्तर से वेद्य है। अत एवं वह परोक्ष"है। मीमासकों के 
इस परोक्षज्ञान में प्रमाणता का निराकरण करने के लिए सूत्रकार ने प्रमाण के 
लक्षण में स्व” पद किया है । 
- ज्ञान में प्रमाणवा और अप्रमाणता केसे आती है इस विषय में विवाद 
है। न्याय-वेशेषिक दोनो को परत., सांख्य दोनो को स्वतः तथा मीमांसक 
प्रामाण्य को स्वतः और अप्रामाण्य को परतः मानते है । दृत्तिकार ने तत्प्रामाण्य 
स्वत: परतइच” इस सुत्र की व्याख्या मे विशेषर्प से मीमांसकों की मान्यता 
का निराकरण किया है। “ 

मीमांसकों का कहना है कि जिन कारणों से ज्ञान उत्पन्न होता है उनके 
अतिरिक्त अन्य किसी कारण की प्रमाणता की उत्पत्ति में अपेक्षा नही होती 
है। उनके अनुसार प्रत्येक ज्ञांन पहले प्रमाण ही उत्पन्न होता है। वाद में 
यदि कारणो में दोपज्ञान अथवा बाधक प्रत्यय के द्वारा उसकी प्रमाणता हटा दी 
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जाय तो बह अप्रमाण कहलाने लगता है। अतः जब तक कारणदोषज्ञान 
अथवा बाधक प्रत्यय का उदय न हो तब तक सब ज्ञान प्रमाण ही है। इसलिए 
ज्ञान में प्रमाणता स्वतः ही आती है। किन्तु अप्रामाण्य भे ऐसी बात नही है। 
अप्रामाण्य की उत्पत्ति तो परतः ही होती है। क्योकि उसमें ज्ञान के कारणों 
के अतिरिक्त दोषरूप सामग्री की अपेक्षा होती है। द्त्तिकार ने मीमासकों की 
उक्त सान्‍यता का सप्रमाण खण्डन करके यह सिद्ध किया है कि प्रामाण्य अभ्यास 
दशा में स्वतः और अनभ्यास दशा मे परतः गृहीत होता है। अतः प्रामाण्प 
ओर अप्रामाण्य की उत्पत्ति के विषय में सर्वथा एकान्त पक्ष का आश्रय लेना 
ठीक नहीं है, किन्तु अनेकान्त पक्ष ही श्रेयाच्‌ है । 


मीमांसक कहते हैं कि कोई पुरुष सर्वज्ञ या अतीन्द्रियदर्शी नहीं हो सकता 
है, क्योकि किसी भी पुरुष में ज्ञान और बीतरागता का पूर्ण विकास संभव 
नहीं है। इसलिए उन्होने प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणों के हारा सर्वज्ञ की असिद्धि 
बतलाकर अभाव प्रमाण के द्वारा उसके अभाव को सिद्ध किया है। वृत्तिकार ने 
उक्त मान्यता का निराकरण करते हुए 'सावरणत्वे करणजन्यत्वे च प्रतिबन्ध- 
संभवात्‌” इस सूत्र की व्याख्या में प्रब् एवं निर्दोष अनुमान प्रमाण से 
विस्तारपूर्वक सिद्ध किया है कि कोई पुरुष सकलपदार्थसाक्षात्कारी है, क्योकि 
उसका स्वभाव उन्तको जानने का है तथा उसमे प्रतिबन्ध के कारण नष्ठ हो 
गए हैं। ॥ 

मीमांसक वेद को अपौरुषेय मानते हैं। क्‍योंकि वेद मुख्य रूप से अतीन्द्रिय 
धर्म का प्रतिपादक है ओर अतीन्द्रियदर्शी कोई पुरुष संभव नहीं है। अतः 
धर्म में वेद ही प्रमाण है। मीमांसको ने वेद को दोषों से मुक्त रखने के लिए 
एक नये ही उपाय का आविष्कार किया है कि जब वक्ता ही न माना जाय 
तब दोपषो की संभावना रह ही नही सकती । क्योकि वक्ता के अधाव में दोष 
निराश्षय रह नहीं सकते । इस प्रकार बेद को स्वतः प्रमाण माना गया है। 
और वेद को अपौरुषेय मानने के कारण मीमासको को छाब्दमात्र को नित्य 
मानना पड़ा, क्योकि यदि शब्द को अनित्य मानते तो छब्दात्मक वेद को भी 
अनित्य और पौरुषेय मानना पड़ता, जो कि अभीष्ट नही है। इस प्रकार 
सीमासको ने गकारादि प्रत्येक शब्द को नित्य, एक और व्यापक मानकर वेद को. 
अपौरुषेय सिद्ध किया है । 

वृत्तिकार ने “आप्तवचनादिनिवन्धमसर्थज्ञानमागमः' इस सूत्र की व्याख्या 
में मीमासको की उक्त मान्यता का खण्डन करते हुए विस्तार से यह सिद्ध किया 
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है कि दब्द अनित्य, अनेक और अव्यापक है, तथा महाभारत आदि की भांति 
पुरुष कतूंक होने से वेद पोरुपेय है । 
वेदान्तदशन 

उपनिपदों के सिद्धान्तो,पर श्रतिष्ठित होने के कारण इस दर्शव का नास 
वेदान्त ( वेद का अच्त--उपनिपद्‌ ) प्रसिद्ध हुआ है। ब्रह्मसुत्र ( वेद्ान्तसूत्र ) 
के रचयिता मह॒पि बादरायण व्यास हैं।। शकर, रामानुज और मध्व ये ब्रह्मसूत्र 
के प्रसिद्ध भाप्यकार है। मीमासकों की भाँति वेदान्ती भी छह प्रमाण 
मानते है । 

वेदान्तदर्शंन के अनुसार ब्ह्म ही एकमात्र तत्त्व है। इस संसार मे जो 
नानात्मकता दृष्टिगोचर होती है वह सब मायिक ( माया-अविद्या-जनित ) 
एक ही तत्व की सत्ता स्वीकार करने के कारण यह दर्शन अद्वेतवादी है। 

वेदान्तियों ने मुख्यरूप से 'यह सब ब्रह्म है, इस जगत्‌ में नाना कुछ भी 
नहीं है, सब उसी के पर्यायों को देखते हैं, उसको, कोई भी नहीं देखता”; ऐसी 
श्रुति ( वेद ) के आधार से ब्रह्म की सिद्धि की है। तथा उक्त श्रुति के, समर्थन 
में प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण की दुह्मई 'भी दी है। किन्तु वृत्तिकार ने 
अनेक युक्तियों के आधार से विस्तारपूवेक अक्वेत्‌ ब्रह्म का निराकरण करके 
सप्रमाण हत अथवा अनेकत्व की सिद्धि की है । , 


जेनदशेन का महत्त्व 


भारतीयदर्शन के इतिहास में जैनदर्शन का विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। भिन्न-भिन्न दा्शनिको ने अपनी-अपनी ' स्वाभाविक |रचि, परिस्थिति था 
भावना से वस्तु तत्त्व को जैसा देखा उसीको दर्शन के नाम से कहा। 
किन्तु किसी भी तच्च के विषय में कोई भी तात्त्विक दृष्टि ऐकान्तिक नहीं हो 
सकती । स्वंथा भेदवाद या अभेदवाद, नित्यकान्त या क्षणिकेकान्त' एकान्त- 
इृष्ठि' है। प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मात्मक है और कोई शी दृष्टि उन अनेक धर्मा 
का ' एक साथ प्रतिपादन नहीं कर सकती है । इस सिद्धान्त को जेनदर्णन ने 
अनेकान्तदर्शन के नाम से कहा हैं। ज॑नदर्शन का मुख्य उद्ंब्य अनकान्त 
सिद्धान्त के आधार पर विभिन्न मतो का समन्वय करना हूँ । विचार जगतु 


का अनेकान्त सिद्धान्त ही नेतिक जगत्‌ में अहिंसा का झूप धारण कर लता 
है । अतः भारतीयदर्शन के विकास को समझने के लिये जेनदर्णन का विभेप 


महत्व हू । 


प्रस्तावना २४ 


जैनन्याय का क्रमिक विकास 

आचार्य उमास्वामी का तत्त्वाथेंसुत्र' जेनदर्शन का प्रमुख सूत्रग्नत्थ है । 
उमास्वामी ने सम्यग्ज्ञान के भेदो को बतेलाकर तत्प्रमाणे' (त० सू० १११ ) 
सूत्र द्वारा सम्यस्ज्ञान में प्रमाणता का उल्लेख किया है। तदनन्तर आचार्य 
संमस्तभ्द्र के द्वारा जैनस्याय का वास्तविक प्रारम्भ होता हे। समस्तभद्र के 
समय मे भावैकान्त, अभावेकान्त, नित्येकान्त, अनित्येकान्त, भेदेकान्त अभेदे- 
कान्‍्त, देववाद, पुरुषार्थंवाद आदि अनेक एकास्तों का प्रावल्‍्य था। समस्त- 
भटँ ने इन समस्त एकास्तों का स्याद्वाद दृष्टि से समन्वय किया है ।” साथ ह्टी 
उन्होंने प्रमाण और स्थाद्वाद का लक्षण, सप्तभद्धी, सुनन और ढुर्न॑ंय की 
व्याख्या; अनेकास्त मे भी अनेकान्त की प्रक्रिया; तथा भज्ञाननिवृत्ति, हान 
उपादान और उपेक्षा को फल बतलाया है। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने 
नथ और अनेकान्त का विशद विवेचन करने के साथ ही प्रमाण के लक्षण मे 
बाधर्वाजित विशेषण देकर उसे समृद्ध किया है। तथा प्रमाण के प्रत्यक्ष, अनुमान 
और आगम ये तीन भेद किए है'। अनुमान और हेतु का लक्षण बतलाकर 
प्रत्यक्ष और अनुमान दोनो के स्वार्थ और परारथ भेद बतलछाए है। जब दिग्ताग 


ते हेतु का लक्षण त्रिहुप सिद्ध किया तव पाज्केसरी स्वामी ने हेतु का जन्यथा- 
नुपपत्तिरूप एक लक्षण स्थापित किया । 


आचार्य जिनभद्गगणिक्षमाश्रमण (ई० ७ वी सदी ) ने सर्वप्रथम छोकिक 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष को जो अभी तक परोक्ष कहा जाता था, व्यवहार प्रत्यक्ष के 
नाम के कहा है।" इसके वाद अकलड्ू ने प्रमाण के प्रत्यक्ष और परोक्ष के 
भेद से दो भेद करके पुनः प्रत्यक्ष के मुख्यप्रत्यक्ष ( अतीन्दिय प्रत्यक्ष ) और 
साव्यवहारिक प्रत्यक्ष ( इन्द्रिय प्रत्यक्ष ) ये दो भेद किए है। तथा परोक्ष प्रमाण 
के भेंदों मे स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तकें, अनुमान ओर आंगम का स्पष्ट उल्लेख किया 
हं। इस प्रकार च्यायशास्र की व्यवस्थित रूपरेखा अकलडू से प्रारम्भ होती 
हैं । वास्तव मे अकलडू: जनन्याय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं । 

आगम मे मतिज्ञान और श्रुतज्ञान को परोक्ष बतलाया गया है तथा मतति, 
स्मृति, संज्ञा ( प्रत्यभिज्ञान ) चिन्ता ( तक ) और अभिनिवोध ( अनुमान ) को 





१. देखो आप्तमीमासा । 


देखो न्‍्यायावतार । 
३. देखो विज्येषावर्यक भ्ञाप्य । 


रद प्रस्तावना 


मतिज्ञान का पर्याय कहा है । किन्तु छोकव्यवहार में इन्द्रियजन्य ज्ञान को 
प्रत्यक्ष कहा जाता है। अतः लोकव्यवहार में सामंजस्य सिद्ध करने के लिए 
मतिज्ञान कै एक अंश मति ( इच्द्रियजन्य ज्ञान ) को सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष 
वतलाकर शेष स्मृति आदि को परोक्ष कहा गया है। क्‍योंकि स्मृति आदि ज्ञान , 
अपनी उत्पत्ति मे ज्ञानान्तर की अपेक्षा रखते हैं । अवग्रह, ईहा, अवाय ओर 
धारणा ये ज्ञान भी ज्ञानान्तर से व्यवहित न होने के कारण सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष 
ही हैं। अतः स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम के भेद से परोक्ष 
ज्ञान के पाँच भेद हैं। इस प्रकार सर्वप्रथम अकलड्ू ने ही परोक्ष प्रमाण की 
एक सुनिश्चित सीमा निश्चित की है । अकलडू ने ही अनुमान, साध्य, साधन 
आदि के लक्षणों का स्पष्टरूप से प्रतिपादन किया है। अकलड्ू के न्याय 
विनिश्चय में एक इलोक मिलता है जिसके द्वारा अविनाभाव को हेतु का एक- 
मात्र लक्षण बतलाया गया है । तत्त्वसंग्रहपत्जिका' के अनुसार वह इलछोक पात्र- 
केसरी स्वामी का है । 


अकलडू, के बाद विद्यानन्दी ने जैनन्याय के सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन 
किया हैं। आचार्य माणिक्यनन्दी ने परीक्षामुख की रचना करके जैनन्याय के 
सिद्धान्तों को सुत्रबद्ध किया है । बौद्ध हेतु के तीन ही भेद मानते हैं--स्वभाव, 
कार्य और अनुपलब्धि । किन्तु माणिक्यनन्दी ने हेतु के सर्वप्रथम उपलब्धि और 
अनुपलब्धि के भेद से दो भेद करके पुनः दोनो के अविरुद्ध और विरुद्ध के भेद से 
दो-दो भेद किए हैं। इन दोनों के भी कारण, पूर्॑ंचर, उत्तरचर, सहचर आदि 
के भेद से कई भेद किए हैं। ध्यान देने की बात यह है कि जहाँ बौड़ों ने 
अनुपलब्धि को ही प्रतिषेध साधक माना हैँ वहाँ माणिक्यनन्दी ने उपलब्धि और 
अनुपलब्धि दोनों को ही विधि और प्रतिषेध साधक बतलाया है । 


अनुपलब्धि दो प्रकार की होती है--हृश्यानुपलब्धि और अहृश्यानुपलूब्धि | 
घट की अनुपलब्धि हृद्यानुपलब्धि है, क्योकि घट हइ्य हैं। परमाणु की अनुप- 
लब्धि अहृश्यानुपलब्धि है, क्योकि परमाणु अहृश्य है। बौद्धों ने हिश्यानुपलब्धि को 
ही अभाव साधक माना है, अहृश्यानुपलब्धि को नही । किन्तु अकलड़ू, ने बतलाया 
हैं कि अहृश्यानुपलब्धि से भी अभाव की सिद्धि होती है। क्योंकि दृश्यत्व का अर्थ 
प्रत्यक्षचिषयत्व नहीं हैं, अपितु उसका अथह प्रमाणविपयत्व । हम मृत प्राणी 
१ अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम । 
नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम ॥ --न्यायविनिश्चय इलो० ३२९३ 


प्रस्तावना घर 


में चैतन्य के अभाव की सिद्धि अहृश्यानुपलब्धि से ही करते हैं, क्योंकि चेतन्य 
अच्श्य है । 


माणिक्यनन्दी के बाद प्रभाचन्द्र, अनन्तवीय, हेमचन्द्र आदि आचार्यो ने भी 
पूर्वाचार्यों का अनुसरण करते हुए न्याय के चिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन एवं 
प्रतिष्ठापन किया है । 


इस प्रकार जैनन्याय में उपमान का प्रत्यभिज्ञान में, अर्थापत्तिका अनुमान 
में, और अभाव का प्रत्यक्ष आदि में अन्तर्भाव करके प्रत्यक्ष और परोक्ष के 
भेद से प्रमाण की द्वित्व संख्या का समर्थन किया गया है । साथ ही व्याप्त 
को ग्रहण करने वाले तर्क! नामक एक ऐसे प्रमाण को प्रतिष्ठित किया गया 
है जिसको अन्य किसी दर्शन ने प्रमाण नहीं माना है । 


प्रमाण मीमांसा 


"प्रमाण शब्द की निरुक्ति के अनुसार--जिसके द्वारा पदार्थों का ज्ञान हो, 
उसे प्रमाण कहते हैं। कुछ दाशंनिको ने इसी निरुक्ति का आश्रय लेकर प्रमा 
के करण) अथोतु साधकतम कारण को प्रमाण कहा है। प्रमा नाम वस्तु के 
यथार्थ ज्ञान का हैं, उसकी उत्पत्ति में जो विशिष्ट कारण होता है, वह करण 
कहलाता है ।*_ प्रमाण के इस सामान्य लक्षण मे विवाद न होने पर भी प्रमा के 
करण के विषय मे विवाद है । 

बौद्ध सारूप्य ( तदाकारता ) और योग्यता को प्रसिति का करण मानते 
है। सांख्य इन्द्रियवृत्ति को, योग ( नेयायिक-वेशेषिक ) इन्द्रिय, इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष 

पर ज्ञान को, प्राभाकर ज्ञाता के व्यापार को और मीमांसक इन्द्रिय को प्रमा का 
करण मानते हैं। किन्तु जेन लछोग ज्ञान को ही प्रमा का करण कहते है । 


बौद्धदर्शन मे अज्ञात आर्थ के प्रकाशक ज्ञान को प्रमाण माना गया है (१ 


१ अहव्यानुपलम्भादभावासिद्धिरित्ययुक्त परचेतन्यनिवृत्तावारेकापत्ते: । 
“अष्टशती-अष्टसहस्री पृ. ५२ 


२, प्रमीयत्ते येत तत्प्रमाणम्‌ । 

३, प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ । 

४. यथार्थानुभवः प्रमा । --तकभाषा केशवमि०., 

५. साधकतर्म कारण करणम्‌ । ; 

६. अज्ञातार्थज्ञापकं प्रमाणम्‌ ॥ --प्रमाणसमुच्चय टीका पृ. ११ 


द्८ प्रस्तावना 


दिगताग ने विपयाकार को प्रमाण, तथा विपयाकार अथैनिश्चय को और 
स्वसंवित्ति को प्रमाण का फलछ माना है ।* 

धर्मकीत्ति ने प्रमाण के लक्षण में 'अविसंवादि” पद को जोड़कर दिगाग 
प्रतिधादित लक्षण का ही संमर्थन किया है।” तत्त्वसंग्रहकार शान्तरक्षितःने 
सारूप्य ओर योग्यता को प्रमाण माना है, तथा विषयाधिगति और स्वसंवित्ति 
को फल माना है।' मोक्षाकर गुप्त ने अपनी तकभाषा में भी अपूर्व अर्थ के 
विपय करनेवाले सम्यम्ज्ञान को प्रमाण कहा है ।” इस प्रकार बौद्धों ने अज्ञातार्थ- 
प्रकाशक अविसंवादि ज्ञान को प्रमाण माना है । 


बौद्धो के यहाँ प्रमाण और फल में अभेद होने से यद्यपि प्रमाण ज्ञानरूप 
ही है, तथापि विपयाकारता को ही उन्होंने प्रमाण माना है। यद्रपि ज्ञानगत 
सारूप्य ज्ञानस्वहूप ही है, फिर भी ज्ञान का विषयाकार होना एक जठिल 
समस्या है; क्योकि अमृत्तिक ज्ञान का मूतिक पदार्थ के आकार होना सम्भव 
नहीं है। विषयाकारता को प्रमाण मानने से संशय और विपय॑य ज्ञान को , 
भी प्रमाण मानना पड़ेगा; क्‍योंकि वे ज्ञान भी तो विषयाकार होते है । 

सांख्यों ने श्रोत्रादि इन्द्रियों की वृत्ति ( व्यापार ) को प्रमाण माना है ।* 
कित्तु इच्द्रिय वृत्ति को प्रमाण मानना युक्तिसज़भत नहीं है; क्योकि इन्द्रियों 
के समान उनका व्यापार भी अचेतन और अज्यानहूप ही होगा । अत. अज्ञानरूप 
व्यापार प्रमा का साधकतम कारण नहीं हो सकता । 

न्यायदर्शन मे न्‍्यायसूत्र के भाष्यकार वात्स्यायन ने उपलब्धि-साधव को 
प्रमाण माना है ।* उद्योतकर ने भी उपलब्धि के साधव को ही प्रमाण स्वीकार 








१, स्वसंवित्ति: फर्क चात्र तद्पार्थ निश्चयः । 
विषयाकार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते | --प्रमाणसमुच्चय० २. १० 


२. प्रमाणमविसंवादिल्नानमज्ञातार्थप्रकाशो वा । --प्रमाणवारत्तिक 


३. विषयाधिगतिश्वात्र प्रमाणफलमिप्यते । 


स्ववित्तिवाँ प्रमाण तु सारूप्यं योग्यताअपि वा ॥ 
--तच्वसंग्रहकारिका १३४४ 


४ प्रमार्ण सम्यस्त्ावमपुर्वगोचरम्‌ ॥ तर्कभाषा मीक्षाकर गुप्त १० ६ | 


५, इच्द्रियवृत्ति: प्रमाणध्‌ । >5यीगदर्शन व्यासभाष्य [. २७ 
६. उपलब्धिसाधनानि प्रमाणानि । न्यायश्ाप्य० ह. १८ 


भस्तावना २६ 


किया है।' जयस्त भट्ट ने प्रमा के करण को प्रमाण कहा है।' उदयन 
ने यथार्थानुभव को प्रमाण माना है।१ यहाँ यह ज्ञातव्य है कि उदयन के 
पहले न्याय-वैशेषिक दर्शन मे अनुभव पद दृष्टियोचर नहीं होता । 

वेशेषिक-दर्शन मे सर्वप्रथम कणाद ने प्रमाण के सामान्य लक्षण का निर्देश 
किया है। उन्होने दोष-रहित ज्ञान को विद्या ( प्रमाण ) कहा है ।”. कणाद 
के वाद वेशेषिक दर्शन के अनुयाग्नियों ने प्रमा के करण को ही प्रमाण 
माना है। ह 

इस प्रकार नन्‍्याय-वेशेषिक दर्शन में प्रमा के करण को प्रमाण मानो गेया 
है । उन्होने प्रत्यक्ष प्रमा के तीव करण माने हैं--इन्द्रिय, इन्द्रियार्थ- 
सन्निकर्ष और ज्ञान ।* 

किन्तु इन्द्रिय और इन्द्रियार्थसब्निकर्ष को प्रत्यक्ष प्रमा का करण मानना 
उचित नही है; क्‍योंकि इन्द्रिय और सन्निकर्ष अज्ञानरूप है, अतः वे अज्ञान की 
निवृत्तिकप प्रमा के करण 'केसे हो सकते हैं ? अज्ञान-निवृत्ति में अज्ञान का 
विरोधी ज्ञान ही करण हो सकता है। जैसे कि अन्धकार की निवृत्ति मे उसका 
विरोधी प्रकाश ही करण होता है। सच्निकर्ष को प्रमाण मानने मे एक दोष 
यह भी है कि ववचित्‌ सन्निकर्ष के रहने पर भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है 
ओर क्वचित्‌ सन्निकर्ष के नही रहने पर भी ज्ञान उत्पन्न हो जाता है । 

बुद्ध नेयायिकों ने ज्ञानात्मक तथा अज्ञानात्मक दोनो ही प्रकार की सामग्री 
को प्रमा का करण माना है” । अतः वे कारक-साकल्य अर्थात्‌ इन्द्रिय, मन, 
पदार्थे, प्रकाश आदि कारणों की समग्रता को प्रमाण मानते हैं। इस विषय मे 
इतना ही कहना पर्याप्त है कि अर्थ की उपलरूव्धि मे साधकतम कारण तो ज्ञान 
ही है ओर कारक-साकल्य की सार्थकता उस ज्ञान को उत्पन्न करने में है, 





उपलब्धिहेतु: प्रमाणम्‌ । न्यायवात्तिक, पू ५ 
* प्रमाकरण प्रमाणम्‌ । --न्यायमण्जरी पृ- २५ 
यथार्थानुभवों मानमनपेक्षतयेप्यते । --न्यायकुसुमा० ४, १ 
- अदुष्टं विद्या। --वैभेषिक सूत्र ९, २, १२ 
- तस्याः करण त्रिविधप्‌ । कदाचिदिन्द्रियम्‌ , कंदाचिदिन्द्रियार्थंसन्रि- 
कषं., कदाचिज्ज्ञानम । +-तकंभापा पृ १३ 
अव्यभिचा रिणीमसन्दिग्धामर्थोपर्ब्धि विदधती वोधावोधस्वभावा सामग्री 
प्रमाणम्‌ु॥ --न्यायमन्जरी पू १२ 
३ प्र० 
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नही 


घे प्रम्तावना 


क्योंकि ज्ञान को उत्पन्न किये विना कारक-साकल्य अर्थ की उपलब्धि नहीं करा 
सक्त। है ! इसलिए प्रमा का करण ज्ञान ही हो सकता.-है; अज्ञानरूप सच्नि- 
कर्पादि नहीं । यत्तः प्रमाण हित की प्राप्ति और अहित का परिहार करने मे 
समर्थ होता हे, अतः वह प्रमाण ज्ञान ही हो सकता है । 
मीमांसादर्शन में प्राभाकर और भाट्ट दो सम्प्रदाय हैं। उनमे से प्राभाकरों 
ने अनुभूति को प्रमाण का लक्षण माना है? और ज्ञातृ-व्यापार को भी'। 
किन्तु एक ही अर्थ की अनुभूति विभिन्न व्यक्तियों को अपनी-अपनी भावना के 
अनुसार विभिन्न प्रकार की होती है, इसलिए केवल अनुभूति को प्रमाण नहीं 
माना जा सकता। ज्ञातृ-व्यापार को प्रमाण मानने मे उनकी युक्ति- यह है कि 
अर्थ का प्रकाशन ज्ञाता के व्यापार द्वारा होता है, अतः ज्ञाता का व्यापार 
प्रमाण है। किन्तु ज्ञातृ-व्यापार को प्रमाण मानना ठीक नहीं है, क्योकि ज्ञाता 
के व्यापार को अर्थ-प्रकाशन मे या उसके जानने में प्रमाण तभी माना जा 
सकता है, जब कि उसका व्यापार यथार्थ वस्तु-बोध में कारण हो। जहाँ पर 
यह यथार्थ वस्तु-बोध मे कारण नहीं है, प्रत्युत विपरीत ही अर्थ-बोध करा 
रहा है, वहाँ उसे केसे प्रमाण माना जा सकता है । 
भाट्टों ने अनधिगत (अज्ञात ) यथावस्थित अर्थ के जाननेवाले ज्ञान को प्रमाण 
कहा है? | किन्तु यह लक्षण अव्याप्ति दोष से दूषित है, कारण कि उन्होने स्वयं 
गृहीतग्राही धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण माना है। मीमांसको ने प्रमाण का 
एक और भी विस्तृत, विशद एवं व्यापक लक्षण कहा है-- 
जो अपूर्व अर्थ को जाननेवाला हो, निश्चित हो, बाधाओं से रहित हो 
निर्दोष कारणों से उत्पन्न हुआ हो और लोक-सम्मत हो, वह प्रमाण 


कहलाता है । 
१, अनुभूतिश्च नः प्रमाणय । बहती १, १, ५ 
२ तेन जन्मैव विषये बुद्धेव्याप्रार इष्यते । 
तदेव चे प्रमारूप तद्वती करणं च धीः॥ . 


व्यापारों न यदा तेषा तदा नोत्पद्मते फलमू । 
--मीमांसा इलो० प्र १*%९ 


३ अनधिगततथासूतार्थनिर्चायक प्रमाणम्‌ । --शाख््रदी० पृ. १२३ 
४. तत्नापुर्वार्थविज्ञानं निश्चितं वाधवजितम्‌ । 


अदृष्टका रणा रव्ध॑प्रमां छोकसम्मतम्‌ ॥ 
--उद्धत प्रमाणवार्तिकालंकार ५१० २६ 








प्रस्ताव॑ना न ११ 


उक्त प्रमाणलक्षण मे यद्यपि आपत्ति-जनक "कोई बात प्रतीत चहीं होती 
है, फिर भी अन्य दा्शनिकों ने इस लक्षण की आलोचना की है । मेरे विचार 
से प्रमाण का उक्त लक्षण उचित प्रतीत होता है । किन्तु मीमांसकों ने ज्ञान को 
जो परोक्ष माना है, वही सबसे बड़ी आपत्ति की बात है.। उनकी मान्यता 
है-कि ज्ञान का प्रत्यक्ष नही होता है, किन्तु ज्ञातता की अन्यथानुपपत्ति से 
जनित अर्थापत्ति से ज्ञान गृहीत होता है? । उनकी यह मान्यता युक्ति-सद्भत नहीं 
है, क्योकि जो स्वयं परोक्ष है, वह प्रमाण केसे हो सकता है ? अत- मीमासक 
का प्रमाणरूप ज्ञान को परोक्ष मानना प्रतीति-विरुद्ध है। 


जेनदर्शन में सर्वप्रथम आचार समनन्‍्तभद्र ने स्वपरावभासक ज्ञान को 
प्रमाण बतलाया है । आचार्य सिद्धोसेन ने स्वपरावभासक तथा बाधवर्जित 
ज्ञान को प्रमाण माना है ।' इसके अनेन्तर अकलड्ू; ने प्रमाण के लक्षण में 
व्यवसायात्मक पद जोडकर अपने और अर्थ को ग्रहण करनेवाले व्यवसायात्मक 
ज्ञान को प्रमाण कहा है । पुन' अकलड्ू ने ही प्रमाण के लक्षण मे अविसंवादी 
ओर अनधिगत विशेषणों को जोडा है” । 


विद्यानन्दी ने पहले सम्यग्ज्ञान को ही प्रमाण का लक्षण बतलाकर पुनः 
उसे स्वार्थव्यवसायात्मक सिद्ध किया हैः । इन्होने प्रमाण के लक्षण में अनधि- 
अंत या अपूर्व विशेषण नहीं दिया है । क्योकि उनके अनुसार ज्ञान चाहे अपूर्व 
अर्थ को जाने या गृहीत अर्थ को, वह स्वार्थव्यवसायात्मक होने से ही प्रमाण 





१. ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूतयार्ध्थापच्या ज्ञार्न गृद्यते । 
-तर्कभाषा केशवमिश्र, पू ४२ 
२. स्वपरावभासक यथा प्रमाणं भ्रुवि वुद्धिलक्षणम्‌ । 
+स्वयम्भू० इलो० ६३ 
३. प्रमाणं स्वपराभासि ज्ञान वाधविवजितस्‌ । 
“ '. प्यायावतार इलो० १ 
४. व्यवसायात्मक ज्ञानमात्मार्थपग्राहक॑ मतस्‌ । +-लछघीयस््रय का० ६० 
४ प्रमाणमविसंवादिज्ञानमवधिगतार्थाधिगमलक्षणत्वातु 


--अप्टशती का० ३६ 
६ सम्यज्ञानं प्रमाणम्‌ । -“भ्रमाणपरीक्षा पृ. ५१ 


स्वार्थव्यवसायात्मक उम्यस्ज्ञान सम्यस्तानत्वातु । 
* “अ्रमाणपरीक्षा 


३२ 
रे है प्रस्तावना 


:३९ 
छा किन्तु मांणिक्यनन्दी ने स्व ओर अपूर्व अर्थ के व्यवसायात्मक ज्ञान को 
भमाण का लक्षण सिद्ध किया है*। 
परीक्षाम्रख 

यह जनन्याय का आश्व सूत्रग्रन्ध है। आचारय॑ उमास्वामी ( वि० सं० की 
पहली श० ) का तत्त्वाथ॑सूत्र! जेन दर्शन का आद्य सृत्रगनत्थ है। साख्यसूतर, 
योगसूत्र, न्‍्यायसूत्र, वेशेपिकसूत्र, मीमासासूत्र, ब्रह्मसूत्र आदि इत्र दर्शनों के 
सृत्रग्नन्यों की रचना भी विक्रम पूर्व मे हो चुकी थी। फिर भी न्यायप्रवेश, 
न्यायमुख आदि की तरह जेनन्याय को सूत्रवद्ध करने वाला ग्रन्थ विक्रम की दशवी 
शताव्दी तक नही बन पाया था । अत. माणिक्यनन्दी से इस ग्रन्थ को लिख 
कर एक बहुत बड़े अभ्ञाव की पूर्ति ही नहीं की किन्तु आगे के सूत्रग्रत्थो के 
लिए एक आदयश्च॑ भी उपस्थित किया है। वौद्धदर्शन मे हेतुमुख, न्यायमुख जैसे 
ग्रन्थ पाये जाते थे। माणिक्यनन्दी ने भी अपने सुत्रग्नन्थ का नाम मुखान्त रखकर 
पूव॑ग्रंथो के नामो का अनुकरण किया है । 

परीक्षामुख मे प्रमाण और प्रमाणाभास की परीक्षा की गई है। किसी 
विषय में विरुद्ध नाना युक्तियो की प्रबछता और दुबंलता का निरचय करने के लिए 
जो विचार किया जाता है वह परीक्षा कहलाता है? । जिस प्रकार हम दपंण में 
अपने मुख को स्पष्ट देखते है उसी प्रकार परीक्षामुखरूपी दर्पण मे प्रमाण और 
प्रमाणाभास को स्पष्टरूप से देखा जा सकता है। यह छह समुद्देशो मे विभक्त है 
तथा इसकी सुत्रसंख्या २०८ (?) है । . 

परीक्षामुख॒ का उद्गम अकलड्ू के लघीयस्त्रय, न्‍्यायेविनिश्चय, सिद्धि- 
विनिश्चय, प्रमाणसंग्रह आदि ग्रन्थों के आधार से हुआ है। इस विषय मे 
वृत्तिकार आचार्य अनन्तवीर्य ने लिखा है-- 





१, तत्स्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं मानमितीयता । 
लक्षणेन गतार्थत्वादु व्यरथ॑मन्यद्िशेषणम्‌ ॥ 
गृहीतमगृहीत॑ वा यदि स्वार्थ व्यवस्यति । 
तन्न लोके न शास्त्रेपु विजहाति प्रमाणताम्‌ ॥ तत्त्वार्थ इछों० ११०७८ 


-- तच्वार्थ इ्लो ० 


२. स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाणम्‌ । --परीक्षामु० १॥१ 
३. विरुद्धनानायुक्तिप्रावल्यदौव॑ल्यावधारणाय प्रवर्तमावों विचार. परीक्षा । 
--न्यायदीपिका 


लक्षितस्य लक्षणमुपप्चते न वेति विचार परीक्षा । --तकसंग्रह पदं&/० 


प्रस्तावना शे३ 


"जिस बुद्धिमान्‌ ने अकलड्भू के वचनरूपी सागर का मन्धन करके न्‍्याय- 
विद्यार्पो अग्ृत को निकाला उस माणिक्यनन्दी को नमस्कार हो ।”* 

परीक्षामुख पर अकलड्ू के ग्रंथों का प्रभाव तो है ही, साथ ही दिग्नाग के 
स्यायप्रवेश और धर्मकीति के न्‍्यायबिन्दु का भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । 
उत्तरकालवर्ती आचार्यो में वादिदेव सूरि के प्रमाणनयतत्त्वालोक और हेम- 
चन्द्र की प्रमाणमीमासा पर परीक्षामुख अपना अमिट प्रभाव रखता है । 


भाषा ओर शछोली 


इस ग्रंथ की शैली न्यायसूुत्र, वेशेषिकसूत्र, तत्त्वार्थंसुत्र आदि की तरह सृत्रा- 
त्मक है। सूत्र वह है जो अल्प अक्षरों वाला, असन्दिग्ध, सारवान्‌, गरूढ निर्णय 
वाला, निर्दोष, युक्तिमानु ओर तथ्य स्वरूप बाला हो*। सुत्र का यह लक्षण 
परीक्षासुख मे पूर्ण रूप से पाया जाता है । इसकी भाषा प्राज्जल एवं सुबोध 
है । इसके सूत्र सरल, सरस तथा गंभीर अर्थ वाले है। सरल संस्कृत मे प्रत्येक 
बात को संक्षिप्त किन्तु स्पष्ठ रूप से समझाया गया है। यद्यपि न्याय-म्रंथो की 
भाषा दुर्बोध, जटिल एवं गंभीर होती है, किन्तु माणिक्यनन्दी ने सरस, सरल 
एवं प्राग्जल भाषा को अपनाया है क्योकि उनका उद्देश्य न्‍्यायशास्त्र मे 
मन्द बुद्धि वाले बाकको के लिए न्यायशास्त्र का ज्ञान कराना था । 


प्रतिपाद्य तिषय 


परीक्षामुख॒ का मुख्य विषय प्रमाण ' और प्रमाणाभांस का प्रतिपादन 
करना है । 


पथम समुद्धेश-इसमे प्रमाण का स्वरूप, प्रमाण के विशेषणों की सार्थ- 
कता, दीपक के दृष्टान्त से ज्ञान में स्व और पर की व्यवसायात्मकता की सिद्धि 
तथा प्रमाण की प्रमाणता को कर्थंचित्‌ स्वतः और कथंचितु परतः सिद्ध किया 
गया है । 

द्वितीय समुद्दे श -इसमे प्रमाण के प्रत्यक्ष और परोक्ष दो भेद, प्रत्यक्ष 
का लक्षण, साव्यवहारिक प्रत्यक्ष का वर्णन, अर्थ और आलोक में ज्ञान क्रे प्रति 





१. अकलड्ूवचोःम्भोधेरुदओं येन धीमता । 

न्यायविद्यामृतं तस्मे नमो माणिक्यनन्दिति ॥ --प्रमेयरत्नमाला पु० ४ 
२. अल्पाक्ष रमसन्दिग्धं सूरवद्‌ गूढनिर्णयम्‌ । 

निर्दोष हेतुमत्तथ्यं सूत्र सूत्रविदों विदु: ॥ --प्रमेयरत्नमाला टि० पु० ४ 


रु 


रे४ प्रस्तादना 


कारणता का निरास, ज्ञान में तद॒त्पत्ति [ पदार्थ से उत्पत्ति ) का सण्डन, स्वा- 
वरणक्षयोपद्मरुप योग्यता से ज्ञान के द्वारा प्रतिनियत विपय की व्यवस्था 
ज्ञान के कारण को ज्ञान का विषय मानने, में व्यभिचार का प्रतिपादन और 
निरावरण एवं अतीन्द्रियस्वरूप मुख्य प्रत्यक्ष का लक्षण बतलाया गया है । 


तृनीय समद्देश--इसमें परोक्ष का लक्षण, परोक्ष के पाँच भेद, उदाहरण- 
पूर्वक स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क ओर अनुमान का लक्षण, हेतु और अविनाभाव 
का स्वरूप, साथ्य का लक्षण, साथ्य के विशेषणों की सार्थकता, धर्मी ( पक्ष ) 
का प्रतिपादन, धर्मी की सिद्धि के प्रकार, पक्षप्रयोग की आवश्यकता, अनुमान 
के दो अज्ों का प्रतिषादन, उदाहरण, उपनय और ,निगमन को अनुमान के अज्भ 
मानने में दोषोद्धावन, शास्त्र मे उदाहरणादि के भी अनुमांव के अवयव होने 
की स्वीकृति, अनुमान के दो भेद, उनका लक्षण, सोदाहरण हेतु के २२ भेदों का 
विशद्‌ वर्णन, बोद्ो के प्रति कारणहेतु की सिद्धि, आगमप्रमाण का लक्षण और 
शब्द मे वस्त प्रतिपादन की शक्ति का वर्णन है । 


चतुर्थ सपुद्दंश-- इसमे प्रमाण के सामान्य-विशेष उस्यरूप विषय की 
सिद्धि करते हुए सामान्य और विशेष के दो दो भेदों का उदाहरणसहित प्रति- 
पादन किया गया है । 

पशञ्चम समुद्देश--इससे प्रमाण के फछ को बतलाकर प्रमाण से फछ 
में कथंचितु अभिन्नता और कथंचित्‌ भिन्नता सिद्ध की गई है। '  “'/' 
,- षष्ठ-सझुद्देश--इसमें प्रमाणाभासों का विशद वर्णन है। (स्वरूपाभास, 
प्रस्यक्षाभास, परीक्षाभास, स्मरणाभास, प्रत्यभिज्ञानाभास, तर्काधास, अनुमाना- 
भास; पक्षाभास, हेत्वाभास, हेल्वाभास, के असिद्ध, विरुद्ध,- अनेकान्तिक और 
-अकिब्चित्कर भेदों का उदाहरणसहित वर्णन, दृष्टान्ताभास, दृष्टान्ताभास के भेद, 
बाहूप्रयोगाभास, आगमाभास, सख्याभास, विषयाभास, फलाभास तथा वादी 
और प्रतिवादी की जयपराजय की कसौटी का प्रतिपादन किया गया है 


ह ४ ० श्र मी पलक, 
| , राक्षाउख का टाकाए 
१ प्रभेयकमलमातंण्ड ; 
आचार्य प्रभाचद्ध ने परीक्षामुख् पर १९ हजार उ्लोकप्रमाण प्रभयकमह- 
मार्तप्ड नाम की बृहतु टीका लिखी हैं | यह जेनन्यायशास्त्र का अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है ।.इसका नाम-ही इस बात को ख्यापित करता हे कि यह 


अस्तावता 4 


उ्न्थ प्रमेयरूपी कमछो के लिए मातंण्ड ( सूर्य ) के समात है | इसे लघु अनन्त- 
वीये ने उदार चन्द्रिका ( चाँदनी ) की उपमा दी है और अपनी रचना प्रमेय- 
रत्नमाला को प्रमेयकमलमातंण्ड के सामने खद्योत ( जुगुतू ) के समान 
बतलाया है? । इससे ज्ञात होता है कि प्रमेयकमलमातंण्ड कितना महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ है । अकेले प्रमेयकमलमारतंण्ड के अध्ययन से समस्त भारतीय दर्शनों का 
विशद ज्ञान हो सकता है । 


२ प्रमेयरत्नमाला 


लघु अनन्तवीय॑ ने परीक्षामुख पर प्रसन्नस्चता-शैली मे प्रमेयरत्नमाला 
नाम की लघु टीका लिखी है| अनन्तवीर्य के सामने यद्यपि प्रभाचन्द्र की विशाल 
रचना ( प्रमेयकमलमातंण्ड ), विद्यमान थी, फिर भी इस न्याय के अथाह सागर 
में से, नदी मे से एक घट में भरे हुए जल की तरह, उन्हीं के वचनों को संक्षेप में 
भपूर्व रचना से अलक्ृत करके इस ढद्धभ से रक्खा है कि वे न्‍्याय-जिज्ञासुओं के 
चित्त को आकर्षित करने लगे हैं। संभवतः इसका नाम पहले लघुवृत्ति रहा है, 
बाद मे इसके महत्त्व के कारण इसका नाम प्रमेयरत्नमाढा हो गया हो । 
वास्तव मे यह प्रमेयरूपी रत्नों की माला ही है। स्वयं अनन्तवीयं ने ग्रन्थ के 
प्रारम्भ मे अपनी लिखी जानेवाी टीका को परीक्षासुख-पशण्जिका! के नाम से 
निर्देश किया है' और प्रत्येक समुदेश के अन्त मे जो ऐसे पुष्पिका-वाक्य मिलते हैं 
जिनके अनन्तवीय-लिखित होते की ही अधिक सम्भावना है उनमे उन्होने 
अपनी टीका को परीक्षामुख लघुवृत्ति कहा है । 


इसमे समस्त दर्शनो के विशिष्ट प्रमेयो का सुन्दर ढंग से प्रतिपादन किया 
गया है । यद्यपि परीक्षामुख की तरह प्रमेयरत्नमाछा का विषय भी प्रमाण और 
प्रमाणाभास का प्रतिपादन ही है, किन्तु प्रमेयो के प्रतिपादन के बिना प्रमाण की 
चर्चा अधूरी ही रह जाती हैं। अत" प्रमाण के विभिन्‍न अड्भो की चर्चा के समय 
प्रकरणप्राप्त विभिन्‍न प्रमेयो का वर्णन उचित ही है। प्रमेयकमलमातंण्ड में 
जिन विषयो का विस्तार से वर्णन है उन्ही का संक्षेप में स्पष्ट रूप से प्रतिपादन 
करना प्रमेयरत्नमाला की विशेषता है । 





१. प्रभेन्दुवचनोदारचन्द्रिकाप्रसरे सति 

माहशाः कक्‍्व नु गण्थन्ते ज्योतिरिद्धणसल्षिभा' )]। --प्रमेयरत्तनमाला 
२. देखो प्रस्तुत संस्करण का पृ० ५ 
देखो प्रमेयरत्नमाला के प्रत्येक समुद्देश की अन्तिम पुष्पिकाएँ । 


हि 0 


२६ प्रस्तावना 


3 प्रमेयरत्नालड्रूगर 
यह टीका भट्टारक चारुत्रीति द्वारा परीक्षामुख के सूत्रों पर लिखी गई 
है । परीक्षामुत॒ के समान इसके भी छह परिच्छेद हैं। यह आकार मे प्रमेय- 
रत्नमाला से भी बडी है ओर इसमे कुछ ऐसे विपयो का भी प्रतिपादन किया 
गया है जो प्रमेयरत्वमाला मे उपलब्ध नही हैं। यह रचना प्रमेयकमलमारत॑ण्ड 
और प्रमेयरत्नमाला के मध्य का एक ऐसा सोपान है जिसके द्वारा न्यायशास््र 
के भवन पर आसानी से चढा जा सकता है। इसकी हस्तलिखित प्रति जैन- 

सिद्धान्त भवन आरा में उपलब्ध है । 


४ प्रमेषकण्ठिका 
इसकी हस्तलिखित प्रति भी उक्त भवन मे ही पाई जाती है । इसे परीक्षामुख 
की टीका तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु यह परीक्षामुख के प्रथम सूत्र 
सस्वापूर्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाणय्‌ पर श्री शान्तिवर्णी द्वारा छिखी गई एक 
स्वतंत्र कृति है' । यह ग्रन्थ पॉच स्तबकों मे विभक्त है ओर इसमे प्रमेयरत्व- 
मालान्तर्गंत कुछ विशिष्ट विषयों का प्रतिपादन किया गया है। यह अप्रकाशित है । 


प्रसेयरत्नमाला का ग्रतिपाद्य विषय-- 


प्रथम समुद्देश--सम्बन्ध, अभिषेय तथा प्रयोजन का प्रतिपादन, 
इश्देव को नमस्कार की सिद्धि, प्रमाण के लक्षण मे प्रदत्त प्रत्येक विशेषण की 
सार्थकता बतलाकर प्रमाण मे प्रामाण्य स्वतः और अप्रामाण्य परत होता है/ 
मीमासकों की ऐसी मान्यता का निराकरण करके अभ्यासदशा में स्वतः और 
अनश्यासदशा मे परतः प्रामाण्य सिद्ध किया गया है । 


द्वितीय “सम्त॒द्देश--चार्वाकाभिमत प्रत्यैक्षकप्रमाणता का निरास 
करके अनुमान मे ग्रामाण्य बतछाते हुए, 'प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो ही 
प्रमाण है” बौद्धो की ऐसी मान्यता का निराकरणपूर्वक स्मृति, श्रत्यभिज्ञाव 





१ श्रीचारुकीतिधुय॑स्सन्तनुते पण्डितायंमुनिवर्यः ) 
व्याख्यां प्रमेयरत्नालद्धा राख्या मुनीद्धसुत्राणाम्‌ ॥ 


२. परीक्षामुखसूत्रस्याद्स्याथ विवृण्महे । 
ति श्रीशान्तिवर्णिविरचिताया प्रमेयकण्ठिकाया ** * 'स्तवकः । 


प्रस्तावना ट्रेड 


और तक॑ की प्रामाणिकता का विस्तार से विवेचन किया गया है। साव्य- 
चहारिक प्रत्यक्ष के वर्णन मे मतिज्ञान के ३३६ भेंदो का प्रतिपादन किया 
गया है। 'कोई पुरुष सर्वज्ञ नहीं हो सकता है” इस विषय में, मीमांसको के 
पूव॑पक्ष का विवेचन करते हुए युक्ति और प्रमाणपूवेक सर्वेज्ञ की सिद्धि को 
गई है। ईइ्वर सृध्टिकर्ता है! नेयायिक-वेशेषिक के इस सिद्धान्त का पूर्व॑पक्ष 
बतलाकर उनके द्वारा प्रयुक्त कार्यत्व हेतु में अनेक विकल्पों का उद्भावन 
और उनमे दोषोदभावन करके सप्रमाण सृष्टिकतृ त्व का निराकरण किया 
गया है । और अन्त मे एकमात्र ब्रह्म ही तत्त्व है” इस विषय में मीमांसको 
के पूर्व॑पक्ष का प्रदर्शनपुर्वक उनकी उक्त मान्यता का सप्रमाण निरास 
किया गया है। ॥ 
तृतीय समुद्देश--परोक्ष प्रमाण के स्मृति आदि थेदों का स्वरूप 
वतलाते हुए, नेयायिकादि के द्वारा माने गए उपमान का प्रत्यभिज्ञान मे 
अन्तर्भाव करके हेतु लक्षण के प्रकरण मे बौद्धाभिमत त्रेरूप्प और नेयायिका- 
सिमत पाब्चरूप्य का निराकरण किया गया है। आमम प्रमाण के लक्षण के 
प्रकरण में 'प्रत्येक गकारादि वर्ण नित्य, एक और व्यापक हैं तथा बेद अपौ- 
रुषेय है” मीमासको की इस मान्यता के सम्बन्ध मे पूव॑पक्ष का विवेचन करते 
हुए उत्तरपक्ष मे सप्रमाण सिद्ध किया गया है कि गकारादिवर्ण अनित्य, अनेक 
और अव्यापक हैं तथा आगम या वेद पौरुषेय है। और अन्त मे बोद्धानिमत 


अन्यापोह का निराकरण करते हुए शब्द में अर्थ की वाचकता को सिद्ध 
किया गया है | 


चतुर्थ समुद्देश-सांख्यो ने प्रधान को सामान्यरूप मानकर इससे 
सृष्टि का क्रम माना है । वृत्तिकार ने सांख्यों की इस मान्यता का निराकरण 
करके सिद्ध किया है कि प्रधान से सृष्टि की उत्पत्ति संभव नहीं है। बौद्धो का 
सिद्धान्त है कि विशेष ( स्वलक्षण ) ही तच्च है। ये विशेष परस्पर-असम्बद्ध, 
क्षणिक एवं निरच्वय हैं। वौद्धों की इस मान्यता का निराकरण करते हुए 
अवयवी की सिद्धि तथा क्षणिकत्व के निराकरणपूर्वक निरत्वय विनाश का 
खण्डत किया गया है। वेशेपिकों ने माना है कि सामान्य और विशेष दोनो की 
स्वतन्त्र सत्ता है। इस मान्यता का निराकरण करके जीवादि पदार्थों" को 
सामान्य विशेपात्मक सिद्ध किया गया है । वस्तु को सामान्य-विशेषात्मक 
मानने में त्यायिक-वंशंधिक द्वारा दिए गए विरोध, वेयधिकरण्य, अनवस्था 
चद्धूर, व्यतिकर, संशय, अप्रतिपत्ति और अभाव इन आठ दोपो का निराकरण 


रेप प्रस्तावना 


किया गया है। तथा समवाय नामक प्रथक्‌ पदार्थ का खण्डन किया गया है । 
पर्याय नामक विज्ञेप के निरुपण मे आत्मा व्यापक है अधवा अणु परिमाण है' 
इन दोनो मान्यताओं का निराकरण करके आत्माकों .स्वदेह परिमाण सिद्ध 
किया गया है । और अन्त मे 'वृथिवी आदि चार भूतो से चेतन्य की उत्पत्ति 
होती हे' चावक की इस मान्यता का निराकरण करके आत्मा को अनादि 
सिद्ध किया गया है। 

पछ समुद्देश--सूत्रोक्त प्रमाणाभासों का यथास्थान आवश्यक विवेचन 
करते हुए अन्त में संक्षेप से सात नयों का स्वरूप वतलाकर वादलक्षेण और 
पत्रलक्षण के स्वरूप की भी चर्चा की गई है । 


सत्रकार माणिक्यनन्दी 


व्यक्तित्व ओर कार्य 

आचार्य माणिक्यनन्दी जेनन्याय के आद्य सूत्रकार है । ये नंदिसंघ के प्रमुख 
आचाय॑े थे। धारा नगरी इनका निवासस्थल रही है ऐसा टिप्पणकार ने अपनी 
उत्थानिका में स्पष्ट उल्लेख किया है । माणिक्यनंदी ने अकलड़ू के ग्रंथरूपी समुद्र 
का मथन तो किया ही था और इसी का फल न्यायविद्यारूपी अमृत ( परीक्षामुख ) 
है । साथः ही परीक्षामुखसूत्रो 'मे लौकायतिक ( चार्वाक- ), बौद्ध," साख्य, योग 
( न्याय-वेशेषिक ), प्राभ्ञाकर, जैमितीय, और - मीमासको के नामोल्लेखपूर्वक 
उनके सिद्धान्तो के प्रतिपादन से इतर दर्शनों के विशिष्ट ज्ञान का' भी पता 
चलता है! ु । 

शिमोगा जिले के नगर ताल्छुके-के शिलालेख नं० ६४ के एक इलोक में 
माणिक्यनन्दी को जिनराज लिखा है? । 

न्यायदीपिका मे' इनका भगवान्‌ के रूप मे उल्लेख किया गया है । 
प्रभाचद्ध ने इनको गुरु के रूप में स्मरण किया है तथा इनके पदपड्धज के 
प्रसाद से ही प्रमेयकमलमार्तण्ड.की रचना करने का संकेत दिया है। इससे 
उनके असाधारण व्यक्तित्व का आभास मिलता है। वास्तव में माणिक्य- 











१ माणिव्यसन्दीजिनराजवाणीप्राणाधिनाथ; परवादिमर्दी । 
चित्र प्रभावद्ध इह क्षमाया मातंण्डवृद्धो नितरा व्यदीपि ॥ 


२ तथा चाह भगवान्‌ माणिक्यनन्दिभट्वारक. । “+न्‍्यायदीपिका 
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नन्‍्दी जैनन्याय के भ्रण्डारं मे अपने परीक्षामुखरूपी माणिक्य को जमा करके 
सदा के लिए अमर हो गए है। 

इनकी एकमात्र ' कृति परीक्षामुख है। किस्तु यह एक असाधारण और 
अपूर्व कृति है। माणिक्यनन्दी की यह एक मात्र रचना न्याय के सुत्रग्नस्थों में 
अपना असाधारण स्थान एवं महत्व रखती है। यह अकलडू के वचनरूपी 
समुद्र से निकला हुआ न्यायविद्यामृत है । 


खमय 


प्रमेयरत्नमालाकार के उल्लेखानुसार माणिक्यनन्दी अकलड्ड, के उत्तर- 
वर्ती हैं। अकलड़ू का समय ७२० से ७८० ई० सिद्ध किया गया है तथा 
प्रशाकरगुप्त ( ७२५ ई० ), प्रभाकर (८ वी श० ) आदि के सिद्धान्तो का 
खण्डन परीक्षामुख में है। अतः माणिक्यनन्दी की पूर्वावधि 5०० ई० निर्बाध 
सिद्ध होती है। आचार्य प्रभाचन्द्र ने परीक्षामुख पर प्रमेषकमलमातंण्ड नामक 
टीका लिखी है। प्रभाचन्द्र का समय ईसा की दशवी शताब्दी का अन्तिम 
चरण है । अतः माणिक्यनन्दी की उत्तरावधि ईसा की दशवी शताब्दी 
सिद्ध होती है । 

आ० माणिक्यनन्दी के समय-निर्धारण मे सहायक उक्त सर्व अनुमानों के 
परचातु उनके समय का जो सब से अधिक निश्चित आधार मिला है, उसके 
अनुसार उनका समय विक्रम की ग्यारहवी शताब्दी का अन्तिम चरण सिद्ध 
होता है । 

-आ० नयनन्दी ने अपने सुदर्शनचरित को वि० सं० ११०० में धारा- 
नरेश भोजदेव के समय-मे पूर्ण किया है। उन्होने अपने को आ० माणिक्य- 
ननन्‍्दी का जगुद्विख्यात प्रथम शिष्य वतलाया है। आ० नयनन्‍दी की उक्त 
प्रशस्ति का वह अंश इस प्रकार है-- 

जिणिदायमसब्भासणे एयचित्तो तवायारणिट्ठाइ लड्भाइजुत्तो । 

णरिदामरिंदाहिवाणंदवंदी हुओ तस्स सीसो गणी रामणंदी ॥) 

असेसाण गंथंमि पारमि पत्तो तवे अंगवी भव्वराईवमित्तो। 

गुणायासभूवो सुल्लोक्कणंदी महापंडिओ तस्स माणिक्षणंदी ॥ 

पढम सीसु तहो जायउ जगविवखायड मुणि णंयणंदी अणिदियउ । 

चरिउं सुदंसणणाहहो त्तेण अवाह हो विरइउं चुह अहिणंदिउ ॥ 
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णिव बिक्रमकालहो दवगएसु एयारह संवच्छरसएसु । 
तहिं केवलिचरिउं अमरच्छरेण णयणंदी विरयउ वित्थरेण ॥ 


उक्त प्रणस्ति का भाव यह है कि आ० कुन्द-कुन्द की सन्तान में जिनेद्ध- 
आगम के विशिष्ट अश्यासी, तपस्वी गणी रामनन्‍्दी हुए। उनके शिष्य महा- 
पण्डित माणिक्यनन्दी हुए--जो कि सर्व ग्रन्थों के पारगामी थे। उनके प्रथम 
दिप्य तयनन्दी ने वि० सं० ११०० में सुदर्शनचरित को रचा । 


आ० माणिक्यनन्दी के प्रथम शिष्य ने जब अपनी रचना वि० स० 
११०० मे पूर्ण की, तव उनसे उनके गुरुको कम से कम २५ वर्ण वय में 
अधिक होना ही चाहिए। इस प्रकार उनका समय निर्वाधरूप से विक्रम की 
११वीं शत्ती का अन्तिम चरण सिद्ध होता है । प्रमेयकमलमातंण्डकार 
आ० प्रभ्ाचन्द्र ने अपने को जो 'माणिक्यनन्दी के पद मे रत?' कहा है, वह उनके 
साक्षात्‌ शिष्यत्व को प्रकट करता है। साथ ही उससे यह भी ज्ञात होता है 
कि आ० प्रभाचन्द्र अपनी प्रमुख रचनाएँ अपने गुरु श्रीमाणिक्यनन्दी के 


सामने ही कर चुके थे । 
परीक्षा के सूत्रों की तुलना 


सूत्रकार आ० माणिक्यनन्दी के सम्मुख जो विशाल दाशंनिक सृत्र-साहित्य 
उपलब्ध था, उसे देखते हुए उनके हृदय में भी जेनल्याय पर इसी प्रकार के 
एक सूत्र-ग्रन्थ की रचना का भाव उदित हुआ और उन्होंने आ० अकलदू: 
देव के दार्शनिक प्रकरणो का मन्‍्धयन कर अपने सूत्रग्रन्थ परीक्षामुख की 
रचना की । यद्यपि उसकी रचना का प्रधान आधार समन्तभद्र, सिद्धसेन 
और अकलड्ू के ही ग्रन्थ है, तथापि सुत्र-रचना मे-- खास कर हेतु के भेद- 
प्रभेदों के बतछाने मे---उन्होने अपने पूर्व-वर्ती बौद्ध अन्य न्याय-विन्दु का भी 


मील मिल किम अमान मम जी तप करत वन का लक आम अर. इज 


१. गुरु: श्रीनन्दिसा णिक्यों वन्दिताशेषसज्जनः । 
नन्दितादुदुरितेकान्तरजा  जैनमतार्णव: ॥ ३ ॥ 


श्रीपद्मनन्दिसेद्धात्त शिष्योध्नेकगुणालय: । 


प्रभाचद्धश्चिरों जीयाद रत्ननन्दिपदे रत" ॥। ४ ॥ 
_. प्रमेयकमलमार्तण्डप्रशस्ति 
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भर-पुर उपयोग किया है। यह बात नीचे की गई तुलना से पाठक स्वयं 


अनुभव करंगे। 


ट् 


न्यायबिन्दु' 


१ नात्र शीतस्पर्शों धूमातु ( हि. प. ) 
२ नात्र शीतस्पर्शोश्नेः (द्वि.प ) 
३ नात्र शिशपा वृक्षाभावात्‌ ( हि. प. ) 


४ नात्र धूमोञ्न्यभावात्‌ ( द्वि प. ) 


५ नेहाप्रतिबद्धसामर्थ्यानि धूमकारणानि 
सन्ति धुमाभावात्‌ । (हि प ) 

६ स्वरूपेणेव स्वयमिष्टोईनिराकृत: पक्ष 
इति (तृ प ) 

७ यथा वाष्पादिभावेन संदिद्यमानो 
भूतसंघातो5ग्निसिद्धावुपदिश्यमानः 

सदिश्धासिद्ध (तू प ) 

८ यथा«्सवंज्ञः कर्चिदु विवक्षित पुरुषों 
रागादिमान्वेति साथ्ये ववतृत्वादिकों 
धर्म: संदिग्धविपक्षव्याचृत्तिकः (तृ.प ) 

९ सित्य: शब्दोअमृततत्वात्‌ कर्मवत्‌ पर- 
माणुवद्‌ घटवदिति (तू प. ) 

१० वैधरम्येणापि परमाणुवत्‌ कर्मंव- 


दाकाशवदिति साध्याद्यव्यति रे- 
किणः ( तू. प. ) 


+ 


परीक्षापुख 


नास्त्यत्र शीतस्पर्शों धुमात्‌ु ३७३ 
नास्त्यत्र शीतस्पर्श औष्ण्यातु ३|७२ 
नास्त्यत्र शिशपा वृक्षानुपलब्घें: ३॥८० 
तास्त्यत्र घुमोह्लस्नेः ३॥८२ 
नास्त्यत्राप्रतिबद्धसामरथ्योडस्निधू मातु- 
पलब्घें' । २।८१ 
इछ्ठमबाधितमस्िद्धं साध्यम्‌ ३३२० 


तस्य वाष्पादिभावेत्  भूत्तसंघाते 
संदेहात्‌ ६२६ 


शड्धूतवृत्तिस्तु नास्ति सर्वज्ञो बक्‍तृ- 
त्वादिति ६।३३ 


अपोरुषेय* दाव्दोषमृर्तत्वादिन्द्रियसुख- 
परमाणुघटवत्‌ ६।४१ 


व्यतिरेकेडसिद्धतद्यतिरेका". परमा- 
प्विन्द्रियसुछाकाशवत्‌ ६।४४ 


इसी प्रकार आ० माणिक्यनन्दी से पीछे होने वाले स्वेताम्वर आचाये देवसूरि 
ने अपने प्रमाणनयतत्त्वालोक की रचना परीक्षामुख को सामने रख कर की है । 
उन्होने अपने ग्रन्थ के अधिकांश सूत्रों का अनुवाद पर्यायवाची छब्दो के द्वारा , 
ही किया है। और परीक्षामुख् के अन्तिम सूत्र से जिस नय, बाद आदि के 
जानने की सूचना आ० मार्णिक्यनन्दी ने की थी, उसके लिए दो स्वतन्त्र परिच्छेद 


बनाकर अपने ग्रत्थ का विस्तार किया है । 


क प्रस्तावता 


ग ञ ० द्वैमचन्द्र तो देवसूरि के भी पीछे हुए हैं। उन्होंने प्रमाणमीमासा 
के सूत्रों की रचना भी परीक्षामुख के सूत्रों को लक्ष्य में रख कर की है । यद्यपि 
आज़ वह पूरी उपलब्ध नहीं है फिर भी जितना अंश प्राप्त है उससे मिलान 
करने पर परीक्षामुख के अतुकरण की वात हृदय पर अड्धित होती ही है । यहाँ 
पर परीक्षामुत्ध के सूत्रों के साथ उक्त दोनों प्न्धथों के कुछ सूत्रों की तुलना की 
जा रही है। पूरे ग्रन्थ के सूत्रों की तुलना के लिए पाठक वरिशिष्ट देखें । 


परीक्षास्‌ख सुत्राणि विभिन्नश्रन्थसूत्राणि ' 
१ स्वापुर्वार्थव्यवत्तायात्मक ज्ञान प्रमा-  स्वपरव्यवसायि  झाने प्रमाणम्‌, 
णम(११) .. : (प्रजनन व १२ ) 
सम्यगर्थनिर्णय: प्रमाणम्‌ [ प्रमा. मी. 
१।१॥२ ) 


२ तत्प्रामाण्यं स्वतः परतइच (१।१३) तदुभयमुत्पतत्ती परत एच, ज्ञप्ती तु 
स्वतः परतइच (प्र न त. ११९) 
प्रामाण्यनिश्वयः स्वतः परतो वो 
( प्रमा मी ११८) 
३ विशद प्रत्यक्षम्‌ । ( २३ ) स्पप्ट प्रत्यक्षण्‌ (प्र न- त २३ ) 
६ विशदः प्रत्यक्षयर्‌ ( प्रमा. मी. ११११३ ) 
४ सामग्रीविशेषविर्छेषिताखिलावरण- . सकते तु सामग्रीविशेषतः समुदृभू्त 


- मतीन्द्रियमशेषतों मुख्यम (२११) समस्तावरणक्षयापेक्ष. निशिलदव्य- 
वर्यायसाक्षात्कारिस्वरूप॑ केवलज्ञा- 


नम्‌ (प्र न त १२३ ) 

तत्सवैथावरणविलये. वेवनस्थ स्व 
रूपाविर्भावों मुख्य केवलम ( प्रमा- 
मी १।१।१४ ) 

तत्र संस्कारप्रवोधसम्भुतत अनुभूता र्थ- 
विषय॑ तदित्याकार वबेदनं स्मरणय्‌ 
(प्र. च त. ३३ ) 

वासनोद्वोधहेतुका तदित्याकारा स्मृतिः 
(प्रमा मी (राई ) 


# संस्कारोद्बोधनिबस्धवा. वदित्यॉ- 
कार्य स्मृति: ( ३॥३ ) 
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परीक्षाम्मुखखूत्राणि,. . .- - 
<६ इष्ठमबाधितमसिद्धं साध्यम्‌ (३१२०) 


रे 


्तः 


७ एतदद्यमेवानुमानाड़ं नोदाहरणम्‌ 
(१३७ ) रे, 


झ हेतोरुपसंहार उपनयः (३॥५० ). 


६ अन्ञाननिवृत्ति्हानोपादानोपेक्षाइच 
फलम्‌ (५११ ) 


१० अपोरुषेय- शब्दोध्मूर्तत्वादिच्द्रिय- 
सुखपरमाणुघटवत्‌ ( ६६४१ ) 


' हेतो* 


, - -विभिष्अन्ध् सूच्राण 

अप्रतीतमनिराक्तमभीष्सि  साध्यम्‌ । 
(प्र. न. त ३॥१४ ) 

सिधाधयिषितमसिद्धमबाश्य साध्यं पक्षः 
( प्रमा. मी. १(२।१३ ) 

पक्षदेतुवचनमवय वद्यमेव * ' परप्रति- 
पत्तेरज्ध न हृष्टान्तादिवचनम्‌ (प्र न 
त. ३।२८ ) 


न हृष्ठान्तोज्नुमानाड़म ( प्रमा. सी. 


शरा१्८ ) 
साध्यधर्मिण्युपसंहरणमुपनय: 
"( प्र. नं. त. ३४९ ) 


धर्मिणि साधनस्योपसंहार  उपंनयः 
( प्रमा. मी. २११४ ) 

तन्नाननन्‍्तयेंण. सर्वप्रमाणावामज्ञाननि- 
वृत्ति: फलम्‌ । 

पारम्पर्येणं. केवलज्ञानस्य. तावत्फल- 
मोदासीन्यम्‌ 

शेषप्रमाणाना पुनर्पादानहानोपेक्षा- 


बुद्धयः ( प्र. न. त ६।३,४,५ ) 


_ अज्ञाननिवृत्तिवाँ । हानादिबुद्धयो वा 


 ( प्रमा. मी १।१।३८,४० ) 


तत्रापोरुपेय: शब्दोथ्सूतंत्वात्‌ दुःख- 
वदिति- साध्यधर्मविकूलः । तस्या- 


मेव प्रतिज्ञायां तस्मिन्नेव हेतोी 
परमाणुवदिति साधनधर्मंविकल: ! 
कलशवदित्युभयधमंत्रिकल: । 


( प्र. न. त. ६॥६०,६१,६२ ) 
अमृतंत्वेन नित्ये शब्दें साध्ये -कर्म- 

परमाणुघटा: साब्यवाधनोभय वि- 

कलाः । ( प्रमा, मी २।१।२३ ) 


४४ अस्तावबना 
चवृतिकार अनन्तवीय 


व्यक्तित्व और कार्य 

जेनन्याय के साहित्य मे दो अनन्तवीय् का नाम मिलता है। इतमे से 
एक अनन्तवीयं ने अकंक के 'सिद्धिविनिश्चय” की टीका छिखी है । प्रभाचद्ध ने 
न्यायकुमुदचन्द्र! में इनका स्मरण किया है और '्रमेयरत्नमाछा' में अनन्तवीरय॑ ने 
प्रभाचन्र का स्मरण किया है। इससे सिद्ध है कि दोनों अनन्तवीय॑ पिन्‍न है। 
उत्तरकालवर्ती होने से प्रमेयरत्नमाछा के रचयिता अनन्तवीय को छूघु अनन्त- 
वीर्य के नाम से भी कहा जाता है। अपने टिप्पण के प्रारम्भ में टिप्पणकार ने 
इनका लघु अनन्तवीयंदेव के नाम से ही उल्लेख किया है। इन्होंने परीक्षामुख 
के सूत्रो की संक्षिप्त किन्तु विशद व्याख्या की है। साथ ही चार्चाक, बौद्ध 
साख्य, न्याय, वेशेषिक, मीमांसा और वेदान्तदर्शन के कुछ विशिष्ट सिद्धान्तों 
का स्पप्ट विवेचन एवं निराकरण किया है। इससे इनके गम्भीर पाण्डित्य 
का पता चलता है । 

इनकी एक मात्र कृति प्रमेयरत्नमाला है । किन्तु यह एंक॑ ऐसी भाला है जो 
कभी टूटने वाली नहीं है | यद्यपि इसकी रचना व्यक्तिविशेष के निम्मित्त से की 
गई है, तथापि यह ग्रन्थ न्यायशास्त्र के जिज्ञासुओं को सबंदा न्‍्यायशास्र का बोध 
कराता रहेगा । इन्होने ग्रन्थ के प्रारम्भ मे अपनी टीका को 'परीक्षामुख-पत्जिका' 
कहा है और प्रत्येक समुद्र श के अन्त मे दी गई पुष्पिकाओ मे इसे (परीक्षामुख- 


लघुवृत्ति' कहा है । 
अमे बरत्नमाला की रचना में निमित्त 
आचार्य अनन्तवीय ने ग्रन्थ के प्रारम्भ मे तथा अन्तिम प्रशस्ति मे स्पप्ट 


रूप से उल्लेख किया है कि इन्होंने इस टीका की रचना बेजेय के प्रिय पुत्र हीरप 
के अनुरोध से झान्तिषेण के पठनाथ की है। प्रश्वस्ति मे वैजेय के ग्रामादि का 


कोई निर्देश नही है, पर उन्हें बदरीपाल बंश या जाति का ओजस्वी सूर्य _ 


कहा है। उनकी पत्ती का नाम नाणाम्बा था, जो अपने विशिष्ट ग्रुणों के कारण 
रेबती, प्रभाववी आदि नामों से उस समय संसार में प्रसिद्ध थी। उनके दानवीर 
होरप नामक पुत्र हुआ जो सम्यकत्वहप आभरग से भूपित था और जो लोक: 
कार्यों को करने के लिए प्रसिद्ध था । उनके आग्रह से संभवतः उन्हीं के 


गीक ० 
रा की गई है। और उनके 


पुत्र शान्तिषेण के पढ़ने के लिए इस लघुवृत्ति की रचना 


प्रस्तावना ॥/04 


निमित्तसे की गई यह रचना आज जेनन्याय का अध्ययन करने के लिए सब्वे- 
साधारण की पाव्यपुस्तक के रूप मे आदरणीय एवं पठनीय हो रही है। 


खसमय-- 


यह॒निश्चित है कि प्रभेयरत्नमाला की रचना प्रमेयकमलमार्तंण्ड के 
बाद हुई है। इसका उल्लेख स्वयं अनन्तवीर्य ने किया है। प्रमेयकमलमार्तण्ड 
के रचयिता प्रभाचन्द्र का समय विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी है। इधर आचार्य 
हेमचन्द्र (वि० ११४५ से १२३० ) की प्रमाणमीमांसा पर शब्द और अर्थ 
दोनों की दृष्टि से प्रमेयरत्नमाला का पूरा पूरा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है 
तथा प्रभाचन्द्र के प्रमेयकमलमातंण्ड और न्यायकुमुदचन्द्र का प्रभाव प्रमेयरत्न- 
_ माला पर है ।* अतः अनन्तवीय का समय प्रभाचन्द्र ओर हेमचन्द्र के बीच का 
सिद्ध होता है। इस प्रकार अनन्तवीय का समय विक्रम की बारहवीं शताब्दी 
का पूर्वार्ध मानना चाहिए। डॉ० ए० एन० उपाध्ये ने भी प्रमेयरत्नमाछाकार 
अनच्तवीर्य के समय का यही अनुमान किया है जो उचित प्रतीत होता है । 
डॉ० ज्योतिप्रसाद जैन ने भी प्रमेयरत्नमालाकार अनन्तवीय के समय का 
यही अनुमान किया है । 


प्रमेयरत्मभाला का टिप्पण 


परीक्षामुख की इस लघुवृत्ति की रचना संक्षिप्त होने के कारण अनेक 
स्थलों पर दुरूह है ओर कितने ही विषयो का तो केवल नाम-निर्देश ही किया 
गया है। उन सब स्थलो के स्पष्टीकरण के लिए एक टिप्पण ग्रन्थ की आवश्य- 
कता थी। संभवत: इसीलिए ट्प्पिणकार ने प्रत्येक कठिन और संक्षिप्त स्थल पर 
सरल और विस्तृत टिप्पण देकर इस वृत्ति को सर्व प्रकार से सुबोध बनाने का 
प्रयास किया है । यही कारण है कि प्रमेयरत्नमाला के परिमाण के वरावर ही 
इस टिप्पण का भी परिमाण हो गया है। यदि यह टिप्पण न रचा गया 


होता तो प्रमेयरत्तमाछा के कितने ही स्थलों का अर्थ समझने में बड़ी 
कठिनाई होती । 


कि 





5 
१. प्रभेन्दुवचनोदारचन्द्रिकाप्रसरे सति । 
माहशाः क्क नु गण्यन्ते ज्योतिरिद्भणसन्निभाः ॥ ३ ॥ 


--प्रमेयरत्वमाला पृ० ४ 
8 प्र० 


8 प्रस्तावना 


प्रमेयरत्तमाला की विभिन्‍न प्रतियों में अनेक प्रकार के टिप्पण पाये जाते 
है। पर भस्तुत संस्करण मे जो टिप्पण मुद्रित है वह सबसे प्राचीन, विस्तृत एवं 
स्पष्ट है। परिमाण में भी यह अन्य टिप्पणो से अधिक है अत. इसे ही प्रस्तृत 
संस्करण में दिया गया है? । हे 


टिप्पणकार 


यद्याप इस टिप्पण के रचयिता ने इसके आदि या अन्त में कही पर भी 
अपने नाम आदि का कोई संकेत नहीं दिया है पर जब हम अप्ठसहस्री के 


टिप्पण के साथ इस टिप्पण की तुलना करते है तो इसमे कोई सन्देह नही 


रहता कि जो लघु समन्तभद्र अष्टसहल्नी के टिप्पणकार है वे ही इस प्रमेय- 
रत्तमाला के भी टिप्पणकार है। अपने कथन की पुष्टि मे हम नीचे, कुछ अवब- 
तरण दे रहे हैं जिससे कि पाठक स्वयं ही दोनों के एककतृत्व को स्वीकार 
करने मे सहमत हो सकेंगे । 
(१ ) भष्टसहल्री मे टिप्पण प्रारंभ करते हुए जो उत्थानिका दी गई है 
वह इस प्रकार है--- 
इह॒ हि खल पुरा स्वकीयनिरवद्यविद्यासयमृसम्पदा गणधरप्रत्येकबुद्धश्नुत- 
केवलिदशपूर्वाणां सूत्रइन्महर्षीणां महिमानमात्मसातुकुव॑द्धिर्भगवन्निस्मास्वामि- 
पादेराचार्यवर्ये रासुधितस्य तत्त्वार्थाधिगमस्य मोक्षशास्त्रस्थ गन्धहस्त्याख्यं 


स्थाह्मदविद्यागुरव: श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्यस्तित्र 


महाभाष्यमुपनिबध्नतः 
देवागमाभि- 


मज़ुलपुरस्सरस्तवविषयपरमाप्तगुणातिशयपरीक्षामुपक्षिप्त वन्‍तो 


धानस्य प्रवचनतीर्थस्य सुष्टिमापुरयाब्चक्रिर । तदनु सकलताकिकचकऋच्चुडामणि- 


मरीचिमेचकितचरणनखकिरणो भगवान्‌ भट्टाकलड्डूदेवस्तदेतस्याष्टशत्याख्येन भाष्ये- 
णोन्मेषमकार्षीचु । तदेवं महाभागेस्ताकिकाक्केरुपज्ञातां श्रीमता वादीभसिहेनोप- 
लालितामाप्तमीमांसामलूंचिकीषंव: स्याद्वादभासितसत्यवाक्यगिरां चातुरीमावि- 
भाोवयन्तः प्रतिज्ञाशलोकमाहु- 'श्रीवर्धभानमित्यादि” ( अष्टसहस्नी० पृ० १ ठि० ) 





१. इसकी एक मात्र प्रति ललितपुर ( उ० प्र० ) के दि० जैन बडा मन्दिर 
के शास्त्रभण्डार मे आज से ४० वर्ष पूर्व तक उपलब्ध थी। दुख है कि किसी 
भले आदमी ने उसे ले जाकर वापिस नही लौटाया है | यदि किसी महानुभाव कें 


वास यह प्रति हो तो वे उसे उक्त मन्दिर को वापिस लौठाने की कृपा कर । 
--सम्पादक 


प्रस्तावना ४७ 


अब ऊपर के सन्दर्भ का प्रमेयरत्नमाला के इस निम्न सन्दर्भ से मिलान 
कीजिए--- 

इह हि पुरा स्वकीयनिरवद्यविद्यासंयमसम्पदा गणधराप्रत्येकवुद्धश्ष॒वकेवलि- 
सुत्रक्महर्षीणां_ महिमानमात्मसात्कुव॑ेस्तोई्मन्दतो. निरवद्यस्थाद्मदविद्यानत्तैंकी 
नाव्याचार्येकप्रवीणा- सकलताकिकचक्रचूडामणिमरीचिमेचकितच रणनखकिरणाः 
कविगमकवादिवाम्मित्वलक्षणचतुरविधपाण्डित्यजिज्ञासापिपासाजिहासया वितय- 
विनतविनेयजनसहितनिजानुभवा- श्रीमदकलडद्डूदेवाः प्रादुरासनू । तैइच सप्त 
प्रकरणाति विरचितानि । » » » तेषामतिविपमत्वान्मन्दधियामवगल्तुमशक्‍्य- 
त्वातु तद-बुद्धयुत्पादनार्थ तदर्थमुद॒धुत्य धारानगरीवासनिवासवासिनः श्रीमन्‍्मा- 
णिव्यनन्दिभट्टारकदेवाः परीक्षामुखारुयं प्रकरणमारचयाम्बभुवु- । 

--प्रमेयरत्नमाला पृ० १ टि० 

दोनों सच्दर्भो के रेखाड्ित वाक्य शब्दशः समान हैं । इसके अतिरिक्त 
कुछ अन्य समताएँ भी द्रष्ठव्य है-- 

(२ ) 'विवर्त' शब्द की परिभाषा देते हुए अष्टसहत्नी प० ११ टिप्पणाडू: 

४२ पर यह इलोक पाया जाता है-- 
पूर्वाकारापरित्यागादुत्तर. प्रतिभाति चेतु । ह 
विवर्त: स परिज्ञेयो , दपंणे प्रतिविम्बवतु ॥ 

ठीक यही इलोक प्रमेयर॒त्नमाला के पृ० १२३ के टिप्पणाडूः ११ में दिया 
हुआ है। 

(३ ) अष्टसहसी पृ० १९ टिप्पणाडू, १६ पर भावना' की परिभाषा में 
यह इलोक कोष्ठकादि पाठ के साथ पाया जाता है--- 

तेन ( वाक्येन ) भूतिपु (यागक्रियासु) कतुंत्वं प्रतिपन्नस्य वस्तुनः (द्रष्टव्यादेः) । 

प्रयोजकक्रियामाहुर्भावनां भावनाविदः ॥ 

ठीक इसी प्रकार से यही इलोक प्रमेयरत्नमाला पुृ० २२३ के टिप्पणादू: २ 
में भी पाया जाता है। 

(४ ) जिस प्रकार से अष्टसहल्ली के टिप्पण में 'सौगतमतमाशड्ूूब' इत्यादि 
उत्थानिका वाक्य सवंत्र दृष्टिगोचर होते है, उसी प्रकार से प्रमेयरत्नमाला के 
टिप्पणो मे-भी इस प्रकार के वाक्य स्थलू-स्थल पर देखने मे आते है । 

(५ ) जिस प्रकार से अष्टसहल्ली के टिप्पण के आदि या अन्त में कहीं भी 
व्प्पणकार ने अपने नाम आदि का कोई «उल्लेख नहीं किया है, उसी प्रकार 


श्र्प प्रस्तावना 


से प्रमेयरत्नमाछा के इस प्रस्तुत टिप्पण में नाम आदि का कही कोई संकेत 
नहीं मिलता । 
इन सब कारणों से हम इसी निष्कर्प पर पहुँचते है कि दोनों के टिप्पणकार 
एक ही व्यक्ति हे । प्रमेयरत्तमाला के टिप्पणकार 'अप्टसहल्री' से भलीभॉति 
परिचित थे, यह उनके पृ० १२७ पर आये हुए 'देवागमालडूरे! पद पर 
टिप्पणी में अप्टसहल्नी” के नामोल्लेख से ही सिद्ध है । 
प्रमेयरत्नमाला के प्रस्तुत टिप्पण पर आद्योपान्त एक दृष्टि डालने पर टिप्पण- 
कार की जो विशेषताएं विशेष रूप से चित्त पर अद्धित होती हैं, उनसे उनके 
अगाध पाण्डित्य का परिचय मिलता है। वे विशपताएँ इस प्रकार हैं-- 
१. प्रमेयरत्नमाला में आये हुए प्राय” सभी अनुमान प्रवोगो या लक्षणों के 
प्रत्येक पद की सार्थकता को बतलाना । 
२. प्रायः नाम मात्र से सूचित पारिभाषिक शब्दों की परिभाषाएं देना । 
२. सूत्र या वृत्तिगत प्रत्येक वस्तु तत्त्व का अर्थ प्रकट करना । 
४. अपने कथन की पुष्टि मे शास्त्रीय प्रमाणो का उल्लेख करना । 
टिप्पणकार कोन १ 
टिप्पण-सम्बन्धी उक्त विशेषताओं के जान लेने के पश्चात्‌ स्वभावतः यह 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इसके रचयिता कौन आचार्य है? प्रयत्व करने पर 
भी इसका कोई लिखित प्रमाण हमे नहीं मिल सका | किन्तु जेा कि ऊपर वत- 
छाया गया है-यत- अष्टसहुज्ली के टिप्पण के साथ प्रस्तुत टिप्पण का अतीव 
मय दृष्टियोचर होता है-अत' यही अनुमान होता है कि अष्टसहल्ली के टिप्पणकार 
लघु समनन्‍्तभद्र ही इसके भी रचयिता हैं। पूना के गवर्नमन्‍्ट पुस्तकालय मं 
अष्टसहली की जो प्राचीव प्रति उपलब्ध है उसमे टिप्पणकार के रूप में लड़ 
समन्‍्तभद्र' का नाम दिया हुआ है । ये कर्णाटक प्रान्त के निवासी थे, यह वीते 
प्रमेयरत्नमाला के पृ० ९४ के टिप्पणाडू, १० मे दिये गये 'कर्णाठक भाषाया 
मारि' वावय से सिद्ध है। इनके टिप्पण को देखते हुए यह निःसद्भीच कहा 
है कि टिप्पणकार सभी मत-मतान्तरो के विशिष्ट अभ्यासी थे । 


जा सकता 8 
हिन्दी वचनिका 


प्रमेवरत्नमाला की हिन्दी वचनिका हूंढारी ( राजस्थानी ) भाषा में बाज 


डेढ़ सौवप॑ पूर्व श्रीमाव्‌ पं० जयचल्ध जी छावड़ा ने की थी जो कि आज से 


अस्तावना ४६ 


लगभग ४० वर्ष पूर्व श्रीअनन्तकीत्तिग्रन्थमाला बम्बई की ओर से मुद्रित हो 
चुकी है । पं० जी को उक्त वचनिका को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 
उनके सामने भी यही टिप्पण था जो कि प्रस्तुत संस्करण में मुद्रित है। इसका 
प्रमाण यह है कि जो उत्थानिका इस टिप्पण्‌ के प्रारम्भ मे दी गई है उसी के 
अनुवाद रूप मे उन्होंने भी अपनी वचनिका प्रारम्भ की है। तथा स्थान-स्थान 
पर जो उन्होंने भावार्थ दिये है उससे भी उक्त बात की पुष्टि होती है । प॑० जी 
जैनसिद्धान्त और न्याय के मर्मज्ञो मे थे। अन्य वचनिकाओ के समान उनकी यह 
वचनिका भी ग्रन्थ के मर्म को प्रकट करती है। इसकी रचना उन्होने वि० सं० 
१८६३ के आघषाढ सुदी चतुर्थी को पूर्ण की है यह बात उनकी अन्तिम प्रशस्ति 
से प्रकट है। 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय हे 
दीपावली-श्रीवी रनिर्वाण ँ उद्यचन्द जब 
सम्वत्‌ २४९० | 


सम्पादकीय 


आज से ४४ वर्ष पूर्व जब में पढ रहा था, उसी समय मेरे पुज्य गुरुवर 
श्री पं० घनव्याम दास जी न्यायतीर्थ को दि० जैन वडा मन्दिर, ललितपुर से 
१४वीं शताब्दी की अत्यन्त प्राचीन हस्तलिखित 'प्रमेयरत्वमाला” की शुद्ध 
प्रति प्राप्त हुई थी, जिस पर अज्ञातनामा चिद्वान्‌ु की एक सुविस्तृत्त टिप्पणी 
भी लिखी थी। पृज्य गुरुवर उसी शुद्ध प्रति से हमछोगों को प्रमेय-रत्नमाला 
पढ़ाते थे। अव्ययन काल मे ही मैने अपनी मुद्रित पुस्तक को उस हस्तलिखित 
प्रति से शुद्ध कर लिया था और उसकी टिप्पणी को भी यथावत्‌ प्रतिलिपि कर 
के रख लिया था, जो आज पाठक के समक्ष छप कर प्रस्तुत है । 

आर्ष ग्रन्थों के पठन-पाठन तथा उनके संकलन, संवर्धन, संपादन, अनुवाद 
आदि करने में पृज्य गुरुजी विशेष रुचि रखते थे। उस समय गुरुजी के पद्म- 
पुराण” का अनुवाद समाप्त हो रहा था। तदतु वे अष्ठसहल्ली” का अनुवाद 
करने का विचार कर रहे थे । गुरुजी की कृपा विशेष मेरे ऊपर रहती थी । 
'प्रमेयरत्वमाला' के कथा-प्रसंग मे एक दिन गुरुजी ने कहा--देखो हीरा, 
अष्टसहस्री' अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अनुवाद में अधिक समय लग 
'सकता है, मैं स्थविर हो चुका हूँ, अतः इस अनुवाद की चर्चा अभी छोगो में 
मत करता ? यह सुनकर मैंने कहा--'तो ग्रुरुजी प्रमेयरत्वमाछा का ही 
अनुवाद कर दीजिए । इससे तो हमलोगो को भी पठच-पाठन में सुविधा होगी ।' 
यह सुनते ही गुरुजी बोल उठे--अरे, इसका अनुवाद हम क्‍या करें--इसे तो 
अब तु ही पूरा करेगा ।! 

मैं नजर नीची करके आनन्द से गदगद हो कर चुप रह गया ओर मन 


में कहा-- सत्यं भवतु त्वदनचः ।! हि 
है नकल कल कि आम अजित मी आल पलक 


१. 'अप्टसहल्ली” आचार्य विद्यानन्दिरचित जैनन्याय का महत्त्वपूर्ण विलटट 
ग्रंथ है। राष्ट्रपति डॉ० सर राधाकृष्णन महोदय ने इस ग्रन्थ को दार्शनिक 
कई! घ् 
प्रस्‍्थों में मूर्धन्य माना है । कहा भी हैं '-- 
ध्ड क्रिमस्ये, «्‌ बे 
श्रोतव्याउएसहली श्रुतः किमन्य: सहस्रसंल्यान: । 
विज्ञायेत ययैव ससमय-प रसमयसदभावः ॥! 


सम्पादकीय ४९ 


यहां यह लिखते हुए नेत्र अश्रु-सिक्त हो रहे हैं--कि मेरे, पठन-कालके 
समाप्त होने के कुछ समय बाद ही पृज्य गुरुजी का स्वर्गवास हो गया और 
उनका प्रारम्भ किया हुआ अष्टसहस्री का अनुवाद पूरा नहीं हो सका । 

सन्‌ १९२४ में जब मैं श्री स्थाद्वाद महाविद्यालय काशी का धर्माध्यापक था--- 
तो मैने दीपावली के शुभ अवसर पर प्रमेयरत्नमाला को टिप्पणी-सहित प्रकाशित 
करने का विचार किया था, किन्तु उसी समय १३ नवम्बर को मेरे ज्येष्ठ मझले 
भाई का अचानक स्व॒र्गवास होगया और मेरे सभी अरमानो पर पानी पड़ गया । 
प्रमयरत्नमाला का कार्य जहा का तहां रह गया । 


सन्‌ २८२९ में जब में भा० व० दि» जैन महाविद्यालय ब्यावर में धर्मा- 
ध्यापक और इवे० जेन संस्था में न्‍्यायाध्यापक नियुक्त हुआ तब मुझे आ० हेमचन्द्र- 
रचित प्रमाणमीमांसा को पढ़ाते हुए प्रमेयरत्नमाला के अनुवाद करने का भाव 
उदित हुआ । इसका कारण यह था कि प्रमाणमीमासा के मूल सुत्रो की रचना 
परीक्षामुख के सुत्रों को' सामने रखकर और उसकी स्वोपज्ञ वृत्ति की रचना 
प्रभेयरत्वमाला को पल्नवित करते हुए शब्द-परिवतंन के द्वारा की गई है फिर 
भी उस ग्रन्थ को आ० हेमचन्द्र पूरा नहीं कर सके या किया भी होगा तो वह आज 
कही भी पूरा उपलब्ध नहीं है। प्रारम्भ का डेढ अध्याय मात्र ही उपलब्ध 
एव मुद्रित है। यत अध्यासियो को संक्षेपरप में अधिक परिचय प्रमेय रत्नमाला 
से ही प्राप्त होता है, अत' मैने भी इवे० संस्था मे इसकी उपयोगिता बतलाई। 
वहां के अधिकारी श्री पूनमचन्द्रजी ने कहा--पहले आप व्याय के प्रारम्भिक 
जिज्ञासुओ के लिए: प्रमाणनयतत्त्वालोक' का अनुवाद कर दीजिए। मेंने तभी 
उसका अनुवाद करके संस्था को दे दिया और वर्षों तक उस संस्था में उसी हस्त- 
लिखित कापी से पठन-पाठन होता रहा । 
उसके कुछ दिनो पश्चात्‌ दि० जैन महाविद्यालय में न्याय का एक पाठ 
पढाने को मुझे दिया गया और तब मैंने प्रमेयरत्नमाला के अनुवाद का कार्य 
प्रारंभ कर दिया । परन्तु शायद यह कार्य तव देव को स्वीकार नहीं था और 





१. इन दोनो ग्रन्थों के कुछ सुत्रों की तुलना प्रस्तावना में की गई है और 
विस्तृत तुलना परिशिष्ट मे की गई है । 
२. इसकी रचता भी परीक्षामुख के सृत्रों का शब्द-परिवर्तत के साथ 


रवे० आ० वादिदेव सूरिने की है। इसकी भी तुलना प्रस्तावना और 
परिशिष्ट मे की गई है। ' 


् 


श्र सम्पादकीय 


अकस्मात्‌ ही मेने स्थान-परिवर्तत कर लिया और वह कार्य तमेव रह गया। 

इसके पश्चात्‌ सिद्धान्त के महान ग्रन्धााज धवलरू-जयधवल के सम्पादन, 
प्रकाशन आदि कार्यों में मैं इतना व्यस्त होगया और गाहंस्थिक विकट संकटो से 
ऐसा जूझ गया कि पूरे ३० वर्ष तक में प्रमेयरत्ममाला के अनुवाद को आगे 
बढ़ा नहीं सका - वह ज्यों का त्यो पडा रह गया । 

वीर-सेवा मन्दिर मे रहते समय जब उसके संस्थापक ने मेरे अन्यतम 
प्रिय शिग्य श्री दरवारीलाल जी कोठिया, न्यायाचार्य को उत्तराधिकारी बनाया 
तब मेंने उनका अभिनन्‍्दन करते हुए कहा--छोग श्री कोठिया जी का स्वागत 
पुष्पमालाओं से कर रहे हैं-पर में उन्हे 'प्रमेयरत्नमाछा” से सम्मानित 
करता हूँ और णाशा करता हूँ कि मेरी चिर-अभिलूषित वस्तु उनके द्वारा श्ञीत्र 
प्रकाश मे आवेगी | मरी हादिक भावना थी कि यह कार्य उनके ही द्वारा सम्पन्न 
हो, पर योगायोग से वेसा नही हो सका इसका मुझे खेद है। 


इस बीच प्रमेयरत्नमाला अप्राप्य हो गई और परीक्षा के पाव्यक्रम मे 
निहित होने के कारण उसकी चारो ओर से माग होने लगी + मेरे जिन परमस्नेही 
अन्तरज्भ मित्रों को मेरे पास टिप्पण होने आदि की बात ज्ञात थी और 
जब मै अध्यापनादि कार्यो से विमुक्त होकर अपनी जन्मभूमि मे रहते हुए भविष्य के 
निर्माण में संलग्न था बार-बार प्रेरणा के पत्र पहुँचने लगे कि आप सानुवाद 
प्रमेयर॒त्नमालछा को प्रकाशित कर दीजिए, तब मै प्रमंयरत्नमाला की पाण्ड्ुलिपि 
लेकर काशी आया और चौखम्बा-संस्क्त सीरीज के अधिकारियों से मिला 
और यह लिखते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि उन्होने बड़े हुं और उल्लास 
के साथ अपने चौखम्बा विद्याभवन मे सस्क्ृत ग्रन्थमालछा से प्रकाशन की स्वीकृति 
दे दी और फलस्वरूप यह ग्रन्थ पाठको के हाथों मे है । 

जब ग्रंथ छप कर समाप्ति पर आया तो प्रस्तावना छिखाने की चिन्ता 
हुई | एक दिल मैंने श्री उदयचन्द्रजी जेन के पास पहुँच कर प्रस्तावना लिखने का 
निवेदन किया । उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी । आप इतने सरल और मिलन- 
सार हैं कि मेरी अस्वस्थता में भी चारपाई के पास बैठकर प्रमेयरत्नमाछा के 

कई स्थलों के संशोधन और परिशिष्ठ-निर्माण का कार्य कराते रहे है। 

आप के विषय मे और कुछ न कहकर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि आप सर्वे- 
दर्शनों के विशाल गगन में अपने नाम के अनुरूप उदीयमान चद्ध ही है और एक 
दिन आयगा जब दाहंनिक जगतु को अपकी अनुपम ऋृतियों के दर्शन का 


सौभाग्य प्राप्त होगा । 


सम्पादकीय श्झ 


इस प्रमेयरत्नमाला को प्रकाश में छाने के लिए जिन अच्तरंग मित्रो की 
वर्षो से प्रेरणा रही है, वे मुझे क्ृतज्ञताज्ञापनार्थ अपना नाम भी देने का प्रबल 


विरोध कर रहे है। अतः में वामोल्लेख के बिना ही उन सभी बन्धुओ का 
हादिक आभार मानता हूँ। 


श्री पं० अमृतछाल जी जैन प्राध्यापक वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी ने प्रस्तुत ग्रत्थ के सम्पादन में आवश्यक सभी ग्रन्थों का समायोग 
जोड़ा, समय-समय पर आवश्यक सुझाव दिये, हर प्रकार से मेरी सहायता करते 
रहे और अपनी अमृतमयी वाणी से सदा सनन्‍्तुष्ठ करते रहे-उनका तथा 
श्रीमान्‌ पं० केलाशचन्द्र जी सिद्धान्त शास्त्री, आचार्य-स्थाह्द महाविद्यालय और 
उनके परिकर के सभी विद्वानों से समय-समय पर सुझाव मिलते रहे और वहां 
के सरस्वती भवन का भी भरपुर उपयोग किया गया है। इसलिए मैं उक्त सभी 
विद्वानों का बहुत-बहुत आभारी हूँ । 


अपने अनुवाद के बिषय मे भी कुछ कहना आवश्यक है--दाशनिक ग्रन्थों 
ह हिन्दी मे अनुवाद करना कितना कठिन होता है यह सभी जानते है, फिर भी 
मेने अनुचाद को सरल भाषा मे लिखने का भरसक प्रयत्न किया है। मूल का 
वृत्तिगत सभी संक्षिप्त विषयो|को विशेषार्थों के द्वारा स्पष्ट कर दिया है। यद्यपि 
प्रस्तुत टिप्पण की महत्ता पर प्रस्तावना में प्रकाश डाला गया है, तथापि इतना 
ओर बताना उचित समझता हूँ कि यदि यह विस्तृत टिप्पण सामने न होता, तो 
अधिकाश विज्ञेषार्थो' का लिखा जाना सम्भव भी न होता । में अपने कार्य मे 
कितना सफल हुआ हूँ यह बताना मेरा काम नहीं है। फिर भी विविध 
दर्शनो की चर्चा से भरपूर इस संक्षिप्त और अति गृढ़ ग्रन्थ के हाद॑स्पष्टी- 
करण मे हृष्टिदोष से यदि कुछ अन्यथा लिखा गया हो तो में विद्वानो से प्रार्थना 
कहूंगा कि वे समुचित संशोधन सुझावे--जिन्हे कि आगामी संस्करण मे 
उधारा जा सके । यदि दर्शनशास्त्र के अश्यासियों को इससे कुछ साहाय्य प्राप्त 
होगा तो में अपना श्रम सफल समझूंगा । 


आज से लयभय दो सौ ब॑ पूर्व स्व० स्वनामधन्य पं० जयचन्द्र जी छावड़ा 
जयपुर) ने प्रमेयरत्नमाछा की एक हिन्दी वचनिका हूंढारी भापा मे छिखी थी जो मुनि 
_त कीतिग्रस्थमाला ( बवम्बई ) से प्रकाशित हुई थी और आज वह अप्राप्य 
है | उनकी उस वचनिका से ग्रत्थ के कितने ही मासिक स्थलो को समझने 
| युते बहुत सहायता मिली है, इसलिए मैं उन स्वर्गीय आत्मा के प्रति अपनी 


है| सम्पादकीय 


हांदिक श्रद्धाज्जलि समपित करता हूँ | सारा ही जैन समाज उनके द्वारा किये 
गये जनसिद्धान्त के महान भ्रन्थों की भापा टीका के लिए 'यावच्चन्द्र-दिवाकरो' 
आ्णी रहेगा । 

यहां एक बात मूलग्रन्थ की सुत्र-संख्या के छिए कह देना आवश्यक है-- 
अभी तक जो परीक्षामुख और उसकी संस्कृत टीकाएँ छपी है, उन सब मे 
तीसरे समुहश की सूत्र-संख्या १०१ है। पर मुझे सूत्रकार की पूर्वापर रचना- 
शली से वह कुछ कम जंचती थी। सून्रकार ने प्रत्यभ्िज्ञानका स्वरूप और भेद एक 
ही सूत्राडू। £ मे कहे--पर उनके उदाहरण उससे आगे ४ सूत्रो मे मुद्रित 
मिलते है। जो सूत्राड्रू ५ की रचना को देखते हुए उनके भेदो के उदाहरण 
उसके आगे के एक ही छठे सूत्र में होना चाहिए । उसकी पुष्टि भी प॑ं० जयचन्धजी 
की हिन्दी वचनिका से ही हुई है । 


अन्त में में चौखम्बा संस्कृत सीरीज, तथा चौखम्बा विद्या भवन के 
उदीयमान संचालक, बन्धुद्यय श्री मोहनदास जी गुप्त तथा श्री विट्ठछूदास जी 
गुप्त का बहुत-बहुत आभारी हूँ कि जिनके असीम सौजत्य से वर्षोंसे पडा 
हुआ यह ग्रन्थ कुछ दिनो मे ही प्रकाश में आ गया है और आज ४५ वर्ष 
पूर्व मे दिया गया गुरु का आशीर्वाद मूर्तरूप धारण करके पाठकों के सम्मुख 
उपस्थित है। श्रीमान्‌ पं० रामचन्द्र जी झा व्याकरणाचार्य और उनके सह- 
योगी सभी विद्वानों का ग्रन्थ के प्रकाशन-काल में मेरे साथ बहुत ही प्रममय 
व्यवहार रहा है और समय-समय पर उनके आवश्यक संशोधन और सुझाव 
मिलते रहे हैं, इसके लिए में उन सब विद्वानों का बहुत आभारी हूँ। 


है 2 रे --हीरालाल शाख्री 


विषय-सूची 


प्रथम समुददेश १-७१ 
मज्ञलाचरण १ 
थ निर्माण का प्रयोजन भू 


सूत्रकार का आदिश्लीक ओर ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय हि 
सम्बन्ध, अभिधषेय और शक्यानुष्ठान इष्ट प्रयोजन का अतिपादन 


सूञ्रकार द्वारा इश्देवता नमस्कार सिद्धि १० 
प्रमाण के विषय में चार प्रकार की चिप्नतिपत्तियाँ १२ 
प्रमाण का लक्षण और लक्षणगत विशेषणों की साथकता १३ 
प्रमाण के ज्ञान विशेषण का समर्थन १८ 
अपूर्वार्थ का लक्षण २२ 
स्वव्यवसाय का विवेचन र४ 
ज्ञान में स्वव्यवसायात्मक्तत्व की सिद्धि ह॒ २७ 


अभ्यासदशा में स्वतः और अनभ्यासदशा में परतः प्रामाण्य की सिद्धि ३० 
आमाण्य स्वतः होता है और अप्रामाण्य परतः 


होता है,' इस विपय में मीमांसकों का पूर्पक्ष ३१ 
मोमांसकी के उक्त पश्ष का निराकरण १५ 
द्वितीय समुद्देश ४२-१४२ 
प्रमाण के भेद ' डर 
“अनुमान प्रमाण नही है” इस विषय में चार्वाक का पूर्वेपक्ष ० के 
चार्वाक के उक्त पक्ष का निराकरण * 84 
स्मृति में प्रामाण्यसिद्धि ४९ 
अत्यभिज्ञान में प्रामाण्यसिद्धि ॥$ ५१ 
तके में प्रामाण्यसिद्धि ५७ 
पत्यक्ष का लक्षण , ह्रे 
वेशय का लक्षण ६८ 
सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष का लक्षण ७१ 
मतिज्ञान के ३३६ भेदों का वर्णन ७० 
स्वसंवेदन प्रत्यक्ष का सानस और इन्द्रिय प्रत्यक्ष में अन्तर्भाव छ्रे 


अय और आलोक में ज्ञान के प्रति कारणता के अभाव की सिद्धि ज्ड 


श्६्‌ विपय-सूची 


ज्ञान में तहुप्ति और तदाकारता के विषय में बौद्धों का पर्व पक्ष ७६ 
ज्ञान में तहुत्पत्ति के अभाव में भी अथप्रकाशकत्व की सिद्धि ७८ 
प्रतिनियत शथ को व्यवस्था का नियम ७९ 
तादुप्य, तदुत्पत्ति और तद्ध्यवसाय में दोष ३ 
चौद्धाभिमत अर्थाकारता का निराकरण तथा कारण को विपय मानने में दोष ८२ 
अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष का लक्षण ८३ 
ज्ञान की सावरण और इन्द्रियअन्य मानने में दोष ८४ 


८४ 


स्वज्ञाभाव के विषय में मौमांसको का पू्े पक्ष 


भौमांसकों के उक्त पक्ष के निराक्रणपूर्वक सर्वेज्सिद्धि ८८ 


सष्टिकतृत्व के विषय में नेयायिकों का पू्चे पक्ष हि 
नेयायिक्नों के उक्त पक्ष का निराकरण का 
त्रह्म को सत्ता के विषय में वेदान्तियों का पूर्च पक्ष २) 
ब्रह्म का निराकरण ११४ 
तृतीय समुदेश १३३- २४१ 
परोक्ष का लक्षण और भेद हे 
स्मृति तथा पत्यभिज्ञाव का स्वरूप और भेद्‌ ६३४ 
तक का स्वरूप ग 
आअदुमान का स्वरूप तथा हेतु का लक्षण ५ 
बोंद्धामिमत त्रेरूप्य का निराकरण ३ 
नेयायिकामिमत पाश्चरुप्य का निराकरण 3 
आधिनाभाव का स्वरूप कक 
सहभाव तथा क्रमसाव नियम का विषय हर 
साध्य का लक्षण 

साध्य लक्षणगत असिद्ध पद का प्रयोजन रे 
इष्ट और अबाधित पदों का प्रयोजन है | 
कौन विशेषण किंसकी अपेक्षा से है लक 

कहाँ क्या साध्य होता है तथा पक्षे का लक्षण । 
धर्मी पिद्ध होता है न 

विकल्पसिद्ध घर्मी में साध्य की व्यवस्था 8 

प्रमाणसिद्ध और उमयसिद्ध घर्मी में साध्य की व्यवस्था बा 


व्याप्तिकाल में साध्य का नियम 


॥)॒ 


प्रमाण का विषय 


विषय-सुची ्् 
पक्ष के प्रयोग की आवश्यकता १६१ 
पक्ष और हेतु ही अनुमान के अन्न हैं, उदाहरण अनुमान का अन्न नही. १६४ 
उपनय और निममन अनुमान के अन्न नहीं हें १६९ 
समर्थन हो हेतु का रूप अथवा अनुमान का अज्ज हे । १७० 
शात्र में दशन्तादिक की भी अनुमान का अन्न माना है १७० 
दृष्ठान्त के भेद तथा अन्वय दृष्टान्त का स्वरूप १७१ 
व्यतिरेक रशन्त तथा उपनय का स्वरूप १७२ 
निगमन का स्वरूप तथा अनुमान के भेद १७३ 
स्वार्थानुमान और परार्थानुमान का लक्षण १७४ 
चचन को परार्थानुमान कहने का कारण १७६ 
हेतु के भेद १७७ 
उपलब्धि और अच्ुपलब्धि दोनों विधि और प्रतिषेघ साधक हैं १७८ 
विधि साधक अविरुद्धोपलब्धि के छह भेदों का वर्णन १७९ 
बौद्धों के प्रति कारण हेतु की सिद्धि न्‍ १८० 
भावी मरण और अतीत जागृत बोध 
अरिप्ट और उद्बोध के कारण नहीं हैं १८४ 
प्रतिषिध साधक विरुद्धोपलब्धि के छह भेद १९० 
प्रतिषिध साधक घअविरुद्धानुपलछब्धि के सात भेद १९२ 
चिधिसाधक विरुद्धानुपलब्धि के तीन भेद १९६ 
काय का काये, कारण विरुद्ध काय आदि हेतुओ 
का उक्त हेतुओं में अन्तर्भाव १९८ 
व्युत्पन्न पुरुष के लिए अनुमान प्रयोग का नियम २०० 
आगम का लक्षण २०३ 
मीमांसकों के द्वारा वर्णों में व्यापकत्व और नित्यत्व की सिद्धि २०४५ 
वेद में अपौरुषेयत्व की सिद्धि २०९ 
चर्णों में व्यापकत्व ओर नित्यत्व का खण्डन २११ 
चेद में अपोस्षेयत्व का निराकरण और पौरुषेयत्द की सिद्धि २१९ 
शब्दादि वस्तु अतिपत्ति के हेतु होते हैं स्श्३ 
बोद्धाभिमत शब्द का वाच्य अन्यापोह का निराकरण ड्य्‌ 
चतुर्थ समुद्देश २७२-२०९ 


प्र्प विपय-सूची 


सांख्यामिमत प्रधान का विधेचन 

प्रधान में कतृत्व का निषेध 

विशेष हो तत्व हैं, सामान्य नहीं, इस विषय में बौद्धों का पूर्वपक्ष 
वोद्धामिमत क्षणिकत्व सिद्धि 

बोद्धाभिमत विशेषतत्त्व का निराकरण 

क्षणिकत्व निराप्त 

यौगाभिमत परस्पर निरपेक्ष सामान्य “विशेष का निराकर ण 


पदार्थ की सामान्य-विशेष रूप मानने में विरोधादि आठ दोषों का उद्भावन 


विरोधादि दोषों का परिहार 

समवाय निरास 

अनेकान्तात्मक वस्तु का समर्थन 

सामान्य के भेद तथा तियेक्‌ सामान्य का स्वरूप 
ऊध्वेत्तासामान्य का स्वरूप तथा विशेष के भेद 
पर्याय विशेष का लक्षण 

आत्मा में व्यापकत्व का निराकरण 
चटकणिकामात्र आत्मा का निरास 
भूतचेतन्यवाद का निरास 

आत्मा में स्वदेहपरिमाणत्व को सिद्धि 

व्यतिरेक विशेष का स्वरूप 

( पश्चम सपुद्देश ) 

अमाण का फल 

प्रमाण से फल में कथंचित्‌ भेदाभेद की व्यवस्था 


षछ्ठ समुदिश 

प्रमाण के स्वरूपाभासों का वणन 
प्रत्यक्षामास और परोक्षामास 
स्मरणाभास और प्रत्यमिज्ञानाभास 
तर्काभास, अनुमानाभास और पक्षाभास 
हेत्वाभास के भेद तथा असिद्ध देत्वाभास 
विरुद्ध हेत्वाभास 

आनेकान्तिक हेत्वाभास 

अकिशथ्वित्कर हेत्वाभास 


२९० 
२९१ 
२९५ 
२९६ 
२९७ 


२९८ 


३००-३०*९ 
३०० 
३०१ 
३०३-३५१ 
3७०३ 
२१४ 


8१५४ 


विषय-सूची 


अन्चय दृष्ठान्ताभास 
व्यत्तिरिक दृष्ठान्ताभास 
बालप्रयोगाभास 
आगमाभास 
संख्याभास 
विषयासास 
फलाभासर 
स्वपक्षसाधन ओर परपक्षद्षण व्यवस्था 
ने गमादि सात नयों के स्वरूप का विवेचन 
वाद और पत्र का लक्षण 
सूत्रकार का अन्तिम श्लोक 
परिशिष्टम 
परीक्षामुख-सूत्रपाठ: 
परीक्षामुखसूत्राणां तुलना 
परोक्षाम्मुखस्‌त्नगत पारिभाषिक शब्द-सूची 
प्मेयरत्नमालागत गद्यावतरण-सूनची 
>>.» पयाचतरण-सूचो 
प्रसेयरत्नमालाकाररचित श्लोक-सूची 
प्रमेयरत्नमालागत पारिभाषिक शब्द-सूची 
» »  दाशेनिक नाम-सूची 
४» /» अन्यथमालानसूची 
». ». विशिष्टनाम-सूची 
टिप्पणगत श्लोक-सूची 
2. पारिसापषिक शब्द-सूचो 
». दाशनिक नाम-सूची 
३5 न्थनाम-सूची 
». आचाये नाम-सूनी 
« » नगरो-देश-नाम-सूची 


ि 


३५७ 
३२८ 
२३० 
३३२ 
श्श्द्े 
३३६ 
३३९ 
३४३ 
३२४४ 
३५१ 
३५३ 
३५०-३२०२ 
श्प्ण 
र२६ ३२३ 
२६५९ 
२७० 
३२७१ 
इंजर्‌ 
३७४ 
३८१ 
३८२ 
३८५ 
२९१ 
३९२ 


33 


अशप्टशती ः 
अप्सहस्री 
धप्तमीमांसा 
जेन दर्शन 
तत्त्वाथे श्लोक- 
वार्तिक 
तत्त्वाथसूत्र 
तत्त्वसंग्रह 
तकभाषा 
तकंभाषा 
तकसंग्रह 
दर्शन दिग्दशन 


न्यायकुसुमाञ्ञलि 
न्यायदीपिका 
न्यायबिन्दु 
न्यायभाष्य ई 
न्यायसूत्र 
न्यायमञ्जरी 
न्यायवार्तिक 
न्‍्यायविनिश्वय 
न्यायावतार 
प्रमाणनय- 
तत््वालोक : 


हि 
कर 


प्रमापक ग्रन्धसूची 


अकलडू देव 
विद्यानन्दी 
समन्तभद्र 
डा०महेन्द्रकुमार 


विद्यानन्दी 
उमास्वाति! 
शान्तरक्षित 
केशव मिश्र 
मोक्षाकरमुप्त 
अन्न भट्ट 
राहुल सांकृ- 
त्यायन 
उदयन 
घममूषण 
धर्मकीर्ति 
वात्स्यायन 
गौतम 
जयन्त भट्ट 
उद्योतकर 
अकऋल(ड्ू 
सिद्धसेन 


देवसूरि 


प्रमाणपरीक्षा 
प्रमाणमीमांसा 
प्रमाणवार्तिक 


प्रमाणवातिकालड्वार: 


प्रमाणसमुच्चय 


प्रमेयकमलमार्तण्ड : 


चृहत्तो 


वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ 


भारतीय दशन 
माध्यमिक कारिका : 
मोमांसा श्लोक- 
वार्तिक 7 
योगदर्शन व्यास- 
भाष्य 
लघोयचस्रय $ 
विम्नहव्यावर्तिनी : 
विशेषावश्यकभाष्य * 


वेशेषिक सूत्र 
शास्त्रदीपिका 
| सर्वदर्शनसंग्रह 
सांख्यकारिका 
स्वयम्भूस्तोत्र 


न्>#६८67: 
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& श्री: ९ 


प्रमेयरलभाला 


कप रे ख्योपे 

“विन्तामणि' हिन्दीव्याख्योपेता 
20 

'नतामरशिरोरत्रप्रभापोतनखत्विषे ।* 

नमो जिनाय दुर्वास्मारवीरमद्च्छिदें ॥१॥ 





श्लोकार्थ--नम्रीभूत चतुर्निकाय देवोंके झुकुटोंमें छगे हुए सणियोंकी 
प्रभासे जिनके चरण-कमलोंके नखोंकी कान्ति देदीप्यमान हो रही है. और 
जो दुर्निवार पराक्रमवाले कामदेवके मदको छेदनेवाले हैं; ऐसे श्रीजिनदेवको 
हमारा नमस्कार हो ॥ १ ॥ ' 


उत्थानिका--इसी भारतवपमें सैकड़ों वर्ष पूथे श्रीमद्कलड्डुंदेव पेदा हुए 
हैं, जो अपने निर्दोष ज्ञान और संयमरूप सम्पदासे प्रस्येकबुद्ध, श्रुत-केवली 
ओर सूत्रकार महर्षियोंकी महिमाकों धारण करनेवाले थे; निरवद्य स्याह्माद्‌ 
विद्यारूप नत्तेकीके नत्तेन करानेमें प्रवीण आंचार्योमें अद्वितीय थे; बड़े-बड़े 
तार्किकचक्रचूडरामणि भी जिनके चरणोंकी सेवामें निरन्तर उपस्थित रहते थे; 
कवित्व ( कविता करना ); गमकत्व (सूत्रके रहस्यका उद्घाटन करना ), 
चादित्व ( शास्वार्थमें वादियोंको पराजित करना ) और वाम्मित्व ( वक्तत्व- 
७४--++-....ह.न0_त...न 


( २,३,४ नं० की टिप्पणी प्ृ० २ में देखें ) 

« इंह हि पुरा स्वकीयनिरवद्यविद्र[संयमसम्पया गणधरप्रत्येकबुद्धश्रुतकेवलियलकत- 
न्महर्पीणां महिमानमात्मसात्कुवन्तों उपन्दतोी_ निरवद्यस्वाद्यादविद्यानर्तकीनास्थाचार्यक- 
मवीणा: सकल्ताकिकचक्रचूडामणिमरीचिमेचकितचरणनखकिरणाः, कवि-यमक-बादि-बारिसि- 
जलक्षणचत॒विधपाण्डित्यजिज्ञसापिपासाजिहासया, विनयविनतविनेवज्ननसहितनिजानुभवाः 
ध्रीमदकलद्धदेवाः प्रादुरासन्‌ । तैश्व सत्त प्रकरगानि विरचितानि | कानि तानीति चेदुच्यते- 
इेस्लय, धुथुत्रय चूल्काप्रकर्ग चेति। तेपामतिविपमतान्मन्द्धियामवर्गन्ठुमशक््यत्वात 
तंदबुद्धयुत्पादनाथ तदथरमुद्धल्व धारानगरीवासनिवासवासिनः श्रोमन्माणिक््यनन्दिभश्धरक- 


श्र 4, पे 


देवा: परीक्षामुखास्यं प्रकरणमारवयाम्बनूडः। तद्िवरीवुिच्छवः श्रीमलब्यनन्तवीर्य- 


ष्‌ 
टघ्ई९ ९ए(॥६ 


कलाकी कुशलता ) रूप चार प्रकारके पाण्डित्यको प्राप्त करनेके इच्छुक 
विनयावनत शिष्योंकी जिज्ञासारूप पिपासाके श्ञान्त करनेवाले थे। उन्होंने 
न्यायशासत्रके परम गम्भीर बृहत्थय, लघुत्नय और चूलिका नामक सात प्रकरण 
रचे। वे अ्रति विपम एवं गहन थे, सर्वेसाघारण एवं मन्द-बुद्धि जनोंके लिए 
उसमें प्रवेश पाना कठिन था, अतएवं उनके गम्भीर अथंका उद्धार करके 
न्‍्यायशारुमें सर्वेसाधारणके व्युत्पादना्थ धारानगरी-निवासी श्रीमाणिक्य- 
नन्दिदेवने “परीक्षामुख” नामका एक सूत्रग्रन्थ रचा । उसे सुगम शब्दोमे विव- 
रण करनेके इच्छुक श्रीमान्‌ लुघुअनन्तवीयदेवने नास्तिकता-परिहार, शिष्टाचार- 
परिपालन, पुण्य-सम्प्राप्ति और निर्विध्न शास्र-व्युत्पत्ति, परिसमाप्ति आदिरुप 
४4 कक अभिछापासे महुलाचरण करते हुए 'नतामर'-इत्यादि इछोककी 
रचना की । 





ना नी ऑन +-+*++ 


६ देवाः तदादो नास्तिकतापरिद्ार-शिष्टाचारपरिपाहन-पुण्वाबालि-निषच्युहशञालखखय 
लक्षण चतुर्विधमलममिलपन्तो नवामरेव्यादिश्लोकमेक र्वयन्ति सम | तत्नैव प्रत्यवयवार्थप्रति- 
पत्तिपूर्विका समुदायायप्रतिपत्तिरिति मनसि इत्वा तदवयवार्थ्टना प्रथम प्रतिपत्तव्या | 
अनन्तर समुदायार्थप्रत्नत्तिविधातव्या | ततश्र तात्पर्यार्थः परामशनीयः । तत्कथमिति चेदु 
च्यते--नमस्कारानमस्काराम्यां विप्रतिपन्‍नों जिनो धर्मी, स एवं नमस्काराहों भवति-इति 
साध्यों धर्मः, दुर्वास्मारवीरमदच्छित्वे सति नतामरशिरोरलप्रभाव्रोतनखत्विदूत्वात्‌ | गो 
नमस्काराहों न भव॒ति स दुर्वास्मारवीर्मदच्छित्वे सति नतामरशिरोरतग्रमाप्रोतनखत्विडपि 
न भवति, यथा रा्यापुरुषः । दुर्वारमारवीरमदच्छित्वे सति नतामरशिरो रत्नप्रभाप्रोत- 
नखत्विद चायम्‌ , तस्मात्‌ स एवार्य नमस्काराहों भवतीति निश्चित नश्वेतः | 
मड्गछ द्विवि्ध मुख्यममुख्य॑ चेति। मुख्यमज्जल जिनेन््गुणस्तोत्रम , अमुख्यमन्डर 
दुध्यक्षतादि । तंत्र मुख्यमज्जल देघा--निबद्धमनिबद्ध चेति, तत्र निवद्ध स्वेन इत॑, परकृ्त 
त्वनिबद्धम | तदपि द्विविध-परापरभेदात्‌ । आप्तनमस्कारः परमन्नलम, शुरुपरपरानमः 
स्कारोडपरमद्भलम । 
२. तल िकायदेवमानवपरिददचढकुकुटघदितमणिगणकिमी रितपद्नसमरी वा | 
३. जिनाय समस्तमगवदहत्परमेश्वरनिकुरमबाय नमो भूयात्‌ । बहुविधविषममवगहनत्रमर: 
कारण दुष्क्ृतगर्ण जयतीति जिन+ त्रिकाल्गोचरपरमजिन इत्यथथस्तस्मै | ४- दुर्वास्माखवीर- 
मद्च्छिदे--मां लक्ष्मी रातीति मारः--लक्ष्मी-दायकः, मोश्षमार्गस्य नेतैति यावेत्‌ | वि: 
: प्लेण ईरते. सकल्पदार्थजातं प्रत्यक्षीकरोतीति वीर, विश्वतत्त्वानां शतिति यावत्र | मास्था- 
सौ वीरश्ष माखीरः । मर्द मानकपायं छिनत्त विदास्यति-इति मदच्छित्‌ | उपलक्षगरमिद 


कर्ममूश्टतां भेत्तेति यावत्‌ । मारवीसथासो मद्च्छिच, मारवीरमदच्छित्‌ | डुर्वारी वार्दिभिए 


प्रथेमः संमुद्देश: ] 
 'अकलेंडूवेद्योउम्भोधेरद श्र येत्त थीमता । 


विशेषार्थ--इस मद्भललछोकमें पठित 'नतामरशिरोरल्लः-इत्यादि प्रथम 
पदके द्वारा भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और कल्पवासी इन चार प्रकारके 
देवोंसे सतत वन्दित त्रिकालवर्ती अरिहन्तोंकी सूचना की गई है। जिन 
इस द्वितीय पदसे तीनो काछोंमें होनेवाले जिन-सम्रुदायक्का अभिप्राय है। 
“ुर्निवार! इत्यादि अन्तिम पढके द्वारा बीतराग, सर्वेज्ष और हितोपदेशी या 
सोक्षमागके नेतारूप आप्रके तीन विशेषणोंकों सूचित किया गया है'। जिसका 
खुलासा इस प्रकार हे--'मां छक्ष्मी राति दृदातीति मारःः इस प्रकारकी 
निरुक्तिके अनुसार मारपदसे मुक्तिहूप छक्ष्मीके प्रदाता या मोक्षमसागंके प्रणेता 
मामक प्रथम आप्रगुणको प्रकट किया गया है। विशेषेण ईते सकछपदाथजोतं 
प्रत्यक्षीकरोतीति वीर: इस प्रकारकी मिरुक्तिके द्वारा स्वेपदार्थोकि प्रत्यक्ष करने 
था साक्षात्‌ जाननेरूप स्वेज्षताकों वीर पदसे ध्वेनित किया गया है। “मद 

पद .सानकृपायके अविनाभावी सभी कषायों और विकार भावोंका सूचर्क 

है| उसके छेत्ता या भेत्ता होनेसें कमंभूश्वत्‌-भेदत्वरूप' बीतरागताकी सूचना 
की गई है । इस प्रकारसे पूरे सछोकका समुदायाथे यह हुआ कि जों स्बे 
सुर-असुर देवोसे वन्दित है, अविनाशी मोक्षुरूक्ष्मीके प्रदर्शेक या प्रणेता हैं. 
अप्रतिहदत ज्ञानक्े धारक अर्थात्‌ स्बज्ञ हैं, ओर सब प्रकारके राग, हेप, मदादि 
विकारी भावोंके भेत्ता होनेसे बीतराग हैं, ऐसे उन समस्त भूत-भविष्यत्‌ और 
वतमानकालबर्ती जिनेन्द्रोंकोी हमारा नमस्कार हो । 

अब टीकोकार मूलप्रन्थंके कत्तोकों नंम॒स्कोर करते हैं-- 

जिस बुद्धिमानने अकलूट्वडुदेवके वंचनरूप समुद्रसे न्‍्यायविद्यारूप 


जय्योडप्रतिहतशक्तिरिति यावत्‌ | दुवास्थासों सारवीरमदच्छिन्व दुर्वास्मारवीस्मदच्छि- 
तत्मे । अथवा-मा प्रमेषपरिच्छेदक केवलज्ानमेंत्र रविः, अशेषपप्रकाशकत्दात्‌ । इरा मृदु- 
मधुरगम्भीरनिरुपमहितदिव्यध्वनिः, मारविश्व इरा च मशखीरे, दर्गरे, कुहेतुदृशस्पैनि- 
चारयितुमशक्ये सारवोरे यस्व स तथोक्त:। मदेनोपर॒लषिता रागादयः, तेन मदच्छिद्‌ 
सगायशेपदोपच्छिदिति निश्चीयते | उक्तर्थल्यैय विवशेनन्‌--मदच्छिरे कर्ममूझनां भेत्रे 
दुवास्मासखये विश्वत्तानां ज्ञात्रे ठुआरेसय मोक्षमार्गस्य प्रजेत्रे जिनाव नमः । 


१, अकलझी भद्यमकलडुत्यामी। अथवा न विद्यों अज्भादादि-कच्छों यत्यासों 


अफरड्टो जिनरेव-। अथवा अकछट्ल्‍्च तदचश्व इति अहूछडुबचो-दिव्यब्यनिरित्यर्थ: | 


 अकञकपम। हे. साणिक्यनन्दिना कर्ता ४. प्रणलजेशालातिदाविनज्ञानवता ] 
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स्यायविद्याम्रतं तस्म नमो माणिक्यनन्दिने ॥२॥ 
परभेन्दुबचनोदार चन्द्रिकाप्रसरे सति । 

माहशाः क नु गण्यन्ते ज्योतिरिह्षणसन्निभाः ॥श॥ 
तथापि तद्गचो5पृथेस्चनारुचिरं सताम्‌ । 

चेतोहर भ्रतं यद्धन्नद्या नवघटे जलम्‌ ॥४॥ 





अमृृतका उद्धार क्रिया, उस माणिक्यनन्दी नामक आचायेके लिए हम 
नमस्कार हो ॥ २॥ ह 

विशेषार्थ--लछोकमें ऐसी प्रसिद्धि है कि विष्णुने क्षीरसागरकों मथः 
अमृृतको निकाला था | इसी लछोकोक्तिको दृष्टिसें रखकर टीकाकार अड्डा 
रूपसे वर्णन करते हैं कि माणिक्यनन्दी आचायेने भी अकलझ्कू अर्थोत्‌ क 
मल रूप कलड्से रहित ऐसे बीतराग सर्वेज्ञके द्व्यध्वनिरूप वचन-समुर 
मथकर न्यायविद्यारूप अमृतको निकाला | अथवा श्रसिद्ध' तार्किक अकलडदे 
नासके आचार्यके विशाल एवं गहन तकशाखके अन्धोंका अवगाहन कर 
परीक्षामुख नामक न्यायशाख्त्रके श्रन्थरूप अम्ृतका जिसने उद्धार किया, 5 
समाणिक्यनन्दीको हमारा नमरकार हो | 

अब टीकाकार मूलग्रन्थकी प्रमेयकमछमातेण्ड नामक बढ़ी टीका। 
रचयिता आधचाय प्रभाचन्द्रकी महिमा और अपनी छघुताका बर्णन कर: 
हुए अपनो नवीन रचनाकी साथेकता दो रछ्ोकों-दारा दिखलाते हैं-- 

प्रभाचन्द्र नामक आचायके वचनरूप, उदार चन्द्रिकाके श्रसार होते 
हुए खदयोत-सद्रश हम सरीखे मन्द बुद्धिरूप ज्योतिके धारक छोगोंकी कया 
गणना संभव है ? अर्थात्‌ नहीं | तथापि जिस 'अ्रकार नदीका नवीन घट 
भरा हुआ मधुर जछ सज्जनोंके चिचतका हरण करनेवाल्ा होता है, उसी अ्रकार 
प्रभाचन्द्रके वचन ही इस मेरी कृतिरूप नवीन रचनामें भरे जानेपर सज्जनो- 
के मनको हरण करेगे ॥. श-४ ॥ 

अब टीकाकार अपनी टीका बननेके निमि 
करते हैं-- _ 


१. प्रत्यक्षादिय्रमा् 
णृगतावित्यस्माद्धाती: करणे घजप्रत्वव, तेन 
अहमिव ह्य्यन्ते-इति माइगाः | * 


ततरूप व्यक्तिका उल्लेख 


_#ह...-----+++5 न 


न्याय: | अथवा नय-प्रमागा त्मिका 2. 
न्वायशब्दसिद्धि: । निर्तराम, ट्र्बन 





युक्तित्वातिः | 


निपूर्वादि 
ज्ञायतेडथोडनेनेति व्यायः | २. 


, खद्योतसद्थाः | 


प्रथमः समुद्देशः .. ऋ$ 


वैजेयप्रियपुत्रस्थ हीरपस्योपरोधतः । 

'शान्तिषेणार्थमारव्धा परीक्षामुखपश्जिका ॥४॥ | 
छल हि तप कप सारः ट् ९ युर >' दि हर ५ 
श्रीमन्या यावारपास्स्यामेयप्रमेयरत्सारस्या वगाहनमव्युपन्नें:: कते न पार्यते 


वैजेयके प्रिय पुत्र हीर॒पके अनुरोधसे शान्तिषिण नामक शिष्यके लिए 
यह परीक्षाशुख-पश्चिका प्रारम्भ की गई है ॥ ५॥ ेृ 
विशेषाथं--सूल सूत्रात्मक ग्रन्थका नास परीक्षामुख है. । परीक्षा नाम 
वस्तु-स्वरूपके विचार करनेका है. । विवक्षित वस्तुका स्वरूप इस प्रकार है कि 
नहीं, अथवा अन्य प्रकार है; इस प्रकारसे निणय करनेको परीक्षा कहतें हें । 
इस प्रस्तुत ग्न्थमें प्रमाणके स्वरूप आदिकी “परीक्षा की गई है; ओर' इसके 
द्वारा ही समस्त वस्तुओंकी परीक्षा की जाती है, इसलिए इस ग्रन्थका नाम 
परीक्षामुख” रखा गया है । श्रीछघु अनन्तवीय आचायने अपनी इस टीकाका 
नाम परीक्षामुख-पर्गजिका' रखा हे; क्योकि इसमें सूत्रके भिन्न-भिन्न पदढ़ोंका 
प्रथक्‌-प्रथकू अथे किया गया है। इसोका दूसरा नाम प्रमेयरत्रमालछा है। 
प्रमाणके विषयमूत पदा्थेको प्रमेय कहते हैँ । इसमें विभिन्न प्रमेयरूप रत्न 
एक सूत्र ( सूत-धागा )में पिरोये गये हैं, अर्थात्‌ अधित या निबद्ध किये गये 
है, इसलिए इसका प्रमेयरत्नमाछा नाम भी साथक है । 
अब आगे पश्चिकाकार मूलग्रन्थके आदि सूत्रकी उत्थानिका कहते है-- 
पूर्वापर विरोधसे रहित अतणव अबाधित और श्रद्धानादि गुणोंको 


१. शान्तिपेणपठनाथम्‌ । २, छक्षितस्य छश्षणमुपपद्मते न वेति विचारः परीक्षा | 
अथवा स्वरूप तदाभासः, संख्या तदामासः, विपयस्तदाभास:, फरछे तदाभास+; एतैपां 
विचार: परीक्षा । अथवा विरुद्धनानायुक्तिप्राबल्यदौर॑ल्यावधारणाय प्रवर्तमानों विचार: 
परीक्षा । रे. कारिका स्वब्पद्त्तिस्तु यूत्र सूचनऊ॑ स्घृतम्‌ | टीका निरन्तरं व्याख्या पडिजका 
पदभज्ञका ॥ १॥ अल्पाक्षरमसन्दिग्ध सारद्‌ गूढनिर्णयम्‌ | निदोप॑ हेतुमत्तथ्यं सू्न 
यूजबिदों विदुः ॥ २॥ सृजन द्विविधम--आगमग्रमाणं, अनुमानप्रमाणञ्च । तदुक्कत छोक- 
बातिकालद्वारें-प्रमाणमागमः यूत्रमाममूछलसिद्धितः । छौकिकं चाविनाभाविलिड्डात्साध्यस्व 
निर्षात्‌ ॥ १ ॥ ४. निन्नांधकल्यलश्नणा श्रद्धानादिगुणोत्पन्नलक्षणा वा श्री; । पूर्वापर- 
विशेधरहितवलक्षणा श्री: ५. प्रमागनयात्मिका युक्तिन्यायः । प्रमाणशा्रक्षीरसमुद्रत्य 
सीमदित्यादिनियमेन कथब्चित्सावधारणल्वेन प्रमेबत्वरूपमीयते गम्बते येन स न्‍यायः | 
नयण्माणरूपा युक्तिः तत्यतिपाठकलात्‌ युक्तिश्ास्त्रमपि न्‍्यावः। श्रीमाश्वासौ न्यायश्रेति 
जीमन्यायः । ६. प्रमाणगोचराः जीआठिपदार्थाः प्रमेवानि, प्रमेयान्वेव रदानि प्रमेयरनानि | 


प्रा ये स््सः सार उत्का चत तत्परनूप गरोबाए यक्तिया न्रसंस्काररति 4५ पनप 
अधयरतत्त ४5७ अआऑशुट सात तत्पुरपा थू ७. युक्तियान्लसंस्काररदहितें: पुरुष: | 


६ प्रमेयरत्नमालायां 


शइति तदवंगाहनाय पोतप्रा'यमिदं प्रकरणमाचार्य: प्राह। तत्यकरणल च सम्बन्धादित- 
यापरिशाने सति प्रेक्षावतां* प्रब्नत्तिनं स्पादिति तल्यानुवादपुरस्सरं वस्वुनिर्देशपरी 
प्रतिशाजछ्ोकमाह-.. , 
न्‍्‌ 0५० १८५ #७<५ 0 
प्रमाणादर्थ संसिद्धिस्तदाभासा द्विपयंय; । 
9 | डा न्हे ५ 
हति वक्ये तयोलंक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयसः ॥(१॥ 


उत्पन्न करना ही है छक्षण जिसका ऐसी श्री (लक्ष्मी )से युक्त ऐसा जो 
प्रमाण-नयात्मक न्यायशास्त्ररूप अपार पारवार (समुद्र ) है, ओर जिससे 
पअप्रमेय ( अगरणित ) रन्नोंका सार या समुदाय भरा हुआ है, उसके अवगहने 
करलेफे लिए न्‍्यायशास्रके अभ्याससे रहित जो अव्युत्पन्न पुरुष हैं, वे असम 
हैं, ऐसा बिचार करके श्रीमाणिक्यनन्दी आचायेने इस न्यायरूप समुगमें 
अवगाहन करनेके लछिए पोत ( जहाज )के तुल्य इस परीक्षामुख नामके 
प्रकरणग्रन्थकी रचना की है । इस परीक्षामुखप्रकरणके सम्बन्ध, अभिषेय और 
शक्यामुष्ठान-इष्ट प्रयोजन इन तीनके जाने विना विचारशीछ एुरुपोंकी प्रवृत्ति 
नहीं हो सकती, अतएव आचाये उन तीनोंके अनुवाद-पू्क अमाण भरे 
प्रमाणाभासरूप वस्तुका निर्देश करनेवाले ग्रतिज्ञाश्झोकको कहते हैं-- 

श्लोकार्थ--प्रमाणसे अर्थात्‌ सम्यक्‌ ज्ञानसे अभीष्ट अर्थकी सम्बक 
प्रकार सिद्धि होती है और प्रम्नाणाभास अर्थात्‌ मिथ्याज्ञानसे इंष्ट वस्तु 
संसिद्धि नहीं होती है, इसलिए मैं प्रमाण और प्रमाणासासका पूर्वाचरार्ब 
प्रसिद्ध एवं पूवोपर-दोषसे रहित संक्षिप्त लक्षण छघुजनों ( मन्द-बुद्धियों )के 
छ्िताथे कहंगा । ॥__ कहूँगा ।। १ ॥ 

१, प्रायो भूमोपमातक्थप्रभत्यन्ननिद्धत्तियु | २. माणिक्यनन्दिदेवः 
सुखस्य । ४. आदिशब्देनाभिधेय शक्यानुष्ठानमिष्टप्रयोजन चे | ५. विचारचत॒रचेतसाम | 
६. उत्तस्थार्थस्य पुनर्वेचनमनुवादः |. ७. प्रमाणतदा मासलअणामिषरेयक्थनर 
८. वर्तमानस्थाज्लीकारः प्रतिश्ञा। ९. सम्बस्थानात्‌, अन्र अमाशशठदः क॒तृ-करा 
सावसाधनः । तत्र प्रतिबन्धविगमविशेषवजद्यात्‌ स्वपरप्रमेयस्वरूप प्रमीयते गा 
नातीति प्रमाणमात्मा | साथक्षतमत्वादिति विवक्षाया ठ प्रमीयते बैन तञमा। 4008 
वा प्रमाशम्‌। प्रतिबन्धापाये प्राडुमूतज्ञानपर्यायस्थ प्राधान्येनाअयणात्रदीपाड़े: रा 
त्मकप्रकाशवत्‌ | १०. अ्थः स्याद्विपये मोक्ष शब्दवाच्ये प्रयोजने । आज क का 
वस्तुद्देतुनिद्वत्तिषु | ६ ॥ अर्यते गम्यते ज्ञायतेयः सोडथ: । ध १, तनन्‍्न हक रे हमे 
तदिवाभासते प्रतिमातीति तदाभासः | *- हट शान कफ ब्रावत ) 
मिल्ुच्यते | १ ३. पिशपेषणपरिहारार्थमव्पमिल्ुच्यते। १४. कनिशन्‍्मख्मता न 7 


३, परीक्षा: 


प्रथमः समुद्देश: ७ 


अस्पार्थ:--अहँ बक्ष्ये प्रतिपादयिष्ये । कि तत्‌ ! लक्ष्म लक्षणम्‌-+ किंविशिष्ट 
लक्ष्म ! सिद्धम्‌, पूर्वांचायेप्रसिद्धत्वात्‌ । पुनरपि कथम्मूतम्‌ * अल्पम्‌, अव्पग्रन्थवाच्य- 
लात । अन्थतोडल्पमर्थतस्तु महृदित्यर्थः: । कान्‌? लघीयसों विनेयानुदिश्य । लछाघवों 
मतिकृतमिह ग़ह्मते, न परिमाणकृतं॑ नापि कालकृतम्‌ , तेस्थ प्रतिपाथत्वव्यमिचारात्‌' । 
' कयोस्तछच्स ! तयो: प्रमाण-तदयमासयोः) कुतः ! यतो5र्थस्प॒ परिच्छे्स्प संसिद्धि: 
सम्प्राप्तिशततिवाँ मबति । कस्मात्‌ ! प्रप्ताणात्‌ | न केवल प्रमाणादर्थसंसिद्धिमवति, विपयेयो 
भवति--अर्थसंसिद्थभावों भवति । कस्सात्‌ | तदामासात्‌ प्रमाणाभागात्‌ । “इतिशब्दो 





मैं म्रस्थकार माणिक्यनन्दी प्रमाण और प्रमाणाभासके छक्षणको 
कहूँगा। वह लक्षण कैसा है ? सिद्ध है. अथौत्‌ पू्वाचार्योसे प्रसिद्ध है, स्वरुचि- 
विरचित नहीं है। पुनः कैसा है वह लक्षण १ अल्प है, अथोत्‌ संक्षिप्त शब्दोंसे 
रचे गये अन्थके द्वारा कहा गया है.। यद्यपि वह लक्षण ग्रन्थकी अपेक्षा अल्प 
( संक्षिप्त ) है, तथापि वह अर्थकी दृष्टिसे महान्‌ है | यह छक्षण किसके उद्देश्य 
से कहा जा रहा है? छघीयस शिष्योंके उद्देश्यसे कहा जा रहा है.। छाघव 
तीन प्रकारका होता है--बुद्धिकत, कालकृत और शरीर-परिमाणक्ृत । इनमें-से 
यहाँपर बुद्धिक्ृत छाघव ग्रहण करना चाहिए, शरीर-परिमाणकृत और काल- 
कृत छाघव नहीं; क्योंकि उन दोनोंका प्रतिपाद्य जो शिष्य उनके साथ व्यजि- 
चार देखा जाता है | अथोत्‌ कितने ही अल्प वयके धारक वालक भी विशाल 
ज्ञानके धारक दृष्टिगोचर होते हैं, अतः यहाँपर कालक्ृत छाघव अभीष्ट नहीं । 
तथा कितने ही वौने व्यक्ति भी महान्‌ ज्ञानी दिखाई देते है, अतः शरीरकृत 
छाघव भी अभीष्ट नहीं है । किन्तु जो बुद्धिसे छूघु हैं--मन्दबुद्धि है; वे ही 
प्रकृतमें विवक्षित है, भले ही वे वयमें बुद्ध हों और शरीरमें लम्बे-चोड़े हों । 

यहाँपर प्रमाण और प्रमाणाभासका लक्षण कहा जायगा; क्योंकि प्रमाण- 
से जानने योग्य पदार्थकी संसिद्धि अर्थात्‌ संप्राप्ति या ज्ञप्ति होती है और 
प्रसाणाभाससे पदार्थकी संसिद्धि नहीं होती है। स्छोक-पठित इति शब्द हेतुके 


१. व्यतिकीगवस्त॒व्यावृत्तिहेतु्दअ्णम ॥. २. शिष्यान्‌ू ।.. हे. अनुलस्यीकृत्व । 
४. ल्यघवं॑त्रिविधम-मतिकृत॑ कालकृत  कायपरिमाणकृतं॑ चेति | तत्रान्यइ्यमत्र न 
साह्म वभिचारात्‌ | तथाहि--जीत्तः ब्युत्पाद्य , काड्कृतलाघबात्‌ , इत्त्र गर्भाप्मवर्षजात- 
झानसम्पन्नेन संयतेन व्यभिचारात्‌ । डिमतः प्रतिपाद्म,, कायकतछात्रवात्‌ इल्चुक्ते 
यिद्धितशास्त्रेण 


कुब्जादिनाओ्नेशान्तात्‌ू , तयोः व्युत्पाठ्मत्वामावात्‌ । ०५, शिप्यत्व । 


ध 


जा ० के ९५०क क० "कक ५० प्रवल २७३ हेनवब्यरि के पदति पु ५ 7 के 
६. राध्यामावे प्रवतमानों हेलुब्यभिचारी भब्ते । ७. दति हेदुप्रकरणप्रकर्पांदिसमासिएु | 


हु प्रमेयरत्नमालायां 


हेत्वथ्, द्ति ह्देतीः | अयमन्र समृदायाथ:'--ग्रतः कारणात्यमाणादर्थत॑सिद्धिभत्रति, न 
तदा भासा द्विपर्ययो भवति; इति हेतोसतयों: प्रमाण-तदाभासयोर्रक्ष्म छक्षणमहं वक्ष्ये इति | 

ननतु सम्बन्धामिधेयशक्यानुप्तानेषप्रयोजनवन्ति हि झास्राणि भवन्ति | तत्राल 
प्रकरणस्थ यावद्मिधेयं सम्बन्धी वा नामिबीयते, न तावदस्योपादेयत्व॑ भवितु्रति; एप 
वन्‍्वाम॒तों बातीद्यादिवाक्यवत्‌, '“दश दाडिमादिवाक्यवच्च | तथा शक्यानुष्ठनेष्पयो- 


अथ में हे । इस प्रकार कोकका यह समुदायारथ है--यतः प्रमाणसे अर्थकी 
ससिद्धि होती हे और प्रमाणाभाससे नहीं, अतः उन दोनोंका मैं आचार्य- . 
परम्परागत संक्षिप्त लक्षण कहूँगा । 
शक्स्‍ा--सम्बन्ध, अभिधेय और शक्यानुष्ठान-इप्प्रयोजनवाले शास्त्र 
होते हैं । जब तक इस प्रकरणका पूवोपर सम्बन्ध और अभिधेय (वाच्य अथ) 
नहीं कहा जायगा, तब तक यह बुद्धिमानोंके छिए उपादेय ( ग्राश्च ) नहीं 
होगा । जैसे--“यह आकाश-कुसुमोंकी माछाको धारण किये हुए तथा सृग- 
-मरीचिकारूप जलमें स्नान करके शश-शज्गके घनुपको लिए हुए बन्व्या स्त्रीका 
पुत्र जा रहा है” यह वाक्य उपादेय नहीं है । इस वाक्यमें पूर्वापरसम्बन्ध 
तो है, परन्तु अभिधेय ( वाच्य ) रूप पदार्थ कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार 
यदि कोई कहे “दश दाडिम ( अनार ) हैं, छः पूवा हैं, यह बकरेका चमड़ा 
है” इन वाक्योंमें अभिधेयपना होते हुए भी पूवोपर-सम्बन्ध कुछ भी नहीं 
है, प्रत्युत उन्‍्मत्तके प्रछाप जैसे वचन है, अतः वे भी उपादेय नहीं हैं | इसी 
प्रकार शास्त्रके आदियें शक्यानुष्ठान-इष्ट प्रयोजन भी अवश्य ही कहना चाहिए। 
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१, अवयवार्थमुक्त्वा समुदाया थे: प्रतिपायते; अवयवार्थ प्रतिपत्तिपूर्विका समुदायार्थप्रति- 
पत्तिरिति न्‍्यायात्‌ । २. सम्बन्धशब्दस्थाल्याल्वात्यूबनिवातोडन्यथ/5मिपेययूवंकल/त्सस्वस्थ_ 
शब्दस्प पूर्वनिपातत्व॑ नोपपद्मते । प्रकृतस्थार्थस्थानुरो धेनो त्तरों त्तरस्य विधान सम्बन्धः | सिद्धांथ 
सिद्धसम्बन्ध श्रोंठुं श्रोता प्रवर्तते । शास्त्रादी तेन वक्तव्यः सम्बन्धः संप्रयोजनः ॥ * | 
व्याख्याग्ुद्धिल्रिधा झारत्रे खानमार्गप्रमेयतः । स्थान त्रिधा द्विधा मार्ग: प्रमेयं च त्रिधा 
विदुः ॥ २ ॥ छोकस्यास्य व्याख्यानं-तत्र पातनिकस्थानं समर्थनस्थानं विवरणखान॑ चेंविं 
त्रिधा स्थानम। पातनिकस्थानं द्विविध॑--म्त्रपातनिका ग्रन्थपातनिकेति | अच्चय- 
मार्गों व्यतिरेकमार्ग इति मार्गों द्विधा | प्रकृतप्रमेय॑ प्रासब्विकप्रमेय आजुपन्िकपरमेय- 
मिति त्रिधा प्रमेयम्‌ | ३. एवं सति त्रिपु। ४. एप बन्व्यासुतों याति जब गतमेव | 
रर: || १॥ अत्र सम्बन्धों वर्तते पररूव्रमिवेयर्ल 
कुण्डक्त्ममजाजितम्‌ , पलिठपिण्डः | अब 





मगतष्णाम्मसि स्नाता शशश्टज्भधनु 
नासि | ५. दश दाडिमानि, पडुअवृवाः 


प्रथमः समुद्देशः हि 


जनमपि शाश्षादाववद्य वक्तव्यमेव, 'अशक्ष्यानुडानेश्प्रयोजनस्थ स्वज्वरहरतक्षक चूडाश्ला- 
लड्ढारोपदेशत्येत् प्रेश्नावद्धिरनादरणीयत्वातू । तथा शक्यानुष्ठानस्थाप्यनिष्टप्रयोजनस्थ 
विद्वद्भिरवधीरणा न्मातृविवाहादिप्रदर्शकॉवाक्‍्यवदिति ।  सत्यम्‌_, प्रमाण-तदामासपदों- 
पादानादमिधेयमभिहित मेव, प्रमाण-तदामासयोरनेन प्रकरणेनामिधानात्‌। सम्पन्ध- 
आार्थायातः प्रकरण-तदमिधेययोर्वाच्य'-वाचक मावलक्षण: प्रतीयत- एवं। तथा प्रयोजन 
चोक्तलक्षणम।दिश्लोकेनैव संलक्ष्यते | प्रयोजन हि.द्विधा मिद्यते--साक्षात्परम्परयेति । तत्र 





क्योंकि जो बात इष्ट प्रयोजनवाछी होते हुए भी अशक्यानुष्ठान हो अथोत्‌ 
जिसका करना शक्‍्य या सम्भव न हो, वह भी बुद्धिमानोंके द्वारा आदरणीय 
नहीं होती हे । जैसे किसी जीणज्वरवाले पुरुषके लिए कहना कि--“मणिहारे 
सके मस्तकके मणिसे सर्वे प्रकारका ज्वर दूर हो जाता है उसका यह उपदेश 
इप्ट प्रयोजनवाला होते हुए भी शक्‍्यानु्ठान नहीं है! अर्थात्‌ सपके मस्तकपरसे 
मणिका छाना शक्‍्य ( सम्भव ) नहीं, किन्तु अशक्य है | इसी प्रकार जो बात 
शक्यानुष्ठान होते हुए सी अनिष्ट प्रयोजनचाछी होती है, वह भी विद्वज्जनोंके 
द्वारा अनाद्रणीय होती हे । जैसे किसी पुत्राभिछाषी पुरुषको अपनी माताके 
साथ बिवाह्‌ करनेका उपदेश देना | माताके साथ विवाह करना शक्य काये 
तो है, किन्तु बह किसी भो बुद्धिमानके छिए अभीष्ट नहीं है । अतः वही 
उपदेश गआराद्य होता है, जो शक्यानुष्ठान-इष्टप्रयोजनः हो । 


समाधान--आपका कथन सत्य है, इ्छोक-पठित प्रमाण-तदाभास' 
इन दो पदोंके देनेसे अभिदेयका कथन किया हो गया है, क्योंकि इस प्रकरण- 
अन्थके द्वारा प्राण और प्रसाणाभासका स्वरूप कहा गया है। सम्बन्ध स्वयं 
ही अथ-प्राप्त है, क्योकि इस प्रकरण-ग्रन्थमें और उसके द्वारा प्रतिपादन किये 
जानेवाले प्रमाण-प्रमाणाभासमें वाच्य-वाचक सावस्वरूप लक्षणबाला सम्बन्ध 
स्पष्टतः प्रतीत हो ही रहा है। इसो प्रकार शक्तयानुष्ठान लक्षणवाल्वा.इष्ट प्रयोजन 
भी इसी आदिम इलोकसे संलक्षित हो रहा है । प्रयोजन दो प्रकारका होता है- 





गेस्कमेतद्हों स्फायीझृतस्थापि ता प्रति छोशः । इत्यमुना सूचितोंड्सग्बन्ध: | १, शाखरादों 

रक्यानुड्ठान॑ सास्तु, इश्प्रयोजनमस्त्विति छद्भानिवारणार्थम्‌॥ २. तक्षकों नासमेंदे 

साहइपाक-इमभदयोरित्यनेकार्थ: । तत्न पन्‍नगाथोड्त्र ग्राह्म |. ३. अनादरणीयत्वात्‌ | 

४. चजुवदग्रद्नेत्तिकक्षे मातरमपि विद्णीयात्‌-पुत्रकाम इति श्रतिः। ५, 
कि 


अधाइजआा<र। दे. कथितमेव। ७. वाच्यममिषेयम्‌। ८. वाचऊक प्रकरम | 


के ऐ प्रमेयरत्नमालायाँ 


'साक्षात्योजन प्ले! इत्यनेनामिधीयते, प्रथर्म गा््रव्युत्पत्तेरेव विनेग्रेरन्वेषणात्‌ ! 
पारम्पथण तु प्रयोजनमर्थसंसिद्धिरित्यनेनोच्यते, शाख्रव्युत्पतत्यनन्तरभाविल्वादर्थसंसिद्धे 
रिति। ननु निःशेषविश्नोपशमनायेष्देवतानमस्कारः शात्मक्वता कर्थ न कृत इतिन 
वाच्यम्‌ ; तस्या सनःकायाम्यासपि सम्मबात्‌ | अथवा वाचनिकों5४पि नमस्कारोडनेनैवादि' 
वाक्यैनामिहितों वेदितव्यः; केषाश्रिद्वाक्यानामभयार्थश्रतिपादनपरत्वेनापि धृश्यमानत्रात्‌ | 
यथा ब्वेतो घावतीत्युक्ते 'श्या इतों धावति, ब्वेतगुणयुक्तो धावति! इत्यर्थद्रयप्रतीतिः । 
तत्रादिवाक्यस्थ नमस्फारपरताडमिघीयते--अर्थव्य हेयोपारेयलक्षणस्थ संसिद्धिज्ञततिमवति । 
कस्मात्‌ ? प्रमाणात्‌ । अनन्तचतुश्यस्वरूपान्तरड्धलक्षणा, समवसरणादिस्वमावा वहिरब्- 
रक्षणा ल्थ्मी्मा इत्युच्यते । अणनमाण:' बब्द;, मा च आगश्व मागौ । प्रकृशे मांगे 


साक्षात्‌ प्रयोजन और परम्परा प्रयोजन । श्छोक पठित “वक्ष्ये” इस पढके द्वारा 


साक्षात्‌ प्रयोजन कहा गया है, क्‍योंकि जिज्ञासु शिष्यजन सर्वप्रथम शाह्मकी: 
व्युत्पत्तिका अन्वेषण करते हैं। अतः शास्रमें व्युतन्न होना साक्षाव प्रयोजन 
है। तथा इलोकमें दिये गये “अर्थ-संसिद्धि! पदसे परम्परा प्रयोजन भी कह 
दिया गया है; क्योंकि शास्रकी व्युत्पत्ति हो जानेके पश्चात्‌ ही पदार्थक्ी सम्यक 
प्रकारसे सिद्धि होती है | 


शह्ता--शाखकारने सर्व प्रकारके विन्नोको दूर करनेके लिए इष्देवताको 


नमस्कार क्यों नहीं किया ? 

समाधान--ऐसी शद्मा नहीं करनी चाहिए; क्योंकि ३ 
नमस्कार मनसे और कायसे भी किया जाना सम्भव है| कहनेंका अभिमश्राय 
यह्‌ है. कि अन्थकारने सम्भव है. कि इष्टदेवताको नमस्कार वचन-निबद्ध न 
करके मनसे ही कर लिया हो । अथवा कायसे साष्ठाह्न नमस्कार ह ल्या 
हो । अथवा वाचनिक अर्थात्‌ वचन-द्वारा नमस्कार इसी आदि वाक्यसे किया 
हुआ जानना चाहिए; क्योंकि कितने ही वाक्य उभयाथथक अर्थात्‌ दो-दो अथके 
प्रतिपादन करनेवाले देखे जाते हैं । जैसे 'बेतों धावतिः ऐसा कहनेपर वां 
( कुत्ता ) इधर दौड़ता, है” और 'रवेत गुण-युक्त व्यक्ति दौड़ता है।! इन दा 
अर्थोकी प्रतीति होती है। सो इस आदि वाक्यमें इृष्ट देवताको नमस्काररूप 
अर्थ भी निहित है, वही कहते है--हेय ( त्याज्य ) और उपार्देय (अआ्य ) ह। 
पदार्थक्नी संसिद्धि कहिए ज्ञान प्रमाणसे होता है। अमाण! इस पद्म तीन 
श्ोजनम । २. मतेविश्वेषेण संगवाठिव्यवच्छेदनों धर्तिः 
३, झोधनात्‌।  ४- माणिक्यनस्दिविशतों | 
७, अग्यते अब्यते ब्रेनासीवराग,, 


ष्ट देववाकी 


१. शाखव्युत्पत्तिः साक्षात्प 
व्युत्पत्तिरिति व्युतततेलक्षणम्‌ । 
७, नमस्कारस्थ | 5. प्रमाणादर्थसंसिद्विरित्यनेनैव | 


प्रथमः समुद्देशः हक 


यस्थासों ध्रमाण:। हरि-हराग्रसम्भविवििभूतियुक्तो दृश्टेष्टाविस्डवाक! च भगवाज्रहस्नेवामि- 
धीयत इत्यसाधारणगुणोपदर्शनमेव मगवतः सस्तवनममिधीयते । तस्मात्‌ ग्रमागादव[् 
भूता द्थसंसिद्धि मव॒ति, तदाभासाच्च हरि-हरादरथर्ासाड्धन मवति. इति हेतो- स्वक्ञ-तदा- 
भासयोलक्ष्म लक्षणमहं वक्ष्ये--'सामग्रीविशेषेत्यादिना । 

अयेदानीमुपश्षिप्प्रमागतत्वे स्वरूप-सझ्डया-विषय-फल्लशक्षणासु चतसउ:ु विप्रति- 
पत्तिपु मध्ये स्वरूपविप्रतिपत्तिनिराकरणाथप्ता 


शब्द है--प्र +मा +आण-प्रम्नाण। मरा नाम छक्ष्मीका है। वह दो प्रकार 
की होती है--अन्तरड्गलक्ष्मी और बहिरझ्जलक्ष्मी । इश्देव जो अरिहन्त परसेष्ठी 
हैं, उनके अनन्त ज्ञान, अनन्त दशेन, अनन्त सुख, अनन्त वीये, यह अनन्त 
चतुष्टयस्व॒रूप अन्तरज्ञलक्ष्मी पाई जाती है और समवशरण, अष्ट प्रातिहाय॑ 
आदि स्वभाववाछी वहिरज्ञलक्ष्मी देखी जाती है | 'अणनं आण: इस नरुक्ति 
और “अण्यते शब्यते येनासाौँ आणो दिव्यध्वनि:' इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
आण शब्दका अर्थ दिव्यध्वनि अर्थात्‌ दिव्यवचन होता है । मा ओर आणका 
इन्द्रसमास करनेपर माण शब्द बनता है ओर प्र'कहिए प्रकृष्ट अथीत्‌ सर्वो- 
ततस, 'माणः कहिए अन्तरद्ज-वहिरद्जलक्ष्मी और द्व्यध्वनि जिसके पायी जावे 

ऐसा बहुत्नीहि समास करनेपर “अ्रमाण” इस पदका अर्थ आरहन्त परमेष्ठी 
होता है' इस प्रकार 'प्रमाण? 'पदसे” हरि ( विष्णु ) हर ( महेश ) आदियें 

असम्सभव ऐसी विमूतिसे युक्त, तथा प्रत्यक्ष और अनुमानसे अविरुद्ध वचन- 
वाले भगवान्‌ अरहम्त देव ही कहे गये समझना चाहिए। और भगवानके 
अस्लाधारण गुणोंको प्रकट करता ही भगवानका संस्तवन कहझाता है। इस 
प्रकार इस आदि इलोकसे इप्ट देवताकों नमस्कार किया गया है. ऐसा सम- 

झना चाहिए | 

थ-संसिद्धिके प्रधान कारणमूत प्रमाणसे अथोत्‌ भगवान्‌ अरहस्तदेवसे 

वस्तुस्वरूपका यथाथे ज्ञान होता है और प्रमाणाभाससे अथॉत्‌ हरि-हरादिस 
वस्तुका यथार्थ ज्ञान नही होता, इसलिए सर्वेज्ष और सर्वेज्ञाभासका लक्षण मैं 

सामग्रीविशेषपविश्लषिताखिछावरण' इत्यादि वक्ष्यमाण सूत्रके द्वारा कहूगा। 

इस प्रकार यह आदिका खछोक द्यथंक जानना चाहिए । 

अब आगे जिसका कथन प्रारम्भ किया है, उस प्रमाणतत्त्वक्रे विपयमें 








डिव्यप्वलिरित्यथ: । २. पत्वल्ले परो्षे च अविरुद्धवाकू यस्थ सः | २. अर्थद्रारेण साधित- 
भगरतो८ह>गशात्‌ सर्वज्ात्‌ । ३, अर्थसंसिद्धेः प्रथमक्षारणमूतात्‌ ! 
का 


च्स्ण एदिपएयए: स्ल्श्ष्ण धर दस्त 40%: ज्न्य उप रा +पि तासां सन 
प्प्संख्पादविपयपललश्षणाशदतसोों डिपग्रत्तिपतयः । सम्प्रति तानसा मध्ये 


कटी 
न 


प्रसेयरत्नमालायां 


विभिन्न बादियोंको . चार प्रकारकी विश्नतिपत्तियाँ है--स्वरूपविश्रतिपत्ति, 
संख्याविप्नतिपत्ति, विपयविप्रतिपत्ति और फलविग्रतिपत्ति | इन चारोमें-से 
पहले अन्थकार स्वरूपविश्रतिपत्तिके निराकरण करनेके लिए सूत्र कहते हैं । 
विशेषा्थ--विश्नतिपत्ति नाम विवादका अर्थात्‌ अन्यथा जाननेका है। 
प्राय: सभी मतावलूम्बी छोग प्रमांणका स्वरूप, उसकी संख्या, प्रमाणका विपय 
ओर उसका फल भिन्न-भिन्न प्रकारसे मानते है। स्यायशास्रके अभ्यासियोंको 
उनका जानना आवश्यक है, अतः यहाँपर उनका कुछ दिग्दशन कराया जाता 
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ह--अहंन्मतानुयायी जेन छोग रब और अपूर्व अथके निः्धय करनेवाले ज्ञान- ' 


को प्रमाण सोनते हैं। कपिछ्मतानुसारों सांख्य छोग इन्द्रियश्वत्तिकों प्रमाण 
मानते हे | प्राभाकर प्रमाताके व्यापारको प्रमाण मानते हैं। भाट्ट नहीं जाने 
डुए पदार्थके जाननेको अ्माण कद्दते हैं । बौद्ध अविसंबादी ज्ञानकों प्रमाण कहते 
है| योग प्रमा ( प्रमिति )के करणको प्रमाण कहते है । वृद्ध नैयायिक कारक- 
_साकल्यको श्रमाण कहते हैं और नवीन था छघु नैयायिक सन्निकपकों रमाण 
मानते हे ) इस प्रकार प्रमाणके स्वरूपके विपयमें विवाद है, इसीका नाम 
. स्वरूपविग्रतिपत्ति है। इसी प्रकार प्रमाणकी संख्याके विषयमं भी विवाद 
है--चार्चाक एक प्रत्यक्षकों ही प्रमाण मानता है। बौद्ध छोग प्रत्यक्ष और 
अनुमानको प्रसाण सानते है । सींख्य तीन प्रमाण मानते हैं--अत्यक्ष, अतुमान 
और शब्द ( आगम ) | नेयायिक उक्त तीनके साथ उपमानकों मिलाकर धार 
प्रसाण मानते हैं | प्राभाकर उक्त चारके साथ अर्थापत्तिकों मिलाकर पाँच 
प्रमाण मानते हैं | भाट्ट छोग प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगस, अथरपत्ति 
और अभाव ये छह प्रमाण मानते है । पोराणिक छोग इनके अतिरिक्त सम्भव 
ऐतिह्य आदिकोः भी प्रमाण मानते है | जैन छोग प्रत्यक्ष ओर परोक्ष ये दो ही 


स्वरूपविप्रतिपत्तियथा--स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाणमित्वाईताः | इच्ियदरत्ति 
प्रमाणमिति कापिछा; । य्रमातृव्यावारः प्रमाणमिति ग्राभाकराः । अनधिगता थांधिगन्तृ 
प्रमाणमिति भाद्ाः। अविसंबादिविज्ञान प्रमाणमिति सौगता; | प्रमाकरण समा 
मिति यौगाः ।. कारकसाकब्य प्रमाणमिति जबन्ताः ) इच्धियार्थयोंः सम्बन्धः पलक, 
कारकाणां समूहः कारकसाकल्यम्‌ | ल्युनैयायिकाना सन्निकर्यः प्रमाणम्‌ । जरन्नेयाविकानों 
कारकताकब्य प्रमागमिति | संख्याविग्रतिषत्तियंधा--अत्यक्षमेंके चावाक: कारणात्तोगताः 
पुनः | अनुमान' च तच्चैंच साख्याः झब्दं च ते अपि ॥ १ ॥ न्यायैकदेशिनो 5 वेबम पान 
च्‌ तेंन च । अर्थापत्या सहैतानि चत्वायाहुः ग्रमाकराः ॥ २ ॥| अमवपड्ानितानि भा 
चेदान्तिनसथा । सम्भवैतिद्यजक्तानि तानि पौरसाणिकाः जगुः ॥ $॥ एक्ल्त्र ठुंके 
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प्रथमः समुद्देशः हे 


स्ापूर्वाथव्यवसायात्मक ज्ञानं' प्रमाणम्‌” | १॥ 


प्रमाणके भेद मानते हैं | इस प्रकारसे प्रमाणक्री संख्याके विषयमें सभीका 
विवाद है, इसीका नास संख्याविप्रतिपत्ति है। प्रमाणके विषयमें भी इसी 
प्रकारका विवाद हे--क्रापिछ और पुरुषाहतवादी सामान्यतत्त्वको ही प्रमाण- 
का विपय मानते है । बौद्ध विशेषतक्त्वको ही प्रमाणका विषय मानते हैं| योग 
स्वतन्त्र सामान्य और स्वतन्त्र विशेष दोनोंको प्रमाणका विषय मानते हैं। 
सीमांसक अभेदरूपसे सामान्य और विशेषको प्रमाणका विपय मानते है। 
जन लोग कथड्न्चित्‌ सामान्य-विशेषात्मक पदार्थकों प्रमाणका जिपय मानते 
हैं। यह प्रमाणकी विषय-विप्नतिपत्ति है । इसी प्रकार प्रमाणके फलके विषयमें 
भी विवाद है--कापिछ और यौग प्रमाणसे प्रमाणका फछ सर्वथा भिन्न ही 
मानते हैं । बौद्ध प्रमाणसे फलछको अभिन्न ही मानते हैं। जन छोग प्रमाणसे 
फलको कथबव्म्चित्‌ भिन्न और अभिन्न मानते हैं । यह प्रमाणकी फछ-विश्रति- 
पत्ति हैं | इनमेंसे प्रन्थकार सबसे पहले प्रसाणकी स्वरूप-विप्रतिपत्तिका निरा- 
करण करते हैं। शेष तीनों चिप्रतिपत्तियोंका आगे यथास्थान निराकरण 
किया जायगा। 

सूत्राथं--स्व अथोत्‌ अपने आपके और अपूर्बोथे अथोत्‌ जिसे किसी 
३ जाना नहीं है, ऐसे पदार्थके निश्चय करनेवाले ज्ञानको प्रमाण 
कहते है ॥ १ ॥ 


न सम्भवति ] प्रत्य्परोश्षभेदाद्‌ द्विविध प्रभाणमिति जैनाः वदन्ति | विपयविप्रति- 
पत्तियथा--प्रमाणतल्वस्थ सामान्यमेंव विपयो न पुनः विशेष इति कापिलाः, पुरुपा- 
इेतवादिनश्व । विश्ेषमेव विषयो न पुनः साम्तान्यमिति चौद्धाः। सामान्य विश्येपश्च 
हयमपि स्वतन्त्रभावेन विषय इति यौगाः । सामान्य विश्येबश्र भेदेन विपय इति मौसमां- 
सका: । उभाविति कथश्विद्ध दामेदाभ्यां विषय इति जैनाः | फलविप्रतिपतियंथ[--कर् 
प्रमाणाद्धिन्षमिति कापिलाः यौगाश्व । प्रमाणाद्िन्नभिति सोगतांः । प्रमाणात्फर्ल कथश्रि- 
द्धिब्नममिन्न चेति जैना: । 


कप 


१, सूत्र द्विविधम | तद्था--आगमप्रमाणमनुमानप्रमाणञछ्च । तदुक्त ब्लोकवा- 
वेकारूझ रे--प्रमाणमागमः सूजमासमूल्त्वसिद्धितः | छेड़िक चाविनाभाविशिद्ान्साध्व् 
नेणयात्‌ ॥ तमेद सन्नमतुमानप्रमाणं भव्रति, अल्पान्नरत्वे सति चहर्थवचकाचात्नूजत्वम्‌ | 
अत्पानरमसन्दिग्ध न्गयवद्दिदतोमुखम । अस्पोभमनवद्यज्च यज्ञ चूजविदों विदुः ॥१॥ 
खस्थात्मनो पूर्वी वानिश्चितस्प॒ बायस्य पदार्थस्वेति स्वापृद्र्ववोनिश्ववत्दरूपकम | 
( ३४नण० दी दिपणी ए० १४ मे देखें ) 
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प४ प्रमेयरत्नभालायां 


पक्पण 'संशयादिव्यवच्छेरेन मीयते परिच्छिग्रते वस्त॒तस्व॑ येन तत्यममागम्‌ | तस्य 

आना विति विशेषणमजानरूपस्थ सन्निकर्पारेनेययिकादिपरिकल्पितस्थ प्रमागत्वव्यव 
स्छेदाथमुक्तम्‌ | तथा ज्ञानस्थापि स्वसंवेदनेन्द्रियमनोयोगिप्रत्यक्षस्य निर्विकल्पकस्स प्रलक्ष- 
स्वस्थ प्रामाग्यं सोगतेः परिकल्पितम्‌ , तत्रिरासार्थ “व्यवसायात्मकग्रहणम | तथा वहिर- 
थपहोत॒गां' विज्ञानाद्वैतवादिना पुरुपाद्नैतवादिनां पश्यतोहराणा' ्त्मेकान्तवादिनाश 


विपयासब्युटासार्थमर्थप्रहणम्‌ । अस्य चापूबविशेषणं यहीतग्राहिबाराबाहिशानसत 


जिसके द्वारा प्रकपसे अथौत्‌ संशय, विपयेय और अनध्यवसायके 
व्यचच्छेद ( निराकरण ) से बस्तु-ततत्व जाना जाय, वह प्रमाण कहलाता है। 
सूत्रमें ऐसे प्रमाणके छिए जो ज्ञान विशेषण दिया गया है, वह नेयायिकादि 
मतावलस्बियोंके द्वारा परिकल्पित अज्ञानरूप सन्निकपीदिकी प्रमाणताके निरा- 
करणके लिए दिया गया है | बोद्ध लोग यद्यपि ज्ञानको प्रमाण मानते है, तथापि 
वे प्रत्यक्ष प्रमाणके स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, इन्द्रियप्रत्यक्ष, मानसम्रत्यक्ष और थोगि- 
'अत्यक्ष ऐसे चार भेद सान करके भी निर्विकल्पक प्रत्यक्षकों ही प्रमाण मानते 
हैं अथात्‌ उनके मतानुसार प्रत्यक्षप्रमाण वस्तुका निश्चायक नहीं है | उनके इस 
सिद्धान्तके निरासके लिए सूत्रमें व्यवसायात्मक? पदका ग्रहण किया गया है । 
तथा बाह्य पदाथका अपलछाप ( छोप ) करनेवाले विज्ञानाह्तवादी, पुरुषाद्त- 
वादी लोगोंके और प्रत्यक्ष दिखिनेवाले पदार्थो'का भी छोप करनेवाले शून्य- 


२. मतिश्रतावधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानंमिति सम्य्ानानां सामान्यशानपर्दने 
संग्रह्मत्‌ हेतुह्ेतुमद्भावज्ञापनाथ शानमिति पए्थक्‌ पदम्‌। झ्ञानं प्रमाण भवितुमहंति 
स्वापूवार्थव्यवसायात्मकत्वातू | अत्र ज्ञानमिति विशेपणेनाव्याध्तिपरिहार: । . व्यव- 
सायात्मकमिति विशेषणेनातिब्यासिपरिहार: |. स्वपदेनासम्भवदोषनिराकरणम्‌ 
४, प्रमेयप्रभितेरामिमुख्येन चेवनात्मकः । यः प्रमातुः प्रय्मः स्वात्तत्पमार्ण जिनैमंतम ॥ 

१. सामान्यप्रत्यक्षाद्‌ विशेषाप्रत्यक्षाद्िशेषस्दवतेश्व संशयः |. आदिद्वब्देन 
विपर्ययानध्यवसाथो ग्राह्मो । २. इन्द्रियार्थथो: सम्बन्ध: सन्निकर्प । कारकाणां समूह 
कारकसाकल्यम । ल्युनैयायिकाना सन्निकर्षों जरब्रैयायिकरानां कारकसाकल्थम्‌ , कापिल* 
नांभिन्द्रियव्वत्तिः प्रामाकराणां झातृव्यापारोंडश्वांनरूपोषपि | ह. स्वाचित्तवेत्तानामात्म 
संवेदन स्वर्ंदेदनप्रत्यक्षम्‌। इच्द्रियार्थलमनन्तरभवर्मिन्द्रियप्रत्यल्षम्‌। स्वविषयानन्तर 
वेबधसहकारिकारणेन्द्रियज्ञानेन समननन्‍्तसत्रत्ययेन जनितं मन-प्रत्यक्षम्‌ ) क्षणिक्रमावनापरत- 
कर्भपर्यन्तज॑ योगिप्रत्यक्ष योगाचारवेदान्तिकमाध्यामकानाम्‌ | सर्व माध्यमिके धर 
गेगाचा रेड्वहिंगंतम्‌ । 'सौत्रान्तिकेडनुमेयं स्पात्सव वैभाषिकरे स्कु्म )॥ ४. निश्चयात्मक-त। 
५. अपलापिनाम्‌। ६. परवन्वमदाहत्व हतृू गाम्‌ | ७ विपयेवनिराकरगायम | 


प्रथमः समुद्देशः १२९ 


अमाणतापरिहारार्थमुक्तम | तथ्य 'परोक्षज्ञनवादिनां मौमांसकानामस्वसंवेदनशानवादिनां 
सांख्यानां शञानान्तसप्रत्यक्षज्ञानचादिनाँ योगानाश मतमपांऊते स्वपदोपादानम्‌ | इत्यव्या- 
“त्यतिव्याप्य सम्भवंदोषपरिदारात्‌ सुव्यवस्थितमेव प्रमाणछक्षणम्‌॥। अस्थ च ग्रमाणस्य 
यथोक्तलक्षणत्वे साध्ये प्रमाणत्वादिति हेतुरज्रैव द्रष्टव्यः, ्रथमान्तस्थापि हेत॒ुपरत्वेन निर्देशो- 
पपत्ते;; प्रत्यक्ष विद्यदं ज्ञान! इत्याडिवत्‌ । 


कानन्‍्त वादियोके विपरीत मतोके निराकरण करनेके लिए सूत्रमें 'अथ पदका 
ग्रहण किया गया है । अथेपदके साथ जो “अपूब” विशेषण दिया गया है वह 
गृहीतग्राही धारावाहिक ज्ञानकी प्रमाणताके परिहार करनेके लिए दिया है। 
तथा परोक्षज्ञानवादी मीमांसकों, अस्वसंवेद्नज्ञानवादी सांख्यों और ज्ञानान्तर- 
अत्यक्षज्ञानवादी यौगोंके मतोंका निराकरण करनेके छिए सूत्रमें स्व पदका 
उपादान ( अ्रहण ) किया गया है। इस प्रकार अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और अस- 
म्भव नामक छक्षणके जो तीन दोप न्यायशा स्त्रमें साने गये हैं, उनके परिहार 
हो जानेसे प्रमाणका सूत्रोक्त लक्षण सुव्यवस्थित सिद्ध होता है । 

इस प्रमाणके यथोक्त लक्षणत्वको साध्य माननेपर ग्रमाणत्व हेतु भी 
यहीं कहा गया जानना चाहिए | 

भावार्थ--इस वाक्यमें अनुमान-प्रयोगके द्वारा प्रमाणकी प्रमाणताका 
पनिरूपण किया गया है। यथा--स्वापूवाथव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाण है, 
अमाणता होनेसे । इस वाक्य-प्रयोगमें प्रमाण पद धर्मा (पक्ष ) है, स्वापूवोथ- 
उयवसायात्मक ज्ञान साध्य है और प्रमाणत्व हेतु है । 

शझ्ञा-हेतुममें पञ्न्चमी विभक्तिका प्रयोग किया जाता है, किन्तु सूत्रमें 
अम्ाण पढके तो ग्रथमा विभक्तिका' ही प्रयोग किया गया है, अतः वह प्रमाण 
पद हेतुरूपसे केसे समझा जाय ? 

समाधान--यह कोई दोप नहीं, क्योंकि कितने ही स्थलोंपर प्रथमा- 
विभक्त्यन्त पदका भी हेतुरूपसे निर्देश किया गया है। जैसे “'विशद ज्ञान 
अत्यक्ष है? यहांपर प्रत्यक्ष धर्मी हे, विशद ज्ञान साध्य है और मत्यक्षत्व हेतु 
है। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना | 





१, परोक्ष जैमिनेशान ज्ञानमात्मा प्रमाकृतः । ज्ञानं फडं च भधद्टस्व शोप॑ प्रत्यक्ष- 
मिणते | २, ज्ञानमत्यसंबिदितमचेतनत्वातू,. ज्ञानमचेतने प्रधानपरिणामित्वादिति 
चादिनाम_। ३. एकात्मसमवेतानन्तरज्ञानवेद्मर्थशानं न स्वसंवेदितमित्वर्थ: । ४. नैवा- 
पिक्वैश्ेपिकाणाम्‌ । ५. लक्षणल्वेनामिमतेयु वत्ठ॒पु चित्पर्व॑त्न कचिच्चाग्रवर्तनमव्यात्तिः 
६. रश्येडजश्पे च वर्तनमतिव्यात्तिः ७. यत्र लश्ये क्ाप्पठर्त नमसम्भवः | ८, पशम्यन्तस्वैव 


ला 


३६ प्रमेयरत्नमालायां 


५... तथादिन्अमाण स्वाप्रवार्थव्यवसायात्मकं ज्ञनं भवति, प्रमाणत्वात्‌ | यत्त खापूर्वा- 
थव्यवसायात्मक ज्ञानं न भवति, न तत्प्रमाणम , यथा. 'संशयादि््रटादिश्र | प्रमाणद् 
विवादापन्नम | 'तस्मात्खापूवार्थव्यवसायात्मक॑ ज्ञानमेव भवतीति | न च॒ प्रमाणलम- 
सिद्धम ; सर्वश्रभाणखरूपबादिनां प्रमाणसामान्यें* विप्रतिपत््यभावात्‌, अन्यथा 
स्वेष्टानि.्साधन-दूपणयोग।त्‌ । 

अथ धर्मिण एव हेत॒त्वे प्रातिज्ञथरकदेशासिद्धों हेतु: स्थादिति चेन्न, विशेएं धर्मिं 
कृत्वा सामाय्य हेतु त्रबतां दोपाभावात्‌ । 





सह उक्त अयोगका खुलासा करते हे--/वापूर्वाथव्यवसायात्मक ज्ञान 
प्रमाण है, क्‍योंकि प्रमाणता उसीमें पाई जाती हे। जो स्वापूर्वाथव्यवसायात्मक 
ज्ञान नहीं, वह प्रमाण भी नहीं है | जसे-संशयादिक रवापूर्वार्थव्यवसायात्मक 
ज्ञान नहीं, अतः प्रमाण नहीं | तथा जसे घट-पटादिक रवाथंपूर्वाव्यवसाथात्मक 
ज्ञान नहीं, अतः वे भी प्रमाण नहीं है। यतः प्रमाण स्वापूर्वाथव्यवसायात्मक 
होता है, अतः वह ज्ञान ही हो सकता है। यहां प्रमाणत्वरूप हेतुका कथन 
असिद्ध भी नहीं है, क्‍योंकि प्रमा णका ग्वरूप माननेवाले किसी भी वादी को 
प्रसाणसामान्यके साननेमें कोई भी विवाद नहीं है। यदि प्रमाणको न माना 
जाय तो अपने इष्ट तत्तका साधन ओर अनिष्ट तत्त्वका दूषण नहीं बन 
सकता है । 
शझ्वा--ऊपर अन्ुमानका प्रयोग करते हुए प्रमाणरूप धर्मीका ही हेतु- 
रूपसे प्रयोग किया गया है, अतः वह हेतु न रह कर प्रतिज्लार्थकदेशासिद्ध 
नामका हेत्वाभास हो गया है और हेत्वाभाससे अभीष्ट साध्यकी सिद्धि 


होती नहीं है । हि है हर 
समाधान--यह कहना ठीक नहीं है; क्‍योंकि प्रमाणविशेषकों धर्मी 


मानकर प्रमाणसामान्यको हेतुरू पसे प्रयोग करनेपर कोई दोप नहीं दे । 





हेत॒त्वात्‌-प्रथमान्तस्प कर हेठल्वरमिति शड्डायामाह--प्रथमान्तस्पेति | वथा-यशुखा 


राजमाया न भक्षणीया इत्यत्र प्रथमान्तोंडपि गुरुतादिति हेतुः। प्रत्यक्ष धर्मी विशद नीति 
भविवुमहंति; प्रत्यक्षत्वात्‌ | है 
निगमनम, | 


१, बोद्धान्‌ प्रति दृशान्तः । २. नेयायिकान्‌ ग्रति दशन्तः। है. निगम: 
४, प्रमाणल्वात्‌ । ५. सर्वे प्रमाणेवु प्रमाणत्वसम्मबात्‌ विवादामावात्‌ सामान 
कथनातू | ६. प्रमाणाभावे | ७. शूल्यवादिनामू |.» रु 

८. धर्मधर्मिसमुदायुः प्रतिजा तदेकदेशों धर्मों धर्मी व 
स्वरूपासिदवल् मायूत्‌, प्रतिज्ञार्थेकरेशासिद्धस्व॑ सवा दिव्याशडबते । 


४ 
नेक: 


 हेतुश्नेत्‌ श्रमागलस 


प्रथमः समुद्देशः ' ३७ 


'प्तेनापक्षघर्मत्व॑मपि प्रत्युक्तमो, सामान्यस्थाशेषविशेषनिष्ठलातू । न च 
पक्षथमताबलेन हेतोगमकरत्वम्‌, अपि त्वन्यथानुपपत्ति बलेनेति | सा चार मियमवती/ 
विपले 'बाधकप्रमाणबलानिश्वितिव | एतेनँ. विरुद्धल्व मनैकान्तिकत्वश्च॑ निरस्त 
बोदव्यम्‌ ॥ विरुद्धस्य व्यमिचारिणश्राविनाभावनिव्रमनिश्चयलक्षणलवायोगाव्‌ ) अतो 
'भवत्येव साध्यसिद्धिरिति केवठव्यतिरेकिंणोडपि हेतोगमकत्वात्‌, सात्मक॑ जीवच्छरीरं 
प्राणादिमत्वादितिवत्‌ । 





' इस पूर्वोक्त कथनसे अर्थात देतुके अम्यथानुपपत्तिनियमनिश्चयके सम- 
थनसे हेतुकी अपक्षधर्सताका भी निराकरण किया गया समझना चाहिए; 
क्योंकि सामान्य अपने समस्त विशेषोंसें व्याप्त होकर रहता है) तथा पश्चथमे- 
ताके चलसे हेतुकी साध्यके प्रति गसकता नहीं है; अपितु अन्यथानुपपत्तिके 
चलसे ही साध्यके प्रति गमकता है। साध्यके बिना साधनके नही होनेकों 
अम्यथानुपर्पत्ति कहते हैें। वह अन्यथानुपपत्ति यहां प्रकृतमें प्रमाणत्व हेतुकी 
स्वापूवो्थव्यवसायात्मक ज्ञानहूप साध्यके साथ नियसवती है, अर्थात्‌ नियमसे 
पाई जाती है, इसलिए बह विपक्ष जो संशयादिक उनमें वाधक-अमाणके बछसे 
निश्चित ही है। इसी कथनसे हेत॒के विरुद्धघने और अनैक्लान्तिऋपनेका भी 
निराकरण किया गया समझता चाहिए; क्योंकि विरुद्ध हेतुके ओर व्यसिचारी 
( अनेकान्तिक ) हेतुके अविनाभावरूप नियसके लिश्चयस्वरूप लक्षणपनेका 
अभाव है। अतः प्रमाणत्व हेतुसे यथोक्त साध्यकी सिद्धि होती ही हे; क्योंकि 
केवलछव्यतिरेकी हेतुको सी गसकपना माना गया है । जैसे कि जीता हुआ शरीर 
आत्मा-सहित है; क्योंकि वह प्राणादिमान्‌ है। जो आत्म-सहित नहीं होता, 
वह प्राणादिमान्‌ भी नहीं होता; जैसे इ्वासोच्छाूसादिसे रहित झतक शरीर । 
यहापर प्राणादिसत्व यह हेतु केवछज्यतिरेकी है, क्योकि इसके अन्वयव्याप्ति- 
रूप रृष्टान्तका अभाव है। 





१, हेतोरन्‍्यथानुपप क्तिनियमनिश्चयसमर्थनेन | २, विवादाध्यासित तथा चेढ॑ं 
प्रमाण ने भवतीति। रे. निरस्तम्‌। ४. साध्यामावे साधनामावः। साब्य॑ बिना 
इतोरभवन मजिनामावों बतः--अतएव उद्देष्यति शकर्ट कृतिकोदयादितयादी कृतिकोंदय 
शकव्पमं ने भवति, साध्यमन्तरेण देतोरमवर्न न ज्यिते। ५, अविनाभाववती। 
5, प्रमाणवथ॒ हेती: सन्निकर्पादावप्रवरतकत्वातू। ७. साव्यसावनेन | ८. साध्य- 
विपरीतव्यती विस्य.। ६. सव्यमिचारोडनैकान्तिक:। १०. देतोरशिद्धविदडानैका- 
न्लक्दोपत्रयाभावः समथितों बतः ) ११. यन्न सात्मक॑ तन्न प्राणादिमद्‌ दृ४ं वथा मृतक 
शशस्म्‌ 


के 


प्रमेयरस्नमाज्तायां 


हे 'अथेदार्नी' स्वोक्तप्रमाणलक्षणस् ज्ञानमिति विशेषणं समर्थयमानः प्रह-- 
हिताहितग्राप्िपरिहारसमथ हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत्‌ ॥२॥ 

हित॑ सुख तत्कारणश्व | अहितं दुःखं तत्कारणश्थ | हित॑ चाहितं च हिताहिते | 
तयोः प्राप्तिश्व परिहास्श्व, तत्र समर्थम/ | 'हि! शब्दों यरमादर्थे। तेनायमर्थ: सम्पादितो 
भत्रति--यव्माद्धिताहितग्राप्िपरिहारसमर्थ प्रमाणम्‌, ततस्तत्परमाणत्वेनाग्युपग्त बलु 
ज्ञनमेब भवितुमरति, नाज्ञानरूपं सन्निकर्षादिः | तथा च॒ प्रयोग :--प्रमाण ज्ञानमेव, 
दिताहितप्राप्तिपरिद्रसमर्थत्वात्‌ । यत्तु न ज्ञान तन्न हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थम, यथा 
घटादि । “हिताहितग्रातिपरिहारसमर्थलत्र विवादापन्नम्‌ , “तस्माज्जानमेव मवतीति' | 
न चैतद्सिद्यम्‌, हितग्राप्येडहितपरिहाराय च प्रमाणमन्वेषयन्ति!” प्रेक्षापूवक्राणों न 
व्यसनितया **; सकड्यमाणवादिमिरमिमतत्वात्‌ । 

अब आगे अपने कहे गये ग्रमाणके छक्षणमें जो ज्ञान यह विशेषण दिया 
है, उसका ससथन करते हुए आचाय उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्राथ--यतः ग्रमाण हितकी ग्राप्ति और अहितका परिहार करनेमें 
समर्थ है, अतः वह ज्ञान ही हो सकता है, अज्ञानरूप सन्निकर्षादिक नहीं ॥२॥ 

सुख ओर सुखके क!रणको हित कहते है | दुःख और दुःखके कारणको 
अहित कहते हैं। पहले इन दोनोंका हृन्द्रसमास करना; पुनः प्राप्ति और 
परिहारका हन्द्रसमास करना। 'हि! शब्द हेतुके अथमें है । तब यथाक्रमसे 
दोनोंको मिछानेपर यह अथ सम्पादित होता है--यतः हितकी भ्राप्ति और 
अहितके परिहारमें समर्थ प्रमाण है, अतः वह प्रमाणस्वरूपसे स्वीकृत वस्तु 
ज्ञान ही होनेके योग्य हे, अज्ञानरूप सन्निकर्षादिक नहीं। सूत्रोक्त कथनको 
अनुमान-प्रयोग इस प्रकार है--असाण ज्ञान ही है ( अतिज्ञा ) क्योंकि वह 
हितकी ग्राप्ति और अहितके परिहारमें समथ है (हेतु)। जो वस्तु ज्ञानरूप नहीं 
है, बह हितकी प्राप्ति और अहितिके परिहारमें समर्थ भी नहीं है; जैसे घटा- 
दिक (उदाहरण,। हितक्की प्राप्ति और अह्ितके परिहारमें समर्थ विवादापन्न 
प्रमाण है. (उपनय), अतः वह ज्ञान ही हो सकता है ( निगमन )। इसमग्रकार 

१, आसाधारणप्रमाणस्वरूपकथनानन्तरम्‌ | २. सूत्रसामान्यस्वरूपं प्रतिपाथ | 
३, लग्बस्रादि, सम्पर्दर्शनादि | ४. कप्थ्कादि, मिथ्यात्वादि। ५. शरक्तियुक्तम, | 
&. वक्ष्यपाण.र्थः | ७. अन्जीकम्‌। ८. प्रताणम्‌ | ९. अतुपानम। १०. उपनयला 
चेदम | ११. ज्ञानमज्ञानं चेति विग्नतिपन्‍न॑ प्रमाणं भवति। १२. हिवाहितप्रातिपर्रिदार 
समर्थत्वात्‌ । १३, निगमनम। . १४ एतत्साध्यसाध्रनमसिद्गमिट्युक्त नेलाई | 


कप ८ वृत्तिव्य ए 
१५, विचारयन्ति | १६. कार्य बिना प्रबृत्तिव्यंसनम्‌ । 


। 
4 
+ 
| 
पा 


[] 
पृ! 
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: ग्रथमः समुद्देशः १8 


अत्राह सौगतः--भवतु नाम सन्निकर्षादिव्यवच्छेदेन ज्ञानस्पेत्र प्रामाण्यमा, ने 
लदस्मामिनिषिध्यते । तत्त॒ व्यवसायात्मकमेबेत्यत्र न युक्तिमुसश्यामः। अनुमानस्थैव 
व्यवसायात्मनः' प्रामाण्याम्युपगमात्‌ | पप्रत्यक्षस्य ठु निविकल्पकत्वें उप्यविसंवादकत्वेन 
प्रामाण्योपपत्तेरिति तत्राह--- 

. तन्निश्ययात्मकं समारोपंविरुद्धत्वादुचुमानवत्‌ ॥३॥ 

तत्यमाणल्वेनाभ्युपगत॑ वस्तविति धमिनिदेशः। व्यवसायात्मकमिति साध्यम्‌ | 
“समारोप॑विरुद्धल्वादिति हेतु:;। *अनुमानवदिति दृष्टान्तः इति। अयममभिप्राय+--- 


सूत्रोक्त अथंका यह पञच अवयवरूप अनुमान-प्रयोग है। इसमें प्रयुक्त हेतु 
अखसिद्ध नही है, क्योंकि विचारपूर्वक काये करनेवाले बुद्धिमान्‌ छोग हितकी 
आप्ति और अहितके परिहारके लिए प्रमाणका अन्वेषण करते हैं, वयसनरूपसे 
नहीं; यह बात सभी प्रसाणवादियोंने स्वीकार की हे । 

यहां पर बौद्ध छोग कहते हैं. कि सन्निक्षोदिकी प्रमाणताका निराकरण 
करके ज्ञानके ही प्रमाणता भले ही रही आवे, उसका हम निपेव नहीं करते 
है। किन्तु वह ज्ञान व्यवसायात्मक ( निश्चयात्मक ) ही हो, इसमें हम कोई 
युक्ति नहीं देखते है । हम छोगोने तो व्यवसयात्मक अनुमानकी ही ग्रमाणता 
स्वीकार की है। प्रत्यक्ष तो निर्विकल्प है, अतः व्यवसायात्मक नहीं है, 
तथापि अविसंवादी होने से उसकी प्रमाणता बन जाती है । इस प्रकार 
कहनेवाले बौद्धोंको रक्ष्य करके आचाये उत्तर सूत्र कहते है-- 

सूत्रा्थ--बह ज्ञान निश्चयात्मक है; क्‍योंकि वह समसारोपका विरोधी 
है। जैसे अनुमान ॥ ३ ॥ 

सृत्रोक्त 'तत्‌' पदके द्वारा प्रसाणख्पसे स्वीकृत ज्ञानरूप वस्तु विवक्षित 
है, इस प्रकार धर्मीका निर्देश किया | व्यवसायात्मक यह साध्य है । समारोप- 
विरोधित्व हेतु है और अनुमान यह दृष्टान्‍्त है । इसका यह अभिप्राय हे-- 

१, उपादिययूता्थक्रियाप्रसाधकार्थप्रदर्शकत्वात्‌ू । २. निश्चयात्मनः । ३. अद्जी- 
कारात्‌ । ४. कब्पनापोदमश्मान्तं प्रत्यक्षम्‌ | ५. अव्यवसायात्मकत्वेडपि | 

६, प्रभाणभू्त॑ ज्ञााननू। ७, निश्चयात्मकम्‌ । ८, संशयविपयेयानध्यवसाय- 
ए्षणसमारोप., तत्प्रतिपक्षत्वात्‌ । प्रत्यक्षस्पर प्रामाण्यमविसंब्राडिकत्वेन, तद्पि अर्थक्रिया- 
न्पितिस्वेन, तदप्य 


4ैप्रापकत्वेन, तद॒पि प्रयतंकत्वेन, तदपि ख्वविपयोपठर्शकत्वेन, तदपि 


+ सरानवसान-अप्यवातक परस्पर-परित्पर्सर: तिइलगरप विरोपेष्यत्र से अआनवस्थान 

+ संतनवस्शन-श्प्यवादक परसरनारतपरा सा डभगर चिरा ब्यत्र सरानवसान- 
जो कप ् 

एा्र्दा जाय) २०, झआनुध, सवमाजबत्‌ ) अआअतुभानउरभसरग साथनानररेश 


४ प्रसेयरत्नमालायां 


संशयविष्यासानध्यवसायस्वभावसमारोपविरोधिग्रहणलक्षणव्यवसायात्मकत्वे सत्येवाविसंवा- 
दित्व'मुपपथते | अविसंवादित्यें” व प्रमाणवमिति चतुर्विधस्थापि समश्षस्या प्रमाण 
त्वमभ्युपगन्छता' समारोपविरोधिग्रहणलक्ष्ण'.. निश्चयात्मकमम्युपरन्तव्यम्‌ |. नदु 
तथापि समारोपविरोधिव्यवसायात्मकत्वयो: समानार्थक्त्वात्‌ कर्थ साध्य-साधनमाव इति 
न मन्तव्यम्‌ , ज्ञानस्वभावतया तयोरमेदेड्पि व्याप्या -व्यापकल /धर्माघारतवा मेदोपपत्ते 
शिशपालबृक्षत्ववत्त्‌ | | 





संशय, विपर्यय और अनध्यवसायके स्वभावरूप जो समारोप है उसके 
विरोधो पदार्थों ग्रहण करना अर्थात्‌ जानना ही जिसका लक्षण है, इस 
प्रकारके व्यवसायात्मकपनाके होने पर ही अविसंवादीपना बन सकता है और 
अविसंचादीपनाके होनेपर ही ज्ञानकी प्रमाणता हो सकती है । इसलिए पूर्वोक्त 
चारों प्रकारके प्रत्यक्षोंको प्रसाणवा स्वीकार करनेवाले बौद्धोंकी चाहिए कि 
. डसे ( प्रत्यक्षको ) समारोपका जो विरोधी कहिए जानना है लक्षण जिसकी 
ऐसे निम्चयाव्मक ज्ञानकों ही प्रमाणरूपसे स्वीकार करें | 

शझ्ा--आपके कथमनानुसार तो समारोपका विरोधी होना और व्यव- 
सायात्मक होना ये दोनों समानार्थक है, तब उनमें साध्य-साधन-भाव कैसे 
बन सकता है ? 

समाधान--ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्‍योंकि ज्ञानस्वमावरूपसे उन 
दोनोंमें अमेद होनेपर भी व्याप्य-व्यापकरूप धर्मोके आधारकी अपेक्षा भेई 
बन जाता है। जैसे शिशपात्व और वृक्षत्वमें । 

विशेषार्थ--जोी सबमें रहे वह व्यापक और अल्पमें . 
'है। जेसे दृक्षपना व्यापक है, क्‍योंकि वह आम; नीम, 


रहे वह व्याप्य 
कहलाता शीगम 


। १, मिश्रयों गहण हरित तच्चासत्येषपि सत्यवत्‌ | शाने वर समा 
इद्मपि व्यापकर्त्व प्रमाणल्वस्थ | रै* खसवेदनेख्िय 
५, अद्जीकुर्वता सौगतेन । $- बनिम, | 7५ 
छ समारोपविरोधिव्यवसायात्मकलगोः | 
त्यन्तामावाप्रतियीगिल व्यप 
गमकमादिएट व्याप्त गये 
ते। समारोपविरोबिल 


व्यवस्थापयतीति जैनः 
रोपविरोधित्व॑ सत्यमेव तत्‌ ॥ २- 
मनोयोगिप्रत्यक्षस । ४ प्रत्यक्षस्त्र 
बोदध आह। ८. साध्यसमो5्य॑ हेंत॒ः । 
२५०. तदमाववदबत्तित्व॑ व्याप्यलम ॥ ११, तत्समानाधिकरणाह 
कल्वम्‌ । व्यापक तदतन्निष्ठं व्याप्य॑ तन्रिषमेव च। व्याप्य॑ गम 
मिष्यते ॥| अब व्यापर्क व्यवसायात्मक तत्त विपयेयज्ञाने5पि विश्व 


ब्याप्यं तत्त व्यवसायें एव, न 5 विपरयये तस्मार्ध दः | 


प्रथमः समुद्देश: २१ 


आदि सभी जातिके वृक्षोमें रहता है, और शीशमपना व्याप्य है, क्‍योंकि वह 
केवछ शीशम जातिके वृश्षोमें ही रहता है| । अतः व्यापक गम्य और व्याप्यको 
गमक कहा जाता है। जेसे शीशम कहनेसे वृक्ष॒त्वका बोध स्वयं हो जाता हे, 
अतः व्याप्य शीशस तो गमक है और व्यापक वृक्ष गस्य है। इसी म्रकार 
प्रकृतमे व्यवसायात्मक ज्ञान तो व्यापक है; क्योंकि वह यथाथ निश्चयात्मक 
प्रमाणरूप ज्ञानमें सी रहता है और अन्यथा-निश्चयात्मक विपययज्ञानमें भी 
रहता है। समारोपका विरोधीपना तो यथाथ-निश्चयात्मक ज्ञानमें ही रहता 
है, विपयज्ञानसे नहीं, इसलिए वह व्याप्य है। इस प्रकार दोनोंमें भेद कहा 
गया है। अर्थात्‌ समारोपविरोधीपना साधन होनेसे व्याप्य हे और निश्चया- 
स्मकपना साध्य है अतः व्यापक है। इसप्रक्रार समारोपविरोधित्व और 
व्यवसायात्मकत्वमें साध्य-साधनभाव तथा व्याप्य-ड्यापक्रभाव बन जाता है । 
वोद्ध छोग प्रमाण तो प्रत्यक्ष ओर अनुमान इन दोनो ज्ञानोंको मानते हें, किन्तु 
उ्यवसायात्मक केवछ अनुसानको ही मानते हैं, अत्यक्षको नहीं। इतने पर भी 
प्रत्यक्षका छक्षण कल्पनासे रहित, अश्रान्त और अविप्तंवादी कहते है, इसीसे 
उसे अथेक्रिया-स्ित, बस्तुका प्राप्त करनेवाला, प्रवेतक, स्वविषयोपदशक, निश्चन : 
योत्पयादक और गहोताथे-अव्यभिचारी कहते हैं । परन्तु प्रत्यक्षके ये सबे 
विशेषण तो उसे व्यवसायात्मक मानने पर ही सम्सव है, अन्यथा नहीं । इसी- 
लिए यह कहा गया है कि जसे बोद्ध अनुमान-प्रभाणको अथेका निश्चायक 
मानते है, उसी प्रकार उन्हें प्रत्यक्ष-प्रमाणको भी निश्चयात्मक मानना चाहिए। 
इसी सूत्नमें प्रभाणफो समारोपका विरोधी कहा है । सो संशय,, विषयेय ओर 
अनध्यवसायरूप ज्ञानको समारोप कहते है। सन्देहात्मक ज्ञानकों संशय, विप-, 
रीत ज्ञानकों विषयय और अनिश्चयरूप ज्ञानको अनध्यवसाय कहते हैं। 
विरोध तोन प्रक्ारका साना गया है-- सहानवस्थानलक्षण, परस्परपरिहार- 
लक्षण ओर वध्यघातकलक्षण । अन्धकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह 
सकते, अत: उनमे सहानवस्थानलक्षण विरोध है। रूप और रस एक साथ 
रहते है, फिर भी उन दोनोंका लक्षण परस्पर भिन्न है, अतः रूप-रसमें परस्पर- 
परिहारलक्षण विरोध माना जाता है। सपे और नकुल्‍में वध्यधातक विरोध 
है क्योंकि चकुछ सपंका घातक है ओर से नकुछका वध्य । प्रकृतमें यहॉपर 
समारोप और यथाथे व्यवसायात्मकपनेके सहावस्थानलक्षण विरोध हैं; 
क्योंकि जहो वस्तुका यधार्थ निश्चय हो वहां संशय, विपर्यय और अनध्य- 
चसायरूप समारोपका रहना सम्भव नहीं है। 


5५ प्रमेयरत्नमालायां 


'अथेदानी सविशेषणमर्थग्रह्ण समर्थयमानसतदेव स्पष्टीकुर्व न्नाइ-- 
शो (0 
अनिश्चितोष्पूर्वार्थ! ॥४॥ 


ये रे न्त ्‌ ५ &< बच्छेटे कप] ५ किशन हे न 
: प्रमाणान्तरेणों संशयादिव्य'वच्छेदेनानध्यवसितः” सोंथ्यूवार्थः। तेनेहादि- . 


शानविपयस्थात्रग्रह्ददियदहीतत्वेडपि न पूर्वारथत्वम्‌ । अवग्रह्मदिनेहादिविषयभूतावान्तर- 
विशेषनिश्चयाभावात्‌ । 


अब आगे प्रमाणके लक्षणमें अथपद्को जो अपूर्ब विशेषण दिया हर 
उसका समर्थन करते हुए आचाये उसके अर्थका स्पष्टीकरण कहते हैं-- 

सृत्रार्थ--जिस पदाथ्थका पहले किसी प्रमाणसे निश्चय नहीं किया गया 
है, उसे अपूबोर्थ कहते हैं ॥ ४ ॥ 

जिस वस्तुका संशयादिके व्यवच्छेद करनेवाले किसी अन्य प्रमाणसे 
पहले निश्चय नहीं हुआ है, अर्थात्‌ जो वस्तु किसी यथार्थप्राही प्रमाणसे अभी 
, तक जानी नहीं गई है, उसे अपूर्वा्थे कहते हैं । जो वस्तु किसी प्रमाणके द्वारा 

पहले जानी जा चुकी है; उसका पुनः किसी ज्ञानके द्वारा जानना व्यथ है, 

इस बातके दिखानेके लिए ही अपूब विशेषण पहले सूत्रमें दिया गया है । 
इसलिए यहाँपर ईहा आदि ज्ञानोंका विषयथूत पदार्थ अवग्रह्दि ज्ञानोंके द्वार 
ग्हीत या ज्ञात होनेपर सी पूर्वार्थ नहीं, अपितु अपूर्वार्थ ही रहता है; क्योंकि 
अवग्नहाविके द्वारा ईहादिज्ञानके विषयभूत अवान्तरविशेषका निश्चय नहीं 
होता है | 
' विशेषार्थ--अवग्रह, ईहा, अवाय और घारणारूप जो मतिज्ञानके चार 
भेद जैन आगममें बतछाये गये हैं, उनकी व्यवस्था यह है कि जिस पदार्थ 





१. प्रत्यक्षज्ञानस्य व्यवसायात्मकत्वसमर्थनानन्तरम्‌। २. व्यवसायात्मक भार 
अर्थविशेषणं माउस्तु, इति विज्ञानाद्रैतवादिनाम्‌ 'अपूर्व' इति विशेषणेन मह बरतने] 
३. प्रकृतात्ममाणादन्य्माणान्तरम्‌ , तेन येन केनचित्पमाणान्तरेण | ४ त्यागेन | 
६. अवग्रहों विशेषाकाब्लेह्वावायो विनिश्वयः। चारणा स्टृतिटितः 
दर्शन॑ भवति | वलश्रादथरूपः 
है; | अवग्नहेण हीतार्थन्व 
हो स्वित्पताका 
मेत्र 


५, अनिश्चितः । 
स्थान्मतिशञानं चतुर्विध्रम्‌ || विषयविषयिसन्निपाते संति 
डच्यते | यथा चक्षुषा झुक्ल॑ रूपमिति ग्रहणमबग्र 
विशेषपरिज्ञानाकाइणमीहा कथ्यते । यथा अर रूप मया दे तदछाका। आद्ोखिि 
वैति विशेषाकाडूणमीदा । तदनन्तस्मेबोत्पतति नियतति पत्रविगेतरादिक कराति, 
ज्ञायतेडनया बल्यकया भवितव्यम | एवं याथात्म्यावगमर्न वस्तुरूपनिर्दारगमवाब रत । 


आअवायस्य सम्यक्प रिश्ञानस्य यत्कालान्तराविस्मरणकारणं सा धारण। | 


. अहणमवबग्रह 


3५७---२२००५००५+कबनक&ान ०४20-१३ स्पा सथे सकट ८: 


प्रथमः समुद्देश: ररे 


अथोक्तप्रकार एवापूर्वार्थ', किमन्योडप्यस्तीत्याह-- 
दृष्टोडपि समारोपात्ताइ॒क्‌ ॥५॥ 
दृशेडपि ग्रहीतोषपि, न केवल्मनिश्चित स्ेत्यपि'शब्दा्थ:। 'ताहगपूर्वार्थो 
भवति | समारोपादिति हेतुः | एतदुक्ते मवति--ग्रहीतमपि ध्यामल्ताकारतया यज्नि्णेतु 
न शक्यते, तदपि वस्त्वपूर्बमिति व्यपदिश्यते, प्रवृत्तसमारोपाव्यवच्छेदात्‌ । 





अबग्नह विपय करता है, ईहाके द्वारा उसीके विपयमें विशेष जाननेकी इच्छा 
होती है, अवायके द्वारा उसीका निश्चय किया जाता. है. और- घारणाके द्वारा 
वही वस्तु कालान्तर तक हृदयमें धारण की जाती है। ये चारों ही ज्ञान उत्त 
व्यवस्थाके अनुसार यतः गृहीत-ग्राही हैं, अतः उत्तर-उत्तर ज्षानका दि पयथूद 
पदाथ अपूर्व नहीं माना जा सकता । और इसीलिए उन्हें प्रमाण सी नहीं 
सानना चाहिए, ऐसी आशइुग किसी जिज्ञासुने की। उसका समाधान करते 
हुए कहा गया हे कि यद्यपि अवग्रहसे जाने हुए पदार्थक्ों ही ईहा और ईहासे 
जाने हुए पदार्थों ही अवाय विषय करता है, तथापि उनके विषयभूत पदाथ- 
में अपूवता बनी रहती है; क्‍योंकि उन ज्ञानोंका विषय उत्तरोत्तर अवान्तर 
विशेषताओंको जानना हे । अवग्रह जहाँ मनुष्य सामान्य को जानता हे, 
'चहाँ ईहाके द्वारा उसके दक्षिणी या उत्तरी होनेके रूपमें एक विशेषताकी 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है. और अवायके द्वारा उसके रहन-सहन ओर बोल- 
चालक्े द्वारा उत्तरो या दक्षिणी होनेका निश्चय किया जाता है| इसलिए उस्त 
सत्र ज्ञानोंके विषथभूत अर्थ अपूब ही रहते हैं । 
अपू्ाथ क्‍या उक्त प्रकारका ही है, अथवा अन्य प्रकारका भी हे; 
ऐसी जह्लाका समाधान करनेके लिए आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं-- 
सूच्राधं--दृष्ट अथोत्‌ किसी अन्य प्रसाणसे ज्ञात मी पदार्थ समारोप 
हो जानेसे तादक्‌ अर्थात्‌ अपूार्थ हो जाता है ॥ ५॥ 
| ल-पठित अपि शब्दका यह अर्थ है कि केवल अनिश्रित ही पदाथ 
पवार नहीं, अपि तु प्रमाणान्तरसे निश्चित या गृहीत भी पदार्थमें यदि संशय, 
ये या अनध्यवसाय आदि हो जाय, तो वह भी अपूर्वार्थ ही जानना 
चाहिए । यहाँ समारोप होनेसे यह हेतु हे । इस प्रकार सूत्रका यह अथ हुआ-- 





१. संगवादिव्वकच्छेदेनोत्पन्नेन प्रथमज्ानेन बद्दीनोडर्थ: द्वितीयज्ञानस्थाप्रवाथ,, 
भे्यतिससंगयादोीनां प्रभमज्ञनेन व्यवच्छेदानावात्‌ | २. विल्मनपदावबत्‌ | ३ अव्यक्ता- 
ररतया । 


हैक छे 
प्रमेयरत्नमालायां 


मन भवतु नामापर्याथ5 क्त्व॑ विज्ञा जयवसाय॑ |; 
न व नामापृवाथिव्यवसायात्मकत्व॑ विज्ञानस्थ; खज्यवसाय तु ने विद् 
3 बा [4] श्र 
रास दतया ग्रातभासन स्वस्य व्यवसाय। ॥६॥ 
स्स्तोन्मुखता स्वोन्मुखता, तया खोन्मुखतया खानुभवतया' प्रतिभासन 
खत्म ब्यवसावः । 
अगर इृष्ठान्तमाह-- 
(५ के 
अथस्पेव तदुन्यमुखतया ॥७॥ 
तच्छब्देनाथोंडमिधीयते | यथाडथोन्मुखतया प्रतिभासनमर्थव्यवसायस्तथा खोः 
नसुत्रतया प्रतिभासन स्वस्य ज्यवसायों भव॒ति | 





कि किसी ज्ञानके द्वारा विपयरूपसे ग्रहीत भी वस्तु यदि धूमिछ आकार हद 
जानेसे निणय न की जासके तो वह भी अपूर्व नामसे ही कही जायगी; क्योंकि 
उसके बिपयसें जो समारोप उत्पन्न हो गया है, उसका निराकरण नहीं हुआ 
५ अथात्‌ वह बना हुआ है। 

जो छोग ज्ञानकों स्वव्यवसायी नहीं मानते हैं, उनका कहना है कि 
ज्ञानको अपूर्वार्थका निश्चायक भले हो माना जाय । किन्तु उसको स्वव्यवसायी 
हम नहीं मानते है, आचार्य उन छोगोंको लक्ष्य करके उत्तर सूत्र कहते है- 

सूत्रार्थ--स्वोन्मुखरूपसे अपने आपको जानना, यह स्वव्यवसाय है ॥$ 

अपने आपको जाननेके अभिमुख होनेको स्वोन्मुखता कहते हैं| उस 
स्वोन्मुखता कहिए स्वानुभवरूपसे जो प्रतिभास अर्थात्‌ आत्मग्रतीति होती है, 
बही र्वव्यवस्ताय कहलाता है | सारांश--अपने आपको जाननेका नाम स्वव्य- 
बसाय है। 
उक्त अर्थकों आचार्य दृष्टान्त-द्वारा स्पष्ट करते हैं-- 
सूत्रार्थ--जैसे अर्थके उन्मुख होकर उसे जानना अथेव्यवसाय है || 


सूत्रमें कह्दे गये 'तत्‌' शब्दसे अथे ( पदार्थ ) का ग्रहण किया गया 
जाननेकी अथेव्यवसाय 


है । जिस प्रकार पदार्थंक अभिभ्रुख होकर उसके व 

कहते हैं, उसीप्रकार रब अथोत्‌ अपने आपके अभिमुख होकर जो अपने-आपकोा 

हे स्ि #“+ दि चर रा 

प्रतिभास होता है अर्थात्‌ आत्म-अ्रवीति या आत्म-निश्चय होता है, वह 
स्वव्यवसाय कहलाता है । 

१, यौगः प्राह | २. आत्मामिमुखतया प्रतीतिः प्रतिमासनम्‌ 

नस्य आत्मान स्व जानातीति प्रतीतिः प्रतिमांसनम्‌ । 


| ३, स्वत परि+ 


ज्ञानतया | ४. शा 


प्रथमः ससुदेश;ः २२ 


अतन्रोल्लेख' माह--- 
हिट बम 4 च् 
घटमहमात्मना वेन्नि' ॥८॥ 
ननु ज्ञानमर्थमेवाध्यवस्यति,” ना स्वात्मानम" | आत्मानं फर् वेति केचित्‌ । 
रक्त कर्मणोरेव प्रतीतिरित्यपरें! । कतृ-कर्म-क्रियाणामेव प्रतीतिरित्यन्यें” | तेषां मतम- 
खिलमपि प्रतीतिबाधितमिति दर्शयन्नाह-- 
कल € कल ११, 
कमव्त कतृकरणक्रियाप्रतीते : ॥६॥ 


€ 2 


ज्ञानविवयमूत “ वस्तु कर्मामिधीयते, तस्वेब श्सिक्रियया व्याप्यलवात्‌ , तस्थेव 





अब आचार्य उक्त कथनको एक उडल्लेखके द्वारा स्पष्ट करते हैं-- 

सूत्राथं--मै घटको अपने आपके द्वारा जानता हूं ॥ ८ ॥ 

यहाँपर 'अहं? पद कर्ता है, 'घट? कर्म है, आत्मना? पद्‌ करण है और 
वेद्मि' यह क्रिया है। जैसे जाननेवाछा पुरुष अपने आपके द्वारा घटकों 
जानता है, बसे ह्वी अपने आपको भी जानता हे। 

आल कै ८: ८ 

यहाँपर नयायिक्र कहते है कि ज्ञान केवछ पदाथको ही जानता है 
अपने आपको नहीं जानता है। कितने ही छोग कहते हैं कि ज्ञान अपने 
आपको और फलको ही जानता है। भाट्ट कहते है कि कर्ता और कर्मकी ही 
प्रतीति होती है, शेपक्ी नहीं । जमिनीय कहते है कि कत्ती, कमे और क्रियाकी 
ही प्रतीति होती है, करणकी नहीं। उक्त वादियोंके ये सभी मत ग्रतीति- 
बाधित हैं, यह वात दिखलानेके छिए आचाय उत्तर सत्र कहते हैं. 

सूच्राथं--कम के समान करत्ती, करण ओर. क्रियाकी सी प्रतीति होती 
ह8॥५९॥ 

ज्ञानकी विपयभूत वस्तु कम कहलाती है; क्योंकि उसका ही ज्षप्तिक्रियाके 


१, दृष्टान्तटाए्टन्तकयोरुदाहरणमुल्लेखः । २. प्रमेय-प्रमातृ-प्रमाण-प्रभितयों यथा- 
सरग्पेन यहान्ते । ३. आत्मना ज्ञानस्वरूपेण | ४. स्वपराव॒भासों दर््ितः । ५, प्रत्यक्षी- 
रति, निश्चिनोति | ६. शानस्वरूपं न निश्चिनोंति | ७. खरूप॑ पुरुपकत्तार न प्रत्यक्षी- 
करोति | ८, अज्ञाननिवृत्तिहनोपादानोपेक्षात्ल फलम्‌॥। ९. नयायिका: | १०. कर्म 
बेययो रेवप्रतीतिरिति चृत्तावनुक्तमपलक्षणीयामति प्रामाकगा:। ११. भाद्टा:। परोतक॑े 
मिनेश्ान ज्ञानमात्मा प्रमाक्ृत। लाने फ़्ठ उ भधस्य जेप॑ प्रत्यक्षमिप्यने ॥ 
२. जमिनीबा।)।. ६३, तत्पेति सत्नेगेवार्थ.. पप्चचअन्ताक्र्मशब्दाइत्पन्यवः प्रकर- 
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] ॥ १४ प्रमानृप्रमागप्रसितिक्रिपग प्रतिमासनात्‌। १५. ज्ानविष्यमूत कूमे के 


ट 


| 


न 082 


रुक इक 
चर 


२६ प्रसेयरत्नमालायां 


तद्त्‌ । कत्ता आत्मा | करण प्रमाणम्‌ | क्रिया प्रमितिः। कर्त्ता' च करण च॑ क्रिया 
थे तासा प्तीति;/ तस्था।। इति देती का। प्रागुक्तानुभवोल्लेखे यथाक्रम॑ 


तझ्तीतिढ्र्व्या । 

ननु गब्दपर।मरसचियेयं प्रतीतिन वस्तुबढोपजातेत्यत्राह-- 

डी डससससफसफसससससकखसस७ कल :स:ीस२-नज७जनी-ी-- नली ननन-न»>«->«-+नत 
साथ व्याप्यपना पाया जाता है। जंसेकि ज्ञपिक्रियाका कर्मके साथ | जानने- 
रूप क्रियाको ज्षप्ति कहते हैं; ज्ञप्तिरूप क्रियाके द्वारा जो कुछ जाना जाता है, 
उसे कम कहते हैं | किसी भी वस्तुको जाननेवाला आत्मा कर्ता कहलाता है। 
जिसके द्वारा वह जानता है, ऐसा प्रमाणरूप ज्ञान करण कहलाता है और 
प्रमिति क्रिया है। प्रमाणके फछको ग्रमिति कहते हैं। इसग्रकार कत्तो, करण 
ओर क्रियाका पहले इन्द्रसमास करके पीछे प्रतीति शब्दके साथ पष्ठी तत्युरुष 
समास करना चाहिए । प्रतीति पदके अन्तमें पठः्चमी विभक्तिका निर्देश हेतुके 
अथमें किया गया है। जेनेन्द्रव्याकरणमें पद्चमी विभक्तिकी संज्ञा का! है। 
इस प्रकार पहले कहे गये अनुभवके उल्लेखमें कर्म-कर्त्तादिककी यथाक्रमसे 
प्रतीति जाननी चाहिए । अर्थात्‌ पूर्वसूतमें निर्दिष्ट 'ट! कर्मे है, “भहं! कर्ता 
. है) आत्मना' करण है और विज्चि' क्रिया है। 

भावा्थ--जसे ज्ञान अपने विपयभूत पदार्थकों जानता है, उसी प्रकार 
वह कत्तो, करण और क्रियाकों भी जानता है। यहां यह शह्ला नहीं फरने 
चाहिए कि एक ही ज्ञानमें कर्त्ता, करणादि अनेक कारकरूप श्रवृत्ति कैसे 
सम्भव है, क्योंकि अवस्था-भेदकी विवक्षासे एकसें सी अनेक कारका़फ़े 
प्रवृत्ति होनेमें कोई विरोध अनेकान्तवादियोंके नहीं आता। वह तो स्वधा 
'एकान्तवादियोंके ही मतमें सम्भव है । 

यहाँ कोई शक्लाकार कहता है. कि यह कर्ता-कर्मादिककी अतीर्ति तो 
शब्दका उच्चारणमात्र ही है, वस्तुके स्वरूपबछसे उत्पन्न नहीं हुई है. अथावि 
वास्तविक नहीं है । उसका आचाय उत्तर देते हैं-- 





भवति ? 'क्रियाव्याप्यं कर्म, इति वूत्नसद्भावाद्‌ दूपणं न भवत्तेकार्थलवात्‌ | दल मा । 
२. प्रमाणम्‌। रे. प्रमितिः। ४, फछ्शानम्‌। ५ देतों गुम ल्लियाभिति 2०87 
स्कर्थ पञ्ममीति नादइनीयम.; खाने कर्माचारे! इति यजेग पत्नी भवकि। इंखत 
अप्रयुक्तेडपि यस्यार्थः अतीयते स खानी स्थादिति | प्रतीतिमवलम्ध्येत्थशर: | ६ वि, | 

७, शब्दविकत्पप्रधानानां तेषां कर्मादीनाम्‌ | <- दब्दविकल्पप्रधाना बिचारः | 
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शब्दानुचारणेउपि स्वस्थासुभवनमथबत्‌ ॥१०॥ 

यथा: घटादिशब्दानुबारणेड्पि घटाद्ननुभवस्तथाउइहमहमिकया योज्यमन्तमु खाकार- 
तया'इ्व॒भासः स शब्दानुच्चारणेडपि खयमनुभूयत इत्यर्थ:। 

अमुमेवार्थमुपपत्तिपूर्क परं प्रति सोल्छ॒ण्ठमाचष्टे-- 

को वा तत्पतिभासिन सर्थप्रध्यक्षमिच्छ॑स्तदेव तथा नेच्छेत्‌ ॥११॥ 

को वा छोकिकः परीक्षकों वा। तेन झानेना प्रतिभासितुं शी यस्य स तथोक्तस्त॑ 
प्रत्यक्षविपय मिच्छन्‌ विषयिघर्मस्स विषये उपचारात्‌ तदेव ज्ञानमेत्र तथा प्रत्यक्षव्वेन 
नेच्छेत्‌ ! अपि त्विच्छेदेव | अन्यथा अप्रामाणिकत्प्रसद्ध: स्थादित्यर्थ: | 





सूत्रा्थं--पदार्थंके समान झव्दका उच्चारण नहीं करनेपर भी अपने 
आपका अनुभव होता है ॥ १० ॥ 

जैसे घट आदि शब्दके उच्चारण नहीं करनेपर भी घट आदिका अनु- 
भव होता है, उसी प्रकार वाहरमें शब्दका उच्चारण नदीं करनेपर भी “अहं' 
अहं? इसप्रकारके अन्तसुखाकाररूपसे अपने आपका स्वयं अनुभव होता ही' 
रहता हे | कहनेका भाव यह है कि जेसे घटादिको देखनेपर घटादि शब्दके 
वोले बिना ही उसका वोध होता है, उसी प्रकार 'अहं? इत्यादि शब्दके बिना 
कहे ही अपने आपका भी बोघ होता है, अतः कत्तो-कर्मादिककी प्रतीतिको 
केवल शाव्दिक नही, किन्तु वास्तविक्र मानना चाहिए | 

आगे आचाय इसी ही अथंको युक्तिपूवेक परका उपहास करते हुए 
कहते हैं-- 

सूत्रा--कीन ऐसा पुरुष हे जो ज्ञानसे प्रतिभासित हुए पदाथ को प्रत्यक्ष 
मानता हुआ भी स्वयं ज्ञानकी ही प्रत्यक्ष न माने ॥ १९ ॥ 

फौन ऐसा छोकिक या परीक्षक पुरुष है, जो उस ज्लानसे प्रतिसासन- 
शील पदा्थको प्रत्यक्ष ज्ञानका विषय सानते हुए भी उसी ज्ञानक्रो प्रत्यक्ष- 
रूपसे स्वीकार न करे, अपितु वह करेगा ही | यहॉपर विपयी ज्ञानके प्रत्यक्ष- 
पनेरूप धमका विषयभूत पदार्थमें उपचार करके उक्त प्रकारका निर्देश किया 
गया हे. अन्यथा अप्रासाणिकपनेकझा प्रसद्ः ।4 होगा । 








« अन्तजब्पाकारतया, अन्तः्परिच्छेत्रनया। २, उपहास-सबितम | ४, अन्त- 


हर (०५८2 4. थे क ता 
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अन्नोदा|रणमाह--- 
प्रदोषवत' ॥१२॥ 
। दमन तास्पर्यम---जान॑ खावमासने खातिरिक्तसजातीयार्थान्तरानपेश प्रतमभार्थ- 
गुण सति अच्टानुयायिकरणलात्‌ , प्रदीपमासुराकाख्त्‌' | 
१2 अजय न नवीन शिलिक 
भावार्थ--मुख्य वस्तुके असावसें प्रयोजन और निमित्तके होनेपर उप- 
चारकी प्रवृत्ति होती है। प्रकृतमें प्रत्यक्षपना तो ज्ञानका मुख्य धर्म है, पदार्थका 
नहीं । किन्तु पदार्थ ज्ञानका विपय है, अतः उसमें व्यवहारके प्रयोजनसे प्रत्यक्ष 
पनका उपचार क्रिया गया हे | यहाँ निमित्त ज्ञान और पदार्थमें विषय-विपयी- 
भावरूप सम्वन्धका है | यदि ऐसा न माना जाय, तो छोकका व्यवहार 
अप्रामाणिक हो जायगा | 
अब आगे उक्त अथके हृढ़ करनेके छिए आचाय उदाहरण कहते हैं-- 
सूच्रार्थ--दीपकके समान || १२ ॥ 
जिसप्रकार दीपककी प्रकाशता ओर ग्रत्यक्षताको स्वीकार किये विना 
उससे प्रतिभासित हुए घटादिक पदाथकी प्रकाशता और प्रत्यक्ष॒ता सम्भव 
नहीं है उसी अक्कार यदि असाणस्वरूप ज्ञानकी भी प्रत्यक्षता न मानी जाय, तो 
उसके द्वारा प्रतिभासित पदाथको भी ग्रत्यक्षता माननी सम्भव नहीं है। अतः 
दीपकके समान ज्ञानकी भी स्वयंग्रकाशता और अप्रत्यक्षता माननी चाहिए। 


१. यवैव हि प्रदीपस्थ खप्रकाशता प्रत्यक्षतां वा बिना तत्मतिमासिनो्र्थश 
प्रकाशता प्रत्यक्षता वा नोपपद्मते, तथा प्रमाणस्थापि प्रत्यक्षतामन्तरेण तत्प्रतिमासिनों5 
शस्त्र प्रत्यक्षता न स्थात्‌ । २. अर्थान्तरानपेल्मित्येतावति साध्ये घटादिमिः सिद्साथता 
स्थात्‌, तत उक्तम--सजातीग्रेति | तस्मिन्नप्युच्यमाने पुरुषान्तरविज्ञानेन सिद्तालता 
स्थात्‌ , तन्निषेधार्थ स्वातिरिक्तग्रहणम्‌ | तथापि परार्थानुभवनेन सिद्धसाध्यवा सात, आः 
स्तत्परिहारार्थ स्वावभासनग्रहणम्‌ । साध्व प्रति करणत्वादित्येताबति साधने5इष्टेन व्यभिचार/, 
अत उक्तम-अद्टन॒ुयायीति । तथापि कुठारादिना व्यमिचारः अद उक्तम-गुगस्वे सतीति । 
तथापि सन्निकर्षण व्यभिचार:, अत उक्तम--प्रत्यक्षार्थति [ पुनरपि प्रकायत्त स् 
व्यभिचारवारणायोच्यते-- करणत्वादिति साधने सतति कुठारादिमिव्यमिचारखत्यरिद्धराथ 
प्रत्यक्षाथंगुणल्वे_सतीस्युच्यते । तावत्युच्यमानेडदृष्टन शक्तिनां व्यमिचार-, अतन- 

अश्मिन्रप्युव्यमाने चह्तुरादिना व्यर्भि 


स्परिहारार्थम--अच्ष्टानुयायिकरणत्वादित्युच्यते | ब्रा 
। स्युच्यते । ३, प्रदीपबर्दित्युक्त प्रदीप 


श ५3 पु सः ५) 
चारः, अतस्तत्परिहाराथ ग्रत्यक्षार्थमुगत्वे सती 
द्रव्य-वेनागुणत्वात्साघनविकछोडरय दृष्टान्त-, अत उक्तम---भारुराकाखन्‌ | 
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अथ मत्रतु नामोक्तलक्षणलक्षितं प्रमाणम्‌ , तथापि तत्ममाण्य'ं खतः परतों वा £ 
न ताबत्स्वतः, अविप्रतिपत्तिप्रसक्धात्‌ । नाषि परतः, अनवखाप्रसज्ञात्‌*' इति मतहृथ- 
माशइ्डथ तन्निराकरणेन स्वमतमवस्थापयन्नाह-- 


यहाँ यह तात्पय है-ज्ञान अपने आपके प्रतिभास करने अर्थात्‌ जाननेमें अपने- 
से अतिरिक्त (भिन्न ) सजातीय अन्य पदार्थों की अपेक्षासे रहित हे; क्योकि 
पदार्थ को प्रत्यक्ष करनेके गुणसे युक्त होकर अदृष्ट-अनुयायी करणवाला है, जसे 
कि दीपकका भासुराकार | 
सावार्थ--ज्ञान अपने आपके जाननेमें अन्य ज्ञानकी अपेक्षा नही करता; 
किन्तु स्वयं ही अपने आपको जावता है, क्योंकि ज्ञान आत्माक्ा ही गुण हे । 
जब वह जाननेकी शक्तिरूप अदृष्क्े विना व्यक्तिरूप अनुयायी करणपनेकी 
अव्स्थाको प्राप्त होता है, तब वह क्रिसी अन्यको अपेक्षाके विना ही अपने 
विषयभूत पदार्थेको जानता है | जसे दीपकक्की प्रकाशरूप छो अपने आपको 
प्रकाश करनेमें किसी दूसरी प्रकाशमान वस्तुकी अपेक्षा नहीं करती, स्वयं हीः 
अपने आपको ग्रकाशित करती है । 
यहाँ कोई शड्जाकार कहता है कि प्रमाणका जो छक्षण पहले कह 
- आये है, वही रहा आवे। तथापि ग्रमाणकी प्रमाणता स्वतः” कहिए अपने 
आप ही होतो हे, अथवा 'परत:” अर्थात्‌ अन्यसे होती है । स्वतः तो मानी नहीं 
जा सकती; क्योकि यदि ग्रमाणक्ी प्रमाणता स्वतः हो, तो फिर उसके विषयसें 
किसीकी विवाद नहीं होना चाहिए। प्रमाणकी प्रमाणता परतः भी नहीं मान 
सकते, क्योंकि परसे प्रसाणता साननेपर उसकी भी प्रमाणता परसे माननी 
पड़ेगी, इस प्रकार अनवस्थादोषका गसज्ञ आता है। इन दो मतोंकी आशदझुा 
करके उनके निराकरण-पूर्वक अपने सतकी स्थापना करते हुए आचार्य उत्तर 
१. किन्नाम प्रमाणस्य प्रामाण्यम्‌ ९ प्रतिभातविषयाब््यमिचारित्वम्‌। तत्पामाण्य 
स्वतः, अप्रामाण्यं परत:: इति मीमांसका: सल्धिरन्ते । अप्रामाण्य स्वतः, प्रामाण्यं तु 
परत इति ताथागताम कथयन्ति | उसय स्वत इति साख्या;। उमयम्पि परत इति नैया- 
यिझा:। उसयमसधि कथखित्युतः कथख़ित्परत इति स्थाद्रादिनों जैनाः प्रथयन्ति। 
एन्पेत्रं चहुवादिविधतिपत्ते: सद्भावात्संशवः स्थात्‌ | तन्रिराकर्णाथ प्रामाण्ये निरूपणोय- 
मितति। २, प्रामाग्यं स्वेधा खतश्रेदविव्वतिपत्तिप्रसज्चोडसठु, तथा नाम्ति | ३. जल्शान 
प्रमाण स्नानपानक्रियान्यथानुपपत्ते:। तहानुमानल॒प्रामाण्व॑ कृत:  अन्यस्मात्‌ | 
एय्मनयस्थासमरिका परतः प्रामाण्यगद्चमूं चदा्चवीति | किमिनव्खा नाम ? अप्रामाशि- 
कप पुस्तप्रानेयरिकेशनपा वियान्पवायोइतसख्ण नास | 


नतीजा: 
सूत्र कहते हैं। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि मीमांसक तो 


| ' 
कु 
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तत्प्रामाण्य' स्वतः परतश्व ॥१३)॥ 
सोपसस्‍्काराणि' हिं वाक्यानि भवन्ति। तेंते इद प्रतिपत्तव्यम्‌-ऑ्विि 
द्ायां स्वतोष्नम्यासदशायों व. परत इति। तेना प्रागुकैकान्तदयनिरासः | 
न चानम्यासदश्ायां परतः प्रामाष्येडप्पनवस्था समाना', ज्ञानान्तरस्थाम्यस्तविषय्' 
स्वतः प्रमाणमूतस्थाद्लीकरणात्‌ । अथवा प्रामाण्यमुततती परत एव, विभिषट 


प्रमाणकी 
प्रोर 


प्रमाणता स्वतः मानते हैं और अग्रमाणता परतः | सांख्य प्रमाणता परतः अं 
अप्रमाणता स्वतः मानते हैं। नयायिक प्रमाणता और अप्रमाणता दोनों ही 
परत: मानते हैं.। प्रमाणतासे अमभिप्राय उसको यथार्थतारूप सत्यतासे ओर 
अप्रमाणतासे अभिप्राय उसकी अयथार्थतारूप अपसतत्यतासे है। आचाय इस 


विपयमें अपना निर्णय देते है-- 
सूत्रार्थ--प्रमाणकी वह प्रमाणता अभ्यासदशार्में खतः 
दश्ामें परतः होती है ॥ ११ ॥ 


सूत्रवाक्य उपस्कार-सहित होते हैं अथोत्‌ उनका 


तत्संबद्ध और वत्सूचित अधका ऊपरसे अध्याह्ार करना पहुँत है, इसलिए 
रु ९ ८. (+ या 
यहाँपर इस सूत्रका यह अथे जानना चाहिए के वह प्रमाणता अम्यासदशार्म 
५ ० ० दि 0०० बे गैनों 
स्वत: और अनम्यासदशार्म परत: होती है। इस कारण पृतम कहे गये दि 


एकान्तवादोंका निराकरण हो जाता है । अनभ्यासदशासें परत: प्रामाण्य 
हीं होता; 


पर भी एकान्तपक्षके समान अनवबस्था दीष आप्त ने 
अभ्यस्त विषयस्वरूप अत्य ज्ञानकी हमने श्रमाणता खतः स्वीकार 
है । अथवा प्रमाणकी अ्रमाणता प्रथम वार उत्पत्तिकी अपेक्षा तो परतः ह्दी 


होती बोल दे क व्योंकि विशिष्ट कार्यकी उत्पत्ति विशिष्ट कारणसे ही होती 


और अनम्यासत- 


ठीक अथ जाननेकेलिए 


मानने 


१, तस्व प्रमाणस ( ज्ञानस्थ ) प्रामाण्यमिति तत्पामाण्ष॑ प्रतिमातविषयाब्यर्मि 


चारित्वं सुनिश्चितासम्भवद्बाधकल्वमिति । 

२, शब्देन शब्दान्तस्मेंडनमुपस्कारः, तेन सहेंतानि सोपस्काराणि । ३ हा 

गेन । ४. जैनानों ने समोर्तो । कुत्तों न समाना * इति चेदाहई-7 हे 2 
तू अधपविशग दि 2 ० 


बेन शानान्तरेण । ६, स्वतः प्रमाणबूतस अस्तरड्ड। 

बेन पटक 'सरावनसपेलगाबलवाइुस 
ढ _ (९८५ दम 2 पीडी5 ०० कम 

मानस्आास्थुपगमात्‌ । ७६ अथवा--उव्पत्तिशतिश्व द्वेधाउत्र विशेषः । 


स्व्रतों मिश्वितत्मप्वरीर्ड 


प्रथमः समुद्देशः , १ 


काण्णप्रभगत्वाद्विशिष्टकार्यस्पेति । विषयपरिच्छित्तिलक्षणे' प्रव्ृत्तिकक्षपे वा स्वकार्य 
अम्यासेतरदशापेक्षया ऋचित्स्वतः परतश्चेति निश्चीयते ।* ननूत्यत्ती विज्ञानकारणातिरिक्त- 
कारणान्तर सब्यपेक्षत्वमसिद्धम/ प्रामाण्यस्य तदितरस्थेवाम.वात्‌ । 'गुणाख्यमस्तीति 





किन्तु विषयपरिच्छित्तिलक्षण अर्थात्‌ विषयके जाननेरूप और प्रवृत्तिलक्षण- 
अथोत्‌ विषयमें प्रवतेनरूप जो प्रमाणका काये है उसमें अभ्यासदशाकी अपेक्षा 


अमाणता स्वत: और अनशभ्यासदशाकी अपेक्षा परतः होती है, ऐसा निम्चय 
जानना चाहिए | 


विशेषार्थ--परिचित अवस्थाकों अभ्यासद्शा और अपरिचित अव॒स्था- 
को अनभ्यासद्शा कहते हैं । हमें अपने गांवके जलाशय, नदी, वाबड़ी आदि 
परिचित है, अतः उनकी ओर जानेपर जो जलज्ञांन उत्पन्न होता है, उसकी 
अमाणता तो स्वतः: ही होती है, | किन्तु अन्य अपरिचित ग्रामादिकमें जानेपर 
यहां जल होना चाहिए! इस प्रकार जो जछज्ञान होगा, वह शीतल वायुके 
सपशेसे, कमलोंकी सुगम्धिसे या पानी भरकर आते हुए व्यक्तियोंके देखने आदि 
पर नरमित्तोंसे हो होगा, अतः: उस जलज्ञानकी प्रमाणता अनभ्यासद्शामें 
परत: मानी जायगी । उत्पत्तिमें परत: प्रमाणता कहनेका तात्पय यह है कि 
अन्तरद्ग कारण ज्ञानावरण कसेका क्षुयोपशम होनेपर सी बाह्यकारण इन्द्रियादिक- 
के निर्दोष होनेपर ही नवीन प्रमाणतारूप कार्य उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं । 
उत्पत्तिमें परत: प्रसाणता स्वीकार की गई है | तथा विषयके जानने रूप 
आर प्रववत्तिरूप प्रमाणके काय में अभ्यासद्शाकी अपेक्षा तो प्रमाणकी प्रमाणता 
रंचत: अथात्‌ बाह्यकारणोंके विना अपने आप द्वो होती है और अनभ्यास- 
दशाम परत: अर्थात्‌ वाह्यकारणोंके मिलनेपर ही होतो है । 


शह्ञा-- प्रमाणताकी उत्पत्तिमे विज्ञानके कारण जो निर्दोष नेन्नादिक, 
उनसे सिन्न अन्य कारणोकी अपेक्षा असिद्ध है अथात्‌ अन्य कारण नहीं है। 
अतः प्रमाणकी प्रमाणता स्वतः ही होती है; क्योंकि ज्ञानके अतिरिक्त अन्य 
फारणका अभाव है। यदि कहा जाय कि अन्य का एण नेत्रादिककी निर्मल्ता 
साय ऑन मर मल मल हम मन ब 

१, जलानाननिवृत्तिह्लणे | २. स्वत्य ज्ञानस्स काय प्रामाण्य॑ तन्मिन । 
5. प्रामाप्यमुयत्ती परत एवं, जञनकारणातिरिक्तकारणान्तरस्तयपेक्षत्वान्यदीप 
हट उुच्यमने मीमांसकः प्राह--] ४. चक्षुरादेनेमल्यं-- ५ यतो जनेमेब पूरपा अनन्य- 
सिलबडपि प्रततन्ते, ततः ज्ञानातिरिक्तक्रारणान्तरसकपेत स्वम सिद्ध पिनि | 5. छाना+ 
5ितारपन्तज्पेत । ७, नयने गुणा: सम्ति, वधाथोंवठब्बेः प्रमाण्यन्पशनपप्ननिति । 


कं 
हे 
का 
(६ 


रै२ प्रसेयररनमालारयाँ 


वाहमात्रम , विधिमुलेन! कार्यमुखेन' वा गुणानाप्रप्रतीते/ । नाप्पप्राप्ताण्य॑ स्वत एव, 
प्रामार्ग तु परत एवेति विपर्ययः शक्यते कल्पयित्॒म; अन्वय-व्यतिरेंकोम्यां हि. त्रिसुपा- 
लिखा देव केक्‍्आत” प्रामाण्यमुल्श्मानं दृष्टम्‌। प्रत्यक्षादिष्वपि तथैव प्रतिपत्तत्यम, 
नान्यग्रेति | तत' एवाउडमोक्तलगुणस्धविष्पि न तत्कृतमागमस्य प्रामाण्यम्‌ | तत्र' हि 
गुणेश्योीं दोपागामभावसतदभावान्य संशय-विपयासलक्षणाप्रामास्यद्यासस्वेडपि प्रामाल- 





आदि गुण पाये जाते हैं, सो यह कहना बचन-मात्र ही है, वास्तविक नहीं; 
क्योंकि विधिमुखसे अर्थात्‌ प्रत्यक्षते और कार्यमुखसे अर्थात्‌ अनुमानसे 
गुणोंकी प्रतीति नहीं होती हे. । प्रत्यक्ष तो गुणोके जाननेमें समर्थ हे नहीं, 
क्योंकि इन्द्रिय प्रत्यक्षकी अतीन्द्रिय अथमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती, अतः उससे 
गुणोंकी प्रतीति माननेमें विरोध आता है । और अनुमान भी गुणों के जानमेंें 
समर्थ नहीं है, क्योंकि साध्य-साधनकरे सम्वन्ध-बछसे ही अबुमान ग्रइृत्त होता 
है। गुणोंका कोई लिझ्ज दृष्टिगोचर नहीं होता, जिससे कि साध्यरूप गुणोंश 
अनुसान किया जा सके। तथा प्रमाणमें अप्नमाणता स्वतः होती है ओर प्रमा- 
णता परत: होती है, ऐसी विपरीत कल्पना करना भी शक्य नदीं, क्योंकि 
प्र्यक्ष और अनुमानादिक प्रमाणोमें प्रमाणता स्वतः प्रतिपादित की गई है। 
' अन्वय-व्यत्रिकके द्वारा त्रिर्प छिज्लसे अर्थात्‌ पक्षधमत्व, सपश्षसत्त और 


/ विपक्षाद्व्यावृत्तिरूप केवल हेतुसे प्रमाणता उत्पन्न होती हुई देखी जाती है। कथा 


“यह जल है! इत्यादि प्रकारके प्रत्यक्षज्ञानमें उसके र्वकारणसे ही प्रमाणता उत्पन्न 
होती है, ऐसा मानना चाहिए, अन्यथा नहीं । तथा आगमसे भी शुणाका 
सद्भाव नहीं जाना जाता । यद्यपि आगममें आप्तके द्वारा कहा जाना यह था 


विद्यमान हैं, तथापि आगममें प्रमाणता उस गुणके कारण नहीं है। कित्तु 


आगममें गुणोंसे दोषोंका अभाव है. और दोषोके अमावसे संशय-विपरयय- 


१. प्रत्यक्षेण । २ अनुमानेन । ३. न खल प्रत्यक्ष गुणान्‌ प्रत्येतं समर्थ , तसथा- 
गुणानां तैन प्रतीति:, विरोधात्‌। नाप्यनुमानम्‌ | वेस्य प्रतिबन्धबलेना- 
बन्धस्वेन्द्रियगुणे! सह लिझ्ञस्थ, सच प्रत्यक्षेण यहाते5तुमतानिन वा । 
न तावत्‌ प्रत्यक्षेण, तस्य तत्सम्बन्धप्रहणविरोधात्‌ |नाप्य नुमानेन, तस्थापि 2082 
लिड्जप्रमवत्वात्‌ | तत्राप्यनुमानान्तरेण तत्सम्बन्धग्रहणे5नवस्थामरसड्रीत | ४. यतः प्रत्यक्ष | 
नुमानादी स्वतः प्रामाण्यप्रतिपादनादिति | ५० 'लधर्मलतप् पा हक 
६. नयने शुणाः सन्ति, यथार्थोपलब्धेः ॥ ४७. गुगनिरपेजाद [८४ ड्द जा हे 
प्रत्यक्षज्षाने तत्कारणादित प्रामाण्यम॒त्यद्ते, इति प्रतिपत्तव्यस ; ने मिन्रकार 
दिव | १०. आमगमे | 


९, प्रत्यक्षानुमानादों स्वतः प्रामाण्यप्रतिपादन 


0 
तीन्द्रियाथ्थाप्रहनतेन 
व्पत्यम्युपगमात्‌ [प्रात 


प्रथम; सम्लुद्देशः श्र 


[पर 


मौत्सगिकमनपोंदित मास्त एवेति। ततः स्थितम--प्रामाण्यमुत्पत्ती न सामग्रचन्तर' 
सापेश्षमिति। नापि विषयपरिज्छित्तिलक्षणे' स्वकार्य” स्वग्रहणसापेक्षम", अग्रहीत- 
प्रामाण्यादेव ज्ञानाद्िषयपरिच्छित्तिकक्षणका्यद्शनात्‌ । 

नतु न परिच्छित्तिमात्र प्रमाणकार्यम्‌, तस्य मिथ्याज्ञानेषपि सद्भावात्‌ । 
परिच्छित्तिविशेष तु॒ नाग्रहीतप्रामाण्यं॑ विज्ञान जनयतीति ? *तद॒पि बालविछसितम्‌ ; 
न हि प्रामाण्यग्रहणोत्तरकाल्मुत्पत्यवस्थातः आरमभ्य परिच्छित्तेविशेषोध्चमासते, अगृहीत- 
प्रामाण्यादपि विज्ञानान्निर्विशेषविषयपरिच्छेदो पलब्चे; | ननु परिच्छित्तिमात्रस्थ शुक्ति- 


रूप जो दो अप्रमाण ज्ञान उनका असाव हे, अतएब आगमकी प्रमाणता स्वाभा- 
विकरूपसे अबाधित सिद्ध हो जाती है। इसलिए यह वात स्थित हुई कि 
प्रमाणकी प्रसाणता उत्पत्तिमें अन्य सामग्रीकी अपेक्षा नहीं रखती है । और न 
विपयपरिच्छित्तिलक्षण स्वकायमे ही अपने ग्रहणकी अपेक्षा रखती है; क्योंकि 
जिसकी प्रमाणता यूहीत नहीं है अर्थात्‌ जानी नहीं गई है ऐसे ज्ञानसे विपय- 
को परिच्छित्ति-स्वरूप काये देखा जाता है. । 
यहां पर नैयायिक सीसांसकोंसे पूछते है. कि प्रसाणका कार्य जानना- 
मात्र है, या ज्ञान-विशेषरूप है ? इनमेसे जाननामात्र तो प्रमाणक्रा कार्य 
माना नहीं जा सकता; क्योंकि वह भिथ्याज्ञानमें सी पाया जाता है । यदि 
जशञानविशेष माना जाय, तो उसे अग्रहीत प्रसाणतावाला विज्ञान उत्पन्न नहीं कर 
सकता है | नयायिकके इस आक्षेपका उत्तर देते हुए मीमांसक कहते है कि 
आपका यह कथन वालकके वचन-विलछास-समान हे; क्योंकि प्रमाणकी प्रमा- 
गता ग्रहण करनेके उत्तर कालमें उत्पत्ति-अवस्थासे छेकर जाननेरूप क्रियाकी 
केछ भी विशेषता प्रतिमासित नहीं होती है । श्रत्युत अगृह्दीत प्रमाणतावाले 
भी विज्ञानसे विशेषता-रहित सामान्य विषयका ज्ञान पाया जाता है | इसपर 
नेयायिक कहते है कि जाननामात्र सामान्य ज्ञान तो सीपमें जो चांदीका ज्ञान 
१. स्वाभाविकम। २. अवाधितमनिराकृतभिति । ३. विज्ञानकारणादेव 
मामाष्यमुत्तच्यमान प्रतिभासते यतः | ४. विनानातिरिक्तकारणान्तरापेक्षम्‌ | ५, ज्ञप्ति- 
पक्षोटपम) ६. अजानत्य निनवत्तित्लगे। ७, ज्ञानकार्ये | ८. नात्मग्रहणसपिक्षम । 
सोरर्भ: १ पूर्मास्मनैबव जान ( कनू ) प्रामाण्य यह्ाातीत्ववममिप्रायोटल्थ । ९. मीमानकं 
हत नेयायिकः पराह-प्रमागकाय परिच्छित्तिमार्न वा परिश्छिनिविशेषां बेलि विकल्प 
४। झपा दृषपन्ति जैना;। १०, चेश्टितम्‌ | ११, मीसासर  शह-- १२. पूर्व बदज- 
5 परत हुं तशिटायन्यल्तवर्मादिक ने हस्पते, एलि निक्रोवविययवरिओेदोपलब्धि: । 
है भेसिसक प्रदि नेशपिरः घाट 


दा 
पु 


३ 
बढ 
न 
8०% 
ह 


न मल 


ख्ि 
पक 
५ 


शक 
के प्रमेयरत्नमालायां 


फायां रजनशानेडपि सद्भावात्तत्थापि प्रमाणकार्यत्वप्रसदड्ध इति चेत--भवेदेवमा, यध्ो 
व्यथह्व प्रस्ययलदेनत्थदोप जनाम्यां तन्नापोधेत । तस्माथत्र' पायेगा बाप 
प्रतया' वा नोदेति, तन्न रत्रती एव प्रामाण्यमिति | ने जैव मप्रामाप्येप्यागइनीयर 
तत्य विज्ञानकारणातिरिक्तदोगस्वभावसामग्रीसव्यपेक्षतयोत्पत्ते:; निदुत्तिलक्षणें" अंगों 
"खत्रहणसापेभत्वात्‌ । 'तद्धि यावन्न जातं न तावत्‌ "खिपयात्यर्य निवर्तयतीति । 


५ नि आय 
होता है, उससें भी पाया जाता है, इसलिए उसे सी प्रमाणका कारये मात 


जायगा ! इसका उत्तर देते हुए मीमांसक कहते हैं कि ऐसा तब हो, जबर्योः 
पदार्थके अन्यथापनेकी प्रतीति और अपने कारणोंसे उत्नन्न हुए दोपका ज्ञाः 
दत्त दोनोंके द्वारा उसका निराकरण न किया जावे | कहनेका भाव यह 
सीपमें चांदौीका जो विपरीत ज्ञान होता है, वह उसके पश्चात्‌ उक्त दो 
कारणोंसे दूर हो जाता है। इसलिए जहाँ पर कारणके दोषका ज्ञान औः 
वाधक प्रत्ययका उदय नहीं होता, वहांपर स्वतः ही प्रमाणता होती है। औः 
अप्रामाण्यके विषयमें भी ऐसी आशक्ला नहीं करनी चाहिए । अथोत्‌ अप्रमागत 
स्वतः होती है, ऐसा नहीं मानना; क्योंकि विज्ञानके कारणोंसे अतिरिक्त ्ज 
दोपस्वभावरूप सामग्री है। उसकी अपेक्षासे अग्रमाणवा उत्पन्न होती हे 
अप्रमाणता-निवृत्तिस्वरूप जो स्वकार्य है, उसमें अपने अप्रमाणतारूप स्वरुप 
ग्रहणकी अपेक्षा है. लो वह जब तक ज्ञात नहीं है, तब तक वह अपने अन्य 
प्रतीतिरूप विपयसे पुरुषको निश्ृत्त नहीं करनी है. | अथीत्‌ जब अग्रमाणताए 
प्रतीति होती है, तसी उससे निशृत्ति होती है ! इस प्रकार मीमांसकोंने यह 


“एणण;_ झमासकः प्राह--अथम्म सर्वज्ञानं प्रमाणमेवोसथते, तस्मा्छुक्तिकायों रेत 
नेदं रजत॑ अरक्िके! 


२, अथों रजतलक्षणस्तस्थान्यथालं 
नीलपृष्ठजिकोणदशनादित्यनेन ज्ञानिन । है. चक्षुरादिगतकाचकामठादिदीपणानैन 7 
न निराकियेत । ५ बध्तुनिं। ५. झुक्तिकेवमित्यादि वाधकशनम, | ४. केवल विर्र्त 
कारणचक्षु राध्पेक्षयैव प्रामाण्य परतः ग्रतिपच्चतें, ने 5 शुगपिश्षया | उत्तश्च-सवतः सी: 
प्रमाणाना प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌ । ने हि कर्तु मन्येन पर्यते ॥ ८ 
उत्पत्यवस्थायामितिं दोष: | $. भो: जैन, नाशक्तीयम, | का 
प्रमाण प्रथममृत्पन्न॑ तथा सर्वेपु पदार्थवु अप्रम इति नेत्यर्थः | 
रजतशरनिर्गीं 


जानमपि प्रथम प्रसाणं भवेत्‌ । 


खतोइसती शक्तिः 
अप्रामाण्य॑ हवत इंति 
गिर्मेव शान जायते 


चक्षुराग्र॒ुपत्ती ग्रामाण्य परत एवेति प्रतिपद्मते । १९ यदि छक्तिकाया रहते 
तन्निवृत्तिलक्षणे रबर कथमिति तनिसवर्या 


विज्ञानकारणातिरिक्तदोपाद्रपेदवर्तदि बा 
6 __ 0 ही २ ञ्ञु ८ 2 । प उल्त्। की 
११, आत्मग्रदणमिति। १३, यदा अक्तिकाता रजतज्ञानं भवति; िडल 

ये परत ण्जेति प्रदर 


न रजतम ; कित्व अक्तिकेबमिति जतिपलेउप्रामा? 


ता तनिनद्व 
बते। १३ ग्जतात्‌ | 
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तदेतत्सवभनल्पतमोविलसितम्‌। तथाहि--न तावत्पामाण्यस्थोत्नत्ती सामग्रथन्तों- 
रापेश्षखमसिद्धमू, आप्तप्रणीतत्वलक्षणगुणसन्निधाने सत्येवाइउ्त प्रणीतवचनेषु प्रामाण्य- 
दशनात्‌ । बद्धावामावाम्याँ यस्योतत्ष्यनुत्पत्तो तत्‌ तत्कारणकमिति लोकेडपि सुप्रसिद्ध- 
त्वात्‌ | यदुक्त--विधिमुखेन कार्यमुखेन वा गुणानामप्रतीतिरिति! तत्र तावदाप्तप्रणीत- 
झददे न प्रतीतिर्गुणानामित्ययुक्तम , आप्तप्रणीतत्वहानिप्रसड़ात्‌ । अथ चक्षुरादी 'शुगा- 
नामग्रतीततरित्युच्यते, तदप्बशुक्तम, नेमेल्यादिगुणानामवलावालादिभिरप्युपलब्धे: । अथ 
नेमत्य स्यरूपमेव, न गुणः; “त्दि हेतोरविनाभाववैकल्यमपि स्वरूपविकल्तेव, न दोष 
इति समानम्‌ । अथ तद्ेकल्यमेव दोषः, तह लिझ्ृस्य' चक्षुरादेवाँ तत््वरूपसाकस्यमेब 


जे >नजजजन«न«मनतननन- 





सिद्ध किया क्रि प्रमाणकी प्रभाणता स्वतः और अप्रमाणता परत: होती है । 


मीमांसकोंके उक्त कथनका परिहार करते हुए आचाय कहते है-- 
आपका कह सभी कथन महान्‌ अज्ञानरूप अन्धकारके विछास-ससान हे। 
आगे यही स्पष्ट करते हे--आपने जा प्रामाण्यकी उत्पत्तिमें अन्य सामग्रीकी 
अपेक्षाका होना असिद्ध कहा, सो ठोक नहीं हें; क्‍योंकि आगमकरे आप्तप्र णी- 
तत्व-लक्षण गुणके सन्निधान ( सामीप्य ) होने पर ही आप्र-्रणीत वचनांप्र 
त्रमाणता देखी जाती हे। जिसके सद्भावमें जिस कायकी उत्पत्ति हो ओर 
जिसके अभावमें कायकों उत्तत्ति न हो, वह पदाथ उस कायका कारण होता 
है, यह बात छोकसे भी सुप्रसिद्ध है । अतः आगमक्रो प्रमाणता सत्याथ आम्रक्के 
प्रगीत्त होनेसे हे, अन्यथा नहों, ऐसा जावना चाहिए। ओर जो आपने कहा 
कि चिधिमुख ( प्रत्यक्ष) से अथवा कायमुख ( अनुमान ) से गशुणांकी प्रतीति 
नही होती हैं, सो आप्र-प्रणीत शब्दसे गगाकी प्रतीति नहां होती, यह कहना ही 
अयुक्त हैं; क्योंकि यदि ऐसा साना जावे तो आगमक्ी आप्र-प्रमोतदाकी हानिका 
प्रसद्ध आता है, अथांत्‌ फिर आगम असाप्त पुरुषक्रे बचच-समान ठहरेगा। 
जो आपका यह कहना हे क्लि चछु आदि इन्द्रियोसे सुगाकी प्रवोति नहीं 
होती, सा आपका यहू कथन भी अयक्त है; क्योंकि नव्रादिकर्में निमछता 
जद गुणाकोी उपलब्धि सियों ओर बालको आदिको सी हाती है | यदि आप 
हज है. शुग नहीं, तो हनुक अविना- 


तय 
ब्ज्क 


»८ 98 लिद्चलता सन्नादहुकऋफा स्वरूप हा 


ले अगा। प८ू बलिया 3, 2855 
5 ला भारए। ६. समस्यादेशुप-।. हें. कसदसतन्याम | मसामासकः 


कधजाक और > 
8 $ ३४७ शः हक कक जन कनत 


5:८६ कर ब्व, ल चक | न्ट 
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गुणः केथे ने भवेत्‌ ! 'आपोक्तेडपि झब्दें' मोहादिक अस्त टोपस्थामावमेव यथा 
आनादिलक्षणगुणसद्भावमन्युपगच्छन्नन्पत्र” तथा' नेच्छतीति कथमनुन्मत्त:'? अथोक्त- 
मेव--आररे गुणा: सन्तोडपि!! ने प्रामाण्योततत्तौ व्याधिवन्ते, किन्तु दोपाभाव एवेंति। 
सत्यमृक्तम, किन्तु न युक्तमेतत्‌ ; प्रतिज्ञामात्रेण” सान्यसिद्धेस्योगात । न हि गुणेणो 


[कप 


१३4 ये ल्त्यत्र ९ कि म्रत्रन मुत् द्य हि प्‌ मच 
दीपाणामभाव दुत्बत्र/ किशिन्रिवन्थनमुलयश्यामोडस्यत्र महामोहात्‌र। अथानुमानेधरे 


त्रिख्पलिश्ममात्रजनितप्र।माण्योपलब्धिरेव तत्र' हेतुरिति/ चेन्न, उक्तोत्तर'लात। 


भावक्री विकलता भी स्वरूपकी विकलता ही है, दोष नहीं; यह भी समान है। 
सारांश यह कि इस प्रकार गुणका निषेध और दोपका निषेध दोनों समान 
कोटिसें आते है । यदि कहा जाय कि स्वरूपकी विकलछता तो दोष है, तो फिर 
हेतुके ओर नेत्रादिके अपने स्वरूपकी सकछता ( सम्पन्नता ) को ही गुण क्यों 
न साना जावे ? इसी प्रकार आपके कहे आगमसें सी मोह, राग, द्ेपादि 
लक्षणवाले दोषके अभावको ही यथार्थ ज्ञान, चैराग्य, क्षुमा आदि छक्षणवाले 
गुणके सद्भावकों स्वीकार करते हुए भी मीमांसक अन्यत्र निर्मेलता आदिंयें 
शुणके सद्भावको नहीं मानते हैं, अतः वे उन्मत्तता-रहित कैसे माने जाये ! 
अर्थात्‌ उन्हें उनन्‍्मत्त ही कहना चाहिये । 

और जो आपने कहा है कि आगममें पूर्वापर विरोध-रहितपना आदि 
गुण तो हैं, पर वे प्रमाणताक्ी उत्पत्तिमें व्यापार नहीं करते हैं, किन्तु दोषका 


अभाव ही प्रमाणताकी उत्पत्तिमें व्यापार करता है, सो आपका यह कथन 


यद्यपि सत्य है, किन्तु युक्ति-युक्त नहीं हैं; क्‍योंकि प्रतिज्ञामात्रसे अर्थात्‌ केवल 
ठ् 


कह देनेसे ही साध्यकी सिद्धि नहीं हो/जावी है। शुणोसे दोषोंका अभाव 
होता है? इस कथनसें आपके महामोहको छोड़कर हम अन्य कुछ भी कार 
नहीं देखते हैं। थदि आप कहें कि अनुमानसें भी त्रिरृप छिल्ञमात्रसे उसन्न 
प्रमाणताकी उपलछब्धि ही दोषके अभावमें कारण है सो यह कहना ठीक नहीं 


है, क्योकि इसका उत्तर पहले, ही: दिया जा: चुका है. । हेतुमें ज्रिरूपताका होना 


१, न केवछमपौरुषेये वेंद्‌ इत्यपि शब्दाथ:। २. आगमे। रै आदिद्यगेन 
रागदेषो गहोंते | ४. आदिशब्देन वैराम्यक्षमे गह्ोंते | १. प्रत्यक्षदुचिसामग्रीविगेरे 
चक्षुरादिनैर्मल्यादो।, ६. गुणसद्धावम्‌ | ७. काकुः॥ <. वेत एवाउडप्तोक्तलगुा 
सद्भावेत्यादिग्रन्थेन पूर्वमुक्तमेबेति मावः॥ ९. आतोक्तगुणसद्धाविषषि | 4१%. ओं 
परविरोधरहितत्वादबः | ११. अनुमानादपि शुणा- प्रतीयन्ते, न केवर्ल प्रलनाहि हों 
शब्दार्थः | १२, वाडमात्रेण | १३. बचने | १४. महामोहं वर्जयित्वा | १६ 88 । 
१६, कारगम्‌ | १७. तहिं लिक्नत्यः चक्षुरादे्वा तत्त्वरूपसाकस्पमेत्र गुग इलादिय कर । 
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बाप 


तत्र” हि तैरूयमेव गुणों यथा तद्रैकस्यं टोप इति नासम्पतों हेतुः। अपि चाग्ामाण्येड- 
प्वेयें” बकतुं शक्यत एबं। तत्न हि दोषेम्यों गुगानामभावस्तदभावाच्च प्रामाण्वासेस्वेड- 
प्रामाण्यमौत्सर्गिकमाल इत्यप्रामाण्यं स्वत एवेति तस्य भिन्नकारणप्रभवत्ववर्णनमुन्मत्त- 
भापितमें॒ स्थात्‌ । किश्न गुणेभ्यों दोपाणाममाव इत्यमिदघता गुगेम्यों गुणा एवेत्यभिहित 
स्वात्‌ ; भावान्तरस्वमावत्वादमावस्थ | ततोडप्रामाण्यासचं प्रामाण्यमेवेति नैतावता परपक्ष- 
प्रतिक्षेप७”. अविरोधकत्वात्‌* | तथा अनुमानतोषपि गुणाः प्रतीयन्त एव । तथा 
हि--प्रामाण्ये विज्ञानकारणातिरिक्तकारणप्रभवम्‌ , विज्ञानान्यत्वे सति * कार्यत्वादप्रामाण्य- 


ही गुण है. जसे कि उसकी विकछता अर्थात्‌ त्रिरूपताका न होना दोप हे, 
इस प्रकार हेतु असम्मत नहीं है अर्थात्‌ भले प्रकारसे माना हुआ है । दूसरी 
चात यह हे कि अप्रमाणताके विषयमें सी ऐसा ही कहा जा सकता 
दोपासे गुणोका अभाव होता है, ओर उनके अभावसे प्रमाणताके अभावमें 
अग्रमाणता स्वभावतः सिद्ध होती हे, इस प्रकार अप्रमाणताके स्वतः सिद्ध होने 
पर उसकी भिन्न कारणोंसे उत्पत्तिका वणन उन्मत्त-भाषित ही सिद्ध होता है। 

भावाथ--सीसां सक ज्ञानमें प्रमांणता तो स्वतः सानते हैं, किन्तु अप्रमा- 
णता परत: मानते हैं। किन्तु ऊपरके कथनामनुसार दोनो ही स्वतः सिद्ध होते 
है अत: उनकी उक्त मान्यता खण्डित हो जाती है | 


ओर एक बात यह भी है. कि 'गुणोंसे दोपोंका अभाव होता हे” ऐसा 
कहनेवाले सीमांसकोंके द्वारा गुणोंसे गुण होते है, यही कहा गया हे; क्योकि 
अभाव भी भावान्तर-स्वभाववारका होता है, तुच्छासावरूप नहीं। इसलिए 
अप्रामाण्यका अभाव हो प्रामाण्य है, सो इतने कहने सात्रसे पर-पक्षक्रा निरा- 
करण नही हो जाता है, क्योंकि यह कथन पर-पक्षका विरोधी नहीं हे । 
था अनुमानसे भी शुण प्रतीत होते ही है । आचाय स्वयं हो उसे कहते है--- 
प्रासाण्य विज्ञानके कारणोंस अतिरिक्त अन्य कारणोंसे उत्पन्न होता हं, क्योकि 


२. ता । ४. अविनामाशियव गुणलद्वेकल्यमेद दोप.। हे. कर्थ न सम्मतों 

से, सुगयुनन्धात । ४. गुगस्यों दोपागामभाव दत्याडिप्रकारेश। ५: एवं च सति 
(प्‌ परन एवं जयने, गुगेस्थों टोपागासभाव इत्याडिना । ६. प्रकारान्तरेंग बदनि | 
४. जया मसीमासरेन। <., भावान्तस्वभावों हि. क्याचित्च व्यपेक्षया, बद्मावस्य 
सप्एाउभारदत | ९, प्रखंसाभदल्यथ । १०, जेमनफ्लनियामसखम । १६, अपतिपेच- 


2 मु टन श्र ५ है #०-स श्जा ह्् जे. आन शक न राय पडचच्ट जे ४ फ्न 
भा दूं ६. प्रस्यक्षपरार्माताम। १३६, अनुमानताटप सु्गा सता उन्नत प, 


0४ अं 
हपईएाश दरणप शा्ओा | ७, धाशापारएएना गाया इाधियनते, आअनुमानसात 
जि 
कक गए की स्यनालकक ४... -* ५ कब ४ डर 
डिषाइजई शियनर। ४५. डदिशदाहिसुशा दया ६5, ऋास्शादइन्पन्त 





न 


मक्का 
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बता । तथा प्रमागप्रामाए्यें' भिन्नकारणजन्ये, भिन्नकार्यत्वात्‌ : घट्वत्नवदिति व 
तनः स्थित प्रामाप्यमुत्पत्ती परावेक्षमिति। तथा" पियें शिय्ल लिए वा लगा 
स्वग्रहण” नापेक्षत इति नेकान्तः, क्रचिद्भ्यस्तविपवय एवं परानपेक्षत्वव्यवखानात्‌ | 
अनग्यत्ते तु जलमरीचिकासाधारणप्रदेशे जलक्षान॑ /परापेश्मेव। सत्यमिदं जह्म॒, 
विशिष्कारधारित्वातू ,. घस्वेटिकापेटक-ददुराराव-सरोजगन्धवत्वाब्च;. परिहष्जलः 
दिस्थनुमानजानाद्थ क्रियाज्ञनाच्च छवतः /सिदप्रामाप्यात” प्राचीनजानस्व “विधार्थलमा- 


हि बल, भ्ध 5 
वह विज्ञानसे भिन्न होकर काय है; जसे कि अप्रामाण्य | तथा अन्य अनुमान: 


प्रयोग करते हैं--प्रमाण और प्रामाण्य ये दोनों भिन्न-भिन्न कारणोंसे उसब्न 
होते है, क्योंकि दोनों मिन्न-भिन्न काये है। जेसे घट और वस्ध भिन्न-भिन्न 
कक है सो वे मिट्टी और सूत इन भिन्न-भिन्न कारणोंसे उत्पन्न होते हैं। इस- 
लिए यह स्थित ( सिद्ध ) हुआ कि प्रमाणता उत्पत्तिमें पर की अपेक्षा रखती 
अर्थात्‌ परतः उत्पन्न होती ह। तथा ध्रमाणका कार्य जो अपने विपयकों 
जानना और उनमें प्रवृत्ति करना है, उसमें मी वह अपने प्रहणकी अपेक्षा 
नहीं रखता, ऐसा कोई एकान्त नहीं है; क्योंकि कचित्‌ किसी अभ्यस्त ( परि- 
चित ) प्रदेशमें ही परकी अपेक्षा नहीं होती, ऐसी व्यवस्था है | किन्तु अनः 
भ्यस्त ( अपरिचित ) ऐसे जछ और मरीचिकावाले साधारण प्रदेशमें जल्वोन 
परकी अपेक्षासे ही उत्पन्न होता है। इसका अनुसान-प्रयोग इस प्रकार है 
इस स्थरूपर हमें जो जलज्ञान हुआ है, वह सत्य हे; क्योंकि बह बिमिष् 
आकारका धारक है । तथा यहाँ पर घटचेटिकाओं ( पानी भरनेवाली ख््रियों / 
का समूह हे; मेंढकोंका शब्द सुनाई दे रहा है, कमछोंकी सुगन्धि आ रही है, 
इन सब कारणोंसे सिद्ध है कि हमारा जछज्ञान सत्य हे। जैसे कि प्रत्यक्ष 
देखे हुए जलका ज्ञान सत्य होता है। इस ग्रकारके स्वतः सिद्ध प्रमाणतावाढे 
अनुमान ज्ञानसे और जलको स्नान-पानादिरूप अर्थ-क्रियाके ज्ञानसे एवम 
परन्तु॒तत्र साध्यत्व॑ नास्ति | ततों हैतीः 
अतो विज्ञानानवत्वे सतीत्युक्तम | एव सति 
नाठन्यों भव्नति; कारणप्रमवी न मंबति, तह 
प्रामाण्याग्रामाण्यसाधारणी प्रतीतिः | 
४, अनुमानापेक्षम्‌ |. *- गुगापक्षम, 
६. प्रमाणकार्य |. ७. प्रमागप्रहम । 
दि | १२, प्रलक्षानुमतिः 
पान-सपिक्ष प्रोमाण्यम | 


विज्ञनेन व्यमिचारः, यतस्तल्‍कार्यम्‌ ; 
साध्यविरुदव्यातत्वाद्‌ व्यभिचारित्वम्‌ , 
नित्यत्वादात्मना व्यमिचारों यतोडसो विज्ञा 
नित्यस्वात्‌ । ठतः सर्व साधनविधानम। १. भेंदे 
२. अनुमानान्तरम्‌ | रै. चक्षुरादिधर्मिणि | 
यथोत्पतो प्रमाणस्य परानपेक्ष्त्व न घटते | 


८. प्रदेशे | ९, समर्थनात | १०. अनुमानादि । ११. स्वानपाना 


लक्षणज्ञानात्‌ । १३. पूर्वजलक्षानस्थ | ९४. प्रमार्थव्वम | अने 


7 थक के 


१४५६: ॥४॥ 


323. 
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रकल्पमव॒कल्प्यत' एवं | यदष्यभिमतम--'प्रामाण्यग्रहणोत्तरालमुत्पत्यवस्थातः परिच्छित्ते- 
विशेषो" नावमासत इति! | तत्र" यद्यम्यस्तविषये नावेभासत इत्युच्यते, तदा तदिष्यत 
एव | तन्न प्रथममेव निःसंशर्य विषयपरिच्छित्तिविशेषाभ्युपगमात्‌ । अनम्यस्तविषये तु 
ध्तद्ग्रहणोत्तरकाल मस्त्येव. विषयावधारणस्वभावपरिच्छित्तिविद्ेपः, पूर्व. प्रमाणा- 
प्रमाणसाधारण्या'' एवं परिच्छित्तेरत्पत्तेः । मनु प्रामाण्य-परिच्छिच्योंरमेदात्कर्थ पौवा- 
पर्यमिति ! नैवम्‌ , न हि सर्वाडपि परिच्छित्तिः प्रामाण्यात्मिका; प्रामाण्यं तु परिच्छित्तया- 





उत्पन्न हुए जलज्ञानकी सत्यतारूप यथाथेता कल्पकाल पंयेन्त निश्चित होती है । 

और आपने जो यह कहा था--कि प्रमाणताके ग्रहण करनेके उत्तर काल 
में उत्पत्ति-अवस्थामें लेकर परिच्छित्तिका विशेष प्रतिभासित नहीं होता; सो 
यदि अध्यस्त विपयमें नहीं प्रतिभासित होता, ऐसा आप कहते हैं, तो यह 
हम सी मानते हैं; क्‍योंकि वहाँपर प्रथम ही निःसन्देह रूपसे विपयक्री 
परिच्छित्ति-विशेषता स्वोकार की गई है । अनभ्यस्त बिपयसें तो प्रमाणता 
ग्रहण करनेके उत्तर कालमें विपयके निश्चय करनेरूप स्वभाववाली परिच्छित्ति- 


८ का को ७० ८ च फ्रिपगाओं: 32. 
- को विशेता प्रतिभासित होती ही हैं; क्योंकि अनम्यस्त विपयमें पहले प्रमाण 


४ 


आर अप्रमाणवें समानहूपसे रहनेवाली ही परिच्छित्ति उत्पन्न होती ' 


॥ 
९. हक 


शह्वा--प्रमाणता और परिच्छित्तिमं कोई भेद नहीं हे, अतः उससे 
४ रे रे कै किक 
पोवापय ( आगे-पीछे होना ) कैसे सम्भव है ? 

समाधान--यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि सभी परिच्छित्तियाँ 


प्रामाण्यात्मक ही नही होती, किन्तु प्रामाण्य परिच्छित्त्यात्मक ही होता हे! 
इसलिए कोई दोप नहीं है । 


2 


भावाथं--प्रमाणकी प्रमाणता तो सदा ही वस्तुकी यथाथ जाननेबाली 


होती है, किन्तु वस्तुके जाननेवाली समो क्रियाएँ प्रमाणताबाली नहीं होतीं, 
उसमेसे कितनी ही उत्तरकालमे अप्राम्राणिक सिद्ध होती हे । अतः प्रमाणता 
घोर ्पः 


परिच्छित्तिमें अन्तर है, इसीलिए उनमें पृ्वोपरता चन जाती है । 


रा 
$ ध्पएए ० जट्लीं ४ अप इरीपर्सयेज नव 5५5 
|. फल्पपपनतम्‌ | २, निश्चीयते | ३. स्वया मीमांसभेन । ४. अनुमानसापिन्त 
४८? ५०८६ आप « न 
परी जजबशाद। 5५. विकचयदर्य इन्दोच्यते। ६. मगपि तदिष्यते बदतीतानासद 
जूँ े 
दा शादद निए 


क है कक 
“4 दृपणं मालीन्यणः। ७, प्रमाणाहग-] ८ समशध 


रा 
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7 5 हा 
६2 को मर उउध्युकप्- वावकक्ारण “दोपजानाभ्यां ग्रामाष्यमपोदर्त 
प्तागाण्वयत्रामारय वा मे ये क्कनि 2; पड 340 अ अर कम क का आ 
7 जवकाय क्चिदम्यासानम्थासापेक्षता स्वतः परतस्वेति नित्य 

एलन 
रु आंर जो आपने कहा है कि बाधक कारण और दोष-ब्ञानसे प्रमाणता 
निराकरण कर दी जाती है | सो आपका यह कथन भी निःसार है; क्योंकि 
अग्नामाण्यके विपयमें भी हम ऐसा ही कह सकते हैं--कि सवप्रथम अप्रमाण 
रो, है) उत्पन्न होता हे, पश्चात्‌ बाधा-रहित ज्ञान और गणका ज्ञान उत्न्र 
री हे | धुन उसके उत्तर कालमें उस अप्रमाणरूप ज्ञानका निराकरण होता 
है । इसलिए यह निश्चित हुआ कि प्रमाणता और अप्रमाणता अथंकी 
परिच्छित्तिरूप स्वकायमें कचित्‌ अभ्यासदशाकी अपेक्षा स्वतः उत्पन्न होती 
नि और कचित्‌ अनभ्यासद्शाकी अपेक्षा परतः उत्पन्न होती है| अतः यही 
निर्णय करना चाहिए | ' 

उपसंदाार--बौद्ध छोग प्रमाणकी प्रमाणता स्वतः मानते हैं, नयायिक 
प्रसाणकी प्रमाणता परत: ही मानते हैं। मीसांसक उत्पत्ति और ज्ञप्ति दोनों 
ही अवस्थाओंमें प्रमाणता स्वतः और अग्रमाणता परतः मानते है । सांख्य 
प्रमाणता तो परतः मानते है किन्तु अग्रमाणता स्वतः मानते हैं। विभिन्न 
मताबलम्बियोंके उक्त कथनोंका आचायने मछो प्रकार निराकरण और दोप 
पादन करते हुए अन्त्में सूत्रोक्त बातकों सम्रमाण सिद्ध किया है कि परिचित 
अवस्थामें प्रमाणकी श्रमाणता स्वतः और अपरिचित दशामें परतः होती है । 
यही बात अप्रमाणताके विषयमें भी जानना चाहिए । 





१, इति न विरोधः | २. ज्ञानावरणादि बाधकम्‌, काचकामलादि दीपः। 
बाधक च कारणदोंषज्ञनं च ताम्याम्‌। रे,  परिच्छित््यात्मकम्‌ | ४. निराक्रियते | 
८, भुक्तिकाया रजतज्ञानम्‌। ६, परिच्छित्ति:। ७. वस्त॒वाथात्यशनम | ८ निस- 
क्रियते | अन्धकूपवत्‌, यथाउन्बकूपे जड नास्तोति निश्चित वर्तते, तदा कम्विद्रागर 
प्रतिपादयति यदन्धकूपें जलमस्तीति | तदैव स्वत एवेल्यप्रामाष्यमवधावति&न* 
सध्वात्‌। अनम्यस्तदशायामप्रामा्य॑ परत एवं। अर्थपरिष्ठित्ति तर 
१०, स्वतों बुद्दोंडन्यतों यौगो ज्स्य॒त्पच्योदय स्वतः । प्रामाष्य परतोडनय ब्ब॒जैमिनिः 


कपिलोउन्यथा ॥ ९॥ . 


प्रथसः सप्तुह्देशः ४१ 


देवस्य समस्मतमपास्तसमस्तदोषं 
वीक्ष्य प्रपद्नरुचिरं रचित समसस्‍्य | 
माणिक्यनन्द्विभ्ुना शिशुवोधहेतो- 
मॉनस्परूपममुना। स्फुटमम्यथधायि ॥६॥ 
इति परीक्षामुखलथघुब्वत्तों प्रमाणस्य स्वरूपोदशः | १ ॥ 


अकलब्कुदेवके द्वारा सम्मत, समस्त दोपोंसे रहित, विस्तृत और सुन्दर 
प्रसाणके स्वरूपको साणिक्यनन्दी स्वामीने देख करके अथोत्त्‌ स्वयं जान करके 
शिशुजनोंके बोधके लिए उसे परीक्षामुख नामक गअ्न्थमें संक्षेपसे रचा 
अर्थात्‌ कहा | उसीको इस अनन्तवीयने स्पष्ट रूपसे यहाँपर कहा है ॥| ६॥ 


इस प्रक्ार परीक्षासुखकी लघुब्ृत्तिमे प्रमाणके स्वरूपका वर्णन करनेवाला 
प्रथम समुद्देश समाप्त हुआ । 
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द्वितीय: समुद्देशु: 


अब प्रमाणल्वरूपविप्रतिपत्ति निरस्पेदार्नी सड्ख्याविप्रतिपत्ति प्रतिक्षिपन! सकह- 
प्रमाणमेदसन्दभसझ्महपर' प्रमागेवत्ता -ग्रतिपादकक वाक्य माह-- 
पु कक 
व्‌ दवा ॥ १॥ 
तच्छब्देन प्रमाणं परामृश्यते | तत्मप्रा्णं स्वरूपेणावरत द्वेधा द्विप्रकासमेव, 


सकष्प्रमाणमेदाना मन्रे वान्तर्मावात्‌' । 
तद्द्वित्वमध्यक्षानुमानप्रकारेंगापि सम्मवतीति तदाशड्भानिराकरणार्थ सकहप्रमाण- 


भेदसझ्ग्रहशालिनी सड-ख्यां प्रव्यक्तीकरोंति-- 





उक्त प्रकारसे प्रसाणकी स्वरूपविप्रतिपत्तिका निराकरण करके अब इस 
, समय आचाय पग्रमाणकी संख्याविग्नतिपत्तिका निराकरण करते हुए प्रमाणके 
“ समस्त भेदोंके सन्दर्भका संग्रह करनेवाले और ग्रमाणकी संख्याका प्रतिपादन 
करनेवाले सूत्रको कहते हैं-- 
सूत्राथ--वह प्रमाण दो प्रकारका है ॥ १ ॥ हा 
यहां पर तद' शब्द्से श्रमाणका पराम्श किया गया हे। जिसका 
स्वरूप जान लिया है; ऐसा वह प्रमाण दो प्रकारका ही है; क्योंकि प्रमाण 
समस्त भेदोंका इन दो ही भेदोंमें अन्तभाव हो जाता है । 
प्रमाणके ये दो भेद प्रत्यक्ष और अनुमान प्रकारसे भी सम्भव हैं, इस 
प्रकार बौद्धोंकी आशज्लाका निराकरण करनेके लिए प्रसाणके समस्त भेदोंका 
संग्रह करनेवाली संख्याको आचाय उत्तरसूत्रके द्वारा व्यक्त करते हैं-- 








१, निराकुर्वन्‌। २. रचनासंश्रेपाचरणपरम्‌ | ३. सख्या | ४, परद्परापक्राधा 
पदानां निरपेक्षसमुदायों वाक्यम्‌। ५. तच्छब्देन व्यामिप्रत्यासत्यों: प्रत्यासतिगरीयर्ती 
न्यायमाश्रित्य प्रामाण्यं न परिण्छाते, अपि व गोंणमुख्योम॑ख्ये, कार्यः सम्ग्रलयः; दवा 
प्रमाणमैव परामृश्यतै । यतः प्रमाणस्य मुख्यत्व॑ ग्रकृतप्रमेयत्वात्‌ ; प्रामाण्वस्थ गौगियः 


मानुषन्विकप्रमेवत्वादिति। है कर 
६. सकल निर्धारणमेवेति न्‍्याबादेवकार। ७. अनुमानादीनाम | < दिस 


७ कः 3०,24६ 
संख्यायाम्‌ । ९. व्यक्तिभेदे छक्षणैकत्वमन्तमांवः | 
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द्वितीयः समुद्देशः डे 


'पत्यक्षेतर भेदात्‌ ॥२॥ 
प्रत्यक्ष वच्यमाणलक्षणम्‌ , इतरत्परोक्षम्‌ , तास्यां भेदात्‌ प्रमाणस्थेति छोेषः | न हि 
"प्रपरिकब्पितैक द्विजिचतुःपश्चपट्प्रमागसझख्यानियमे.._ निखिल्प्रमाणमेदाना' मन्तर्भाव- 
विभावना शक्या करठुम । तथा हि--प्रत्यक्षेकप्रभाणवादिनश्चावोकत्य नाध्यक्षे लेड्िक - 
स्थान्तर्भावों युक्तः; तस्व तद्विलक्षणत्वात्‌:, सामग्री-स्वरूपमेदात्‌ | 
अथ' झाप्रत्यश्ष॑ प्रभागमस्ति* , विसंवादसम्भवात्‌* । निश्चिताविनाभावाल्लिड्ञा 





सृत्नाथं--प्रत्यक्ष और इतर अथौत्‌ परोक्षके भेदसे प्रमाण दो प्रकारका 
है ॥२॥ 
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प्रत्यक्षका लक्षण आगे कहा जा रहा है, उससे भिन्न ज्ञान परोक्ष हे। 
वेद 8 | 23 ल्‍ः क्र] रि. 
उनके भंदसे प्रमाणके दो भेद होते है। अन्यमतावरूम्वियोंके द्वारा परि- 
कल्पित एक; दो, तीन, चार; पांच ओर छह प्रक्रारक्ी प्रमाण-संख्याके नियस- 
में प्रसाणक्रे समस्त भेदोंका अन्तभोाव करना शकक्‍्य नहीं हे। आगे इसीको 
स्पष्ट करते है--एकमीत्र श्रत्यक्षत्रमाणवादी चाबोकके प्रत्यक्षमें अचुमानका 
प्तसाव करना सम्सव नहीं हे; क्‍योंकि अनुमान प्रत्यक्ष-प्रमाणसे विल्कक्ष॑ण 
हे, दोनोंकी सासग्री और स्वरूपमें सद हे। अथोत्‌ प्रत्यक्षज्ञानक्री सासग्री 
इन्द्रियां हे ओर विशद्ता ( निमछता ) उसका स्वरूप हे। अनुमानकी लामग्री 

( साधन-हेतु ) है और अविशद॒ता उसका स्वरूप हे । 
यहां चार्बाक कहता हे कि प्रत्यक्षक्रे अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण नहीं 
हूं. क्योकि उनके सानसनेमें विसंबाद सम्भव हे। देखो--अनुमानकों प्रमाण 
माननेवालोंका कहने! हे कि निश्चित अविनाभावी छिड्से अर्थात्‌ साध्यके 


१. अन्नमात्मान प्रत्याइडश्रित प्रत्यक्षमति मुख्यप्रत्यसलम। अश्नमक्ष॑ प्रति बतते 
जाते प्रच्य्न साध्यवत्तरिकप्रत्यक्षम। २, अधश्णोति व्याप्नोति तान तान्‌ गुणपयाया- 


निघनक्ष अत्पा, तस्मात्‌ पसवूत परोक्षम। अथवा परेरिन्द्रियादिभिरुध्यते सिंच्यनैड- 
मिददत एलति परोक्षम। चायाक सागत सांख्य नयायिक-वेंगे पिक-प्राभाकर-भाद्ा । 


डे जेगिने: पट प्रमाण नि चन्‍वारि न्‍्यायवाडिन:। साँख्यस्प तञ्रीणि बाच्यानि दे 


यु 


देनपिकरोजयो; ॥ १॥ ५, स्मृ्यादीनाम्‌। 8. डिब्लाजातस्थानुमानस्थ | ७, 
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रे श्ग्ध, छत, रहपरणय प्त्‌ ॥ अनुमा ररा पड़ स्गृमप्रा, अडेंशयप्त स्थवसपथ | 
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ह्पिद्नान आमननुगानमि यानुसानिकशासनम , तत्र था. स्व॒माव्टिडर्शा बहुह 
कह आय भात्रों. इब्यते। तिथ,दि--कपायरसोपेतानामामछ्कानामेतदेगकाठ 
न इमने-पि दचान्तर कालान्तरें द्रव्यान्तससम्बन्धे चान्यथापे दशनात्खभावः 
धुब् पमिनार्यव, लगाचूनवल्॒ताशिशपादि सम्मावनाच । तथा”. कार्यलिइडमपि 
" गोपाल्मटिकादी धूमत्य शा ऋवू््ति चान्यथाषि/ भावात्यावकब्यमिचर्येव। तह 


2 कप 
बिना जिसका न होना निश्चित है, ऐसे साधन (हेतु ) से लिझ्ली जो 


साध्यका ज्ञान होता हे, वह अनुमान कहलाता है। ऐसा अतुमानः 
चादियोंका का है। हेतु (लिट्ग ) तीन प्रकारका है--स्वभावलिश, 
कार्यलिज्ञ और अनुपलब्धिलिज्ञ । इनमेंसे स्वभावलिज्ञके प्रायः अन्यथ 
भाव अर्थात्‌ साध्यके विना भी सद्भाव पाया जाता है। आगे इसे 
ही स्पष्ट करते हैं-“इस देश और काल-सम्बन्धी आंबडोंके कसेले रससे युफ्त 
दिखाई देनेपर भी देशान्तरमें और काछान्तरसें अन्य द्रव्यके सम्बन्ध मिलने" 
पर अन्यथा भी स्वभाव देखा जाता है, अर्थात्‌ ढुम्धादिके ढ्वारा सींचे जाने- 
पर किसी देशमें और किसी कालमे आंवलोंका मधुर रसरूप परिणमन पाए 
जाता है, अतः स्वभावददेवु व्यभिचारी है। इसी प्रकार किसी देशमें आंग्र 
वृक्षुरूप है, तो किसी देशमें आम्र लवाके आकारसें पाया जाता हे । कही 
शोशम वृक्षरूप है, तो कहीं छताके रूपमें होनेकी सम्भावना है। इसलिए 
स्वभावहेतुके व्यभिचारी होनेसे उसके द्वारा होनेवाला' साध्यका ब्ञानहा 





अनुमान भी व्यभिचारी सिद्ध होता है। तथा कार्यलिज्ञ भी व्यभिचारी ही 
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१, साथ्ये। २. त्रिषु लिक्बु। है. स्वमावलिड्-कार्यत्वादिदेतो व्यमिवारिल 
स्वमावहेतो्: 


ड्द 


दर्शयति | ४. सौगतामिमतस्थ । ५- साथ्य विनापि | ६. सद्भाव: | ७. 
पमिचारित्व दर्शयति । ८: दुग्धादिद्रव्यसेचने |. ९. मधुररसोपेतत्वेनापि | १९. 
फूल कपायरसोपेतम्‌, आमल्कफल्त्वातू , परिदृष्ठामलकफल्वत्‌ । इत्यन्र मधुररसो पता: 


मलकफलेन व्यमिचारः--ेशान्तवंर्तीनि आमलकफलानि कपायश्सोपेतानि, ऑर्मेट 
त्र चूतों धर्मा, वृक्षा 


फल्त्वात्‌ ; परिदृष्ठमल्कीफल्वत्‌ । ११. इक्षोड्य॑ चूतत्वादित्य 

भवतीति साध्यं धर्मः; चूतत्वादिति हेवः । थो यशचूतः स वृक्ष इति नियमी न, 
यतोडत्र छताचूतेन ज्यमिचारः; लताकारात्रवत्‌ । १३: व्क्षीडर्य +शपात्वादितर्त 
बतों देशान्तरेडपि लतानिभपां अबति | तेंगीं 


देशान्तरसम्मवर्शिश्पाड्तया व्यमिचारः, 20 
पणसत्रीनम । अतः स्वभावहेठव् मिचार। 


वेत्रबीज दग्य॑ कदलीकाण्ड जनबति; न 5 द भिर्रत | 
२३, कार्यहेतोर्व्यभिचारित्व॑ दर्शबति | ४: इन्द्रजाल्यटिकादी । १५० वल्मीकर्सिय 


१६. अर्मि विनापि। 59७. स्वमावकार्यहित्वों रविनामाविस्वासातरत्ति 
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प्रययक्षमेबैक प्रमाणमस्येवाविसंवादकत्वादिति । 

तदेतद्‌ वालविलसितमिवामाति: उपपत्तिशयन्यत्वात्‌ । तथाहि--किमप्रत्यक्षण्यो- 
त्पयादककारणामावादरूम्तब नामावाद्वा प्रामाण्यं निषिध्यते £ तत्रा न तावद्याक्तनः पक्षः; 
तद॒त्पादकस्य सुनिश्चितान्यथानुपपत्ति-नियतनिश्चयल्क्षणस्प साधनस्य सद्धावात्त्‌ | नो्‌ 
खत्वप्युदीची न: पक्ष: तदाहुम्बनस्था पावकादे: सकःविचारचतुस्वेतसि सबंदा प्रतीय- 
मानत्वात्‌ । यदपि स्वभावहेतोउपमिचारसम्मावनमुक्तम्‌ , तदप्यनुचितमेव; स्वभावम्तात्रिस्था- 
इतुत्व)त्‌ । व्याप्यरूपस्ेव रवभावस्य व्यापकम्पति' गमकल्वाभ्युपगसात्‌ | न च व्याप्यस्य 
व्यापकत्यभिचारित्वम्‌ , व्याप्यत्वविरोधप्रसज्ञात्‌ । 


है। यदि धूमको अग्निका कार्य मानकर उससे अग्निका अनुमान करते हैं 
तो इन्द्रजालियाक्े घट आदिमें तथा बॉवीमें घूम अग्निके बिना भी निकछता 
हुआ देखा जाता है। अतः कायहेतुके व्यभिचारी होनेसे उसके द्वारा होने- 
वाले साध्यका ज्ञान भी यथाथ्थे नहीं हो सकता है। ( अनुपलछव्धिरूप लिड्ढ तो 
अशभावको ही सिद्ध करता है अतः उससे प्रकृतमें किप्ती इटकी सिद्धि नहीं 
होती ।) इसलिए एकमात्र प्रत्यक्ष प्रसाणकोी ही मानना ठीक हे; क्योंकि 
उसके ही अविसंवादीपना पाया जाता है । 

चार्वाकका यह कथन वाल-विलासके समान प्रतिभासित होता हे. 
क्योंकि उत्तका कथन युक्ति-शुम्य है । आगे उसीको स्पष्ट करते है--आचार्य 
उनसे पूछते है कि आप छोग अप्रत्यक्ष अथात्‌ परोक्षरूप अनुमान ज्ञानकी 
प्रमाणताका निपेध उत्पादक कारणोंके अभावसे करते हैं, अथवा विषयरूप आहल- 
स्वन|के अभावसे करते हे ? इसमेंसे प्रथम पक्ष तो माना नहीं जासकता; 
पयोकि जिसकी अन्यथाजुपत्ति सुनिश्चित हे, ऐसे छक्षणबाले अनुमानके उत्पा- 
रुक साधनका सद्भाव पाया जाता है। दसरा पक्ष भी ठीक नहीं हे: क्‍योंकि 
अनुमानके विपयरूप आल्म्चन अग्नि आदिक सभी विचार-चतुर छोगोंके 
लित्तमे सदा प्रतीत होते है। ओर जो आपने स्वभावहेतुके व्यभिचारकी संभा- 
चना फही, सो वह भी अनुचित ही है, क्योकि केवर स्वभावकों हेतपना 
हों स्वीकार किया गया हे, किन्तु व्याप्यकप स्वभावक्रों ही व्यापकके प्रति 
गसरू साना गया है अतः व्याप्यके व्यापकसे व्यशिचारपता भी नहीं 


तन न-न+ जन जा 


$ आर के न 
ने घरते यतः । $. प्रत्यस धाम प्रमाण भग्तांति साध्या दमा: आअखधिसंयाद 


६ 
एव “झछु. ६३. दिदपासादत | 5. उन्पदिश्वशारणतणटइम्ध्न 


जल 


जे प्रमेयरत्ममालायां 


. किश्वैबंबादिनों! नाम्यक्ष॑ प्रमारं व्यवतिडते; 'तत्राप्यसंवादयगौणवल्यं हे 
परभावध्तोः प्रामाष्याविनाभावित्वेन निम्चेतुमशक्यत्यात्‌ । यच्च कार्यहेतोरयन्यथाएँ 
सम्भबनम्‌, दाष्यागश्चितालितम्‌ ; सुविवेचितत्थ कार्यस्थ कारणाव्यभिचारिलात्‌ | 
याहशों दि घूमो ज्वलनका भूधरमितम्गरादावतिबरदलधवलूतया प्रसर्पन्नुपलभ्यते, न तादशो 
“गोपाठ-बरटिकादाविति | बद्प्युक्तर--शक्रमू्नि” धूमस्योन्यथापि माव! इति छत 
किससे अक्रपूर्डा अस्तिस्पभावोडत्यथा वा ? यद्यग्निस्वभावस्तदाउरिनिरेवेति कथे तहुछ.ों 
पूमलास्यथाभाव: गक्यते कब्पयितुम्‌। अथानग्निस्वभाव स्तदा तदुद्धओो” घूम 
न भवताति कर्थ तत्र तस्य” तद् बमिचारित्रा मिति | तथा चोक्तमू--- 


जो व्यभिचार हो तो वह व्याप्य ही न कहा जा सकेगा | 


और विशेष बात यह है कि अनुमानको प्रमाण नहीं माननेवाले तथा 
स्वभावहेतुको व्यभिचारी कहनेवाले चार्वाकके मतमें प्रत्यक्ष सी प्रमाण नहीं 
ठहरता है; क्योकि, प्रत्यक्षमे अविसंचादकता और अगोणता अर्थात्‌ मुख्यता 
ये दोनों ही बातें अनुमानके साने बिना निमश्ित नहीं की जा सकती और 
इस दोनोंका प्रसाणताके साथ अधविनामावी सम्बन्ध है। और जो आपने कार्य 
हेतुके अन्यथा अर्थात्‌ अग्निके बिना भी होनेकी सम्भावना व्यक्त की है, से 
आपका यह कथन भी अशिक्षित-जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि सुनिश्चित 
कायका कारणके साथ व्यभिचार नहीं पाया जाता। जैसा अग्रिका कार्यक्प 
धूम पर्वतके तटभाग आदिमें अति सघन और धवछ आकाररूपसे फल्ता हुआ 
देखा जाता है, बेसा धूम इन्द्रजालियाके घट आदियमें नहीं पाया जाता | आर 
जो आपने कहा कि बॉबीमें घूमका अन्यथा भी सद्भाव देखा जाता हैँ | पें 


इस विघयमें हम आपसे पूछते हैं कि यह बाँब्री अग्निस्वभाव है या अनगनिः 


; पर प्र *2म - उससे 
स्वभाव ? यदि बह अग्निस्वभाव है, तो वह फिर अग्नि ही है, अतः उससे 
है। और यदि बह 


उत्पन्न हुए धूमके अन्यथाभावकी कल्पना कैसे की जा सकती हें रे 
री का थे धूः | [०] 

बाँबी अग्निस्वभाव नहीं है, तब उससे निकलनेवाला पदाथ धूम ही नहीं ) ता 
फिर उसका अग्निके साथ व्यभिचारपत्ता कैसे सम्भव है। जैसा कि कहा ६ 

१. अनुमानाप्रामाण्यवादिनसव स्वभावहेतुव्यमिचारीति बादिनः | ३. प्रत्य॑- 

ध्यों धर्म; अविसंवादकत्वादगोगत्वाब्वैः 
निश्चेवमशक्यत | 5 5 
८, बद्मीके।. 5 अनशन 
११, अग्निव्यमिवारिलम, | 


क्लेडपि । ३. प्रत्यक्ष घमि, प्रमाणं भबतीति सा 
स्थनुसानेन ४६ प्रत्यक्षप्रामाष्वेडप्रबर्तमानपत्यक्षेश 
विनावि। ६. सुनिश्चितस्थ । ७, इन्द्रजाल्वटिकादी | 
ख्रभाव: |... १०, अग्निस्वभाववामदरोलन्नवू मस्त | कम 
१२, शक्रपूदा | १३, वामदरोलन्नः । १४. घूम । १5. अग्निव्यभिचारिलिन, 
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अग्निस्वभावः शक्रस्य मूर्डा चेद्‌ग्निरेव सः। 
अथानग्निस्वमावो5सो धूमस्तत्र कथं भवेत्‌ ॥ १ ॥ इति। 
किश्य-प्रत्यक्ष॑ प्रमाणमिति कथमयं' परं* प्रतिपादयेत्‌ ! परउख्या प्रत्यक्षेण 

ग्रहीतुमशक्यत्वात्‌ । 'व्याहरादिकार्यप्रदर्शनात्त॑ प्रति पद्मेतेति चेदायातं तहिं कार्यौत्कारणा- 
नुमानम,। अथ छोकव्यवहारापेक्षयेष्पतत एवानुमानमपि, परलोंकादावेवानम्युपगमात्त- 
दभावादिति कर्थ तदमावोषनुपलब्धेरिति चेत्‌ तदाइनुपलब्धिलिड्रजनितमनुमानमपर- 
मापतितमिति | प्रत्यक्षग्रमाण्यमपि स्वभावहेतुजातानुमितिमन्तरेण नोपपत्तिमिय तिति 
प्रागेवोक्तमित्युपरम्यते । यदप्युक्ता” धर्मकीतिना--- 
0७" नलललमुलुललनन 


यदि शक्रमूधा (बाँबी ) अग्निस्वभाव है, तो वह अग्नि ही ह्े। 
ओर यदि वह अग्निस्वभाव नहीं है, तो उससे निकलनेवाछा वाष्प धूम कैसे 
हो सकता है ९ ॥ १॥ 

दूसरी बात यह है कि एक प्रत्यक्षप्रमाणकों ही माननेवाछा यह चार्वाक 
शिष्यादि पर पुरुपको प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे प्रतिपादून करेगा ? क्योंकि पर पुरुप- 
का आत्मा प्रत्यक्षसे ग्रहण नहीं किया जा सकता हे। प्रत्यक्षसे तो पर पुरुप- 
का दरीर हो ग्रहण किया जाता है | यदि कद्दा जाय कि वचन चातुर्यादि 
कायके देखनेसे परकी बुद्धि आदिको जान छेगा, तव तो कार्यसे कारणका 
अनुमान हो आ गया फिर अनुमानका निपेद्र केसे करते हो । यदि कहा जाय 
कि छोक-व्यवहारकी अपेक्षा हम अनुमानको मानते ही है, केवछ परलछोक 
आदिके सदभावके विपयसें ही उसे नहीं मानते हैं, क्योकि परछोकादिका 
अभाव है, तब हम पूछते है आप परछोकादिका अभाव कैसे कहते हो ? यदि 
आप कह कि परछोकादिकी उपलब्धि नहीं अथात्‌ दिखाई नही देते; इसलिए 
उनका अभाव मानते है, तब तो अनुपरूब्धिलिज्व-जनित एक और तीसरा अनु- 
भान आ गया, फिर अनुमानका निषेध कहाँ रहा ? तथा प्रत्यक्षुकी प्रमाणता 
भी खभावहेतु-जनित अनुमानके विना युक्ति-संगतिताको प्राप्त नहीं होती, यह 

९. चार्वाकः । २. गिप्यम्‌ (शिप्पात्मानम )। ३. चिह्रपस्थ, परोरिषर- 
भाकमोरिति परमात्यन इत्वर्ध: | ४. प्रत्यक्षेण भरीस्वेब अच्णात्‌ | आत्यनः शगेस- 
जम पाच्टसेरेण शानस्वस्यात्मनोडपि प्रहणमिति चेन्न: झर्ेस्प्रत्य्षेटपि बुद्धिविम्दपे 


न 
अ| है री क 
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3 सदर रे िश्दपों लक बचाओ के. कन्> कक है फृ० प्र हक] एम्स रे जा 6 /- कक अमर 5 
हज वी से सवात।| अन्‍य एसन्नामसरशांप कस्यथ संम्धामायमामण: 
शशि लनफस न ता | द्र का प्ाप्लानजफर > “दुा+ल 
2] ह्ससानपा: कु पर "० जल च् हक 
अप पत ७, पा नखानुयादि | 5. स्चुद्धयादरमघ 4 3. उपाम्येद] ८, हाट | 


जाकिर लईँ पक के पे 
४ ५ रत । ६०, प्रशायोनितणों (?) | 


० प्रमेयर त्नमालायां 


अभानुभूयमानत्' विपयस्याभावात्‌ स्मतेरप्रामाण्यम्‌ ? नो, तथायि' अनुमते- 
५५, कं ह््म्ग्र >. - # मे, 2० 58 रा 
नार्थन सावरूम्बनत्वोपपत्तेः | अन्यथा" प्रलमक्षयराप्यनुभूतार्थविपयत्वादप्रामाण्य मनिवार् 
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था । यदि उसे ऐसा प्रत्यभिज्ञान न हो, तो वह कभी भी घनको वापिस नहीं 
देगा ओर न मांगनेवाला मांग ही सकता है। प्रत्यभिज्ञानका प्रधान कारण 
या आधार स्वृति ही है ओर उसको प्रमाण माने विना छोक-व्यवहार चः 
नहीं सकता, अतः वोद्ध-सम्मत प्रमाणकी दो संख्या विधटित हो जाती है । 
यदि कहा जाय कि अनुभूयमान विषय ( पदार्थ ) के अभाव होनेसे 
स्वृत्तिकी अप्रमाणता है, अथोत्‌ बौद्धमतानुसार प्रत्येक्न पदार्थ क्षणिक है, 
स्थायी नहीं; अतः जिस पदा्थका अनुभव किया था, वह स्मरण-काछतक 
विद्यमान ही नहीं रहता, तब उसकी स्मृतिको प्रमाण कैसे माना जा सकता 
है ? सो वौद्धोंका ऐसा कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि अनुभूयमान पदार्थ 
के नष्ट हो जानेपर भी अनुभूत पदार्थके सावलम्बनता.बन जाती है। अथीत्‌ 
स्वृतिकालमें अनुभूत वस्तुके अविद्यमान रहनेंपर भी यतः उस वस्तुका उसकी 
* विद्यमानतामें ही अनुभव हुआ था, अतः उसका स्मरण निरालम्ध तो नहीं है, 
सावलम्ब ही है। स्मरणको निराछम्ब तो तब माना जाय, जब वह विना 
किसी वस्तुके पूर्वमें अनुभव किये ही अकस्मात्‌ उत्पन्न हो ! सो ऐसा है नहीं। 
यदि उक्त प्रकारसे अनुभूत वस्तुके स्मरण होनेपर भी उसे निराढ्म्ब कहा 
जायगा तो प्रत्यक्षके भी अनुभूत अथेका विषय होनेसे अप्रमाणता अनिवार्य 
हो जायगी | 
भावाथ-- बौद्धछोगोंने अत्यक्षको अतीत पद्ाथंक्रा विषय करनेबाला 
माना है। इस विषयमें उनको युक्ति यह है कि पत्येक पद़ाथ प्रतिक्षण विन 
होते हुए भी अपना आकार उत्तर क्षणवर्ती ज्ञानकों समपंण करता जाता * 
अतः प्रत्यक्षसे अतीत्कालवर्ती पदाथका ज्ञान होता है । यदि स्व्ृतिकों परम 
न माना जाय, तो पदार्थके विनष्ट हुए पूर्व आकारका जो वर्तेम 
१, स्वृतिव्यतिरिक्तज्ञानमनुभवः, तेन श्ञायमानस्य पदार्थस्थ | २. बौद्ध प्रति जे 
प्रहिति चेन्न । रे. अनुमूयमानविषयासाविदपि | ४, स्ग्रामतटाकादिना | ५६ उद 
विपर्ययेडन्यथा शब्द: । अनुमूतेनार्थन रुटतेः सावलम्बनत्वेडपि तदप्रामाण्ये | $. मिंः 
कराई कर ग्राह्ममिति चेद्‌ ग्राह्मतां विदुः । हेतुत्वमेव युक्तिज्ञासदाकारापगश्षमम्‌ ॥ ई 
पौगवैरज्जीकारात्‌ । प्रत्यक्ष्यातीतार्थविषयत्वात्तस्थाप्यप्रामाण्य स्पात्‌ | प्रतश्चस्यातीवा4 
वेषयत्व॑सौगतमतापेक्षयोक्तमिति बोडव्यम्‌ | अथवा अनुमूताथविषयमात्रेण स्दतैर 
माण्येडनुमानेनाधिगते 8्नो यद्रत्यक्ष॑_तद्प्यप्रमाणं स्थादनुमूतार्थविषयत्वाविभेवार्दितिं | 


(के 


द्वितीयः समुद्देश: ९१ 
स्थान । द्वजिप्रयावमासन स्मरोडप्यवशिश्ट सिति | किश्व-स्मृतेरप्रामाण्येडनुमानवातापि 
दुलभा; तया व्यातेरविषवीकरणे” तदुत्थानायोगादिति' | तत इदं वक्तव्यम्‌ू--स्प्रतिः 
ग्रमाणम्‌ , अनुमानप्रामाग्वान्यथानुपप्तेरिति सेव प्रत्यक्षानुमानस्वरूपतया प्रमागस्य 
द्वित्वसडस्ख्यानियर्म विधय्यतीति कि नश्विन्तया । 

तथा प्रत्यमिज्ञानमपि सोगतीयप्रमागसडख्यां विधय्यस्येव; तस्थापि प्रत्यक्षानु- 
क्षणमें प्रत्यक्षसे ग्रहण किया जाता है, वह ज्ञान असत्य ठहरेगा ओर इस प्रकार 
प्रत्यक्षकी अप्रमाणता रोकनेपर भी नहीं रुकेगी | अथवा अनुभूत अथंको विषय 
करने सात्रसे ही यदि स्मृतिकी अप्रमाणता मानी जायगी, तो अनुमानसे 
जानी हुई अग्निमें जो प्रत्यक्ष प्रवृत्ति हो रही है, वह भी अप्रसाण साननी 
पड़ेगी; क्योंकि वहॉपर भी पहले अनुमानसे अग्निके निम्चय करनेरूप अनुभूत 
अथका विपय करना समान है । 

यदि कहा जाय कि अपने विषयका जानना प्रमाण है, अतः प्रत्यक्ष- 
में अप्रमाणता सम्भव नहीं है, तो अपने विषयका जानना स्मरणमें भी 
ससान है , फिर उसे आप छोग प्रमाण क्‍यों नहीं स्वीकार करते | दूसरी वात 
यह है कि रृतिकों प्रसाणता न साननेपर अनुमानके प्रमाणताकी बात करना 

| दुलभ हो जायगी, क्योंकि उस स्मृतिसे ही साध्य-साधनके सम्बन्धको 

व्याप्ति विषय की जाती हे । जब स्मृति प्रमाण ही नहीं मानी जायगी, तो 
उससे व्याप्रिका भी ग्रहण नही होगा । और इस प्रकार व्याप्तिके अविषय रहनेपर 
पनुमानका उत्थान भी नहीं हो सकेगा। इसलिए यह कहना चाहिए कि 
म्एति प्रमाण हे; अन्यथा अनुमानकी प्रमाणता नहीं बन सकती? 
जार इस प्रकार वह स्मृति प्रमाणको बोद्धाभिमत प्रत्यक्ष-अनुमान-स्वरूप टवित्व 
सम्याके नियमका विघटन कर देती है, फिर हमें चिन्ता करनेसे क्‍या 
ल्भ है । 

तथा प्रत्यमिज्ञान प्रसाण भो सोगतीय ( सोगठ अथान बाद्धोंके द्वारा 
साता गए ) प्रमाण-संज्याका विघटन करता ही हैं, क्‍योंकि उसका भी कोंद्धों- 


के ग़रा मान गय सजत्वक्ष आर अनमान प्रसाणमें अन्‍न्तभाव नहीं किया ज्ञा 
सुपाता | 


दर प्रमेयरत्नमाल[यां 


न्‍ 


मानयोरनन्‍्तर्भाबात । ननु! तदिति स्मरणमिद्मिति प्रत्यक्षमिति जानद्यमेव, ने ताम्या 
विभिन्‍न प्रत्भिशानाख्यं वय॑ प्रतिपद्ममान प्रमाणान्तरमुपलमामहे | कर्थ॑ तेनँ प्रमाण 
सइखव्याविघरनमिति ? तद्ष्यधटितमेव,” यतः स्मरणप्रस्यक्षाभ्यां प्रत्यभिजानविषयलार्थथ 
ग्रदीतुमशक्यत्वात्‌ । 'पूर्वोत्तरविवर्त वर्त्यकद्रव्यं हि प्रत्यभिज्ञाविपवः, न च तत्मरोनों- 
पलम्वते,,. तस्थानुभूतविषयत्वातू । नापि प्रत्यक्षेण, तस्थ वर्त्तमान'-विवर्तवर्ति 
स्वातू । यदप्युक्तम--ताम्या” मिन्नमन्यद्‌ ज्ञानं नास्तीति! तदप्ययुक्तम्‌, अमेद- 
एप्रामर्भरूपतया भिन्नस्वैवावभासनात्‌ | न तयोरन्‍्वतरस्या/ वाउमेदपरामर्ग कत्वमसति; 


श शद्धा-झयहांपर बौद्ध कहते हैं कि यह वही हे? इस प्रकारके ज्ञानको 
आप जैन लोग प्रत्यभिज्ञान कहते है। सो 'यह' ऐसा कहना तो प्रत्यक्ष ज्ञान 
है ओर वही यह स्मरण ज्ञान है | इस प्रकार स्मरण और प्रत्यक्ष इन दो 
ज्ञानोंसे भिन्न प्रत्यमिन्नान नामका कोई अन्य प्रमाण प्रतीत होता हुआ हम 
नहीं देखते हैं, फिर उससे हमारी प्रमाण-संख्याका विघटन कैसे सम्भव है ? 

समाधान--आप लछोगोका यह कथन भी घटित नहीं होता, क्योकि 
« स्मरण ओर प्रत्यक्षसे प्रत्यभिज्ञानके विपयमूत अर्थका अ्रहण करना शक्य 
' नहीं है। इसका कारण यह है कि पूर्व और उत्तर काल्‍ू-बर्ती दो पर्यायोगे 
रहनेवाला एक द्रव्य ही प्रत्यभिज्ञानका विषय है, सो वह पर्यायकत्वरूप द्रव्य 
न तो स्मरणसे जाना जाता है, क्योंकि उसका विषय अनुभूत पदार्थको 
जानना है | और न वह पर्यायकत्वरूप द्रव्य प्रत्यक्षसे ही जाना जाता हैं; 
क्योंकि उसका विपय वर्तेमान पर्यायकों जानना है। और जो आपने कहा कि 
इस स्मरण ओर प्रत्यक्षसे भिन्न कोई चीखरा ज्ञान नहीं हे, सो आपका यह 
कहना भी अयुक्त है, क्योकि पूर्वोत्तर पर्यायोमें रहनेवाले एकत्व आदिकी 
ग्रहण करनेवाले प्रत्यभिज्ञानकी स्पष्टतया भिन्नखू्पसे ही अतीति होती हे | उर्फ 
प्रकारके पूर्वोत्तर-विवर्तवर्ती एकत्वको परामश करना अर्थात्‌ जानना नर्वी 
प्रत्यक्षके छिए ही सम्भव है, न स्मरणके लिए ही; और न उन दोनोके लिए ही) 
क्योंकि उनका विषय भिन्न-भिन्न हे । यदि आप कहें कि हम अपने दोनों 








१, बौद्ध: प्राह--भों जैन ! २. सुपरण-यत्यक्षाम्थाम | हे प्रत्यभिनानेन | ४५ 
जैनः प्राइ--भों बौद्ध ! लद्डुक्तमयुक्तमेव, तत्ः संख्यां विवत्स्येव । ५. कोट 
प्रत्यभिज्ञानयय विषय इति मनसि छृत्वा तमेत्राह। ६. पर्याय-- ७० पर्यिकलम | 
८. उपलक्ष्यत इत्यपि पाठः। ९. सम्बद्ध वर्तमान यकयते चक्षुरादिना अम॒ना 
प्रमाणेन तस्थ वर्तमानविषयत्वसमर्थनादिति | १०... स्मरगअलक्षाम्याम,। * 
पूर्वोत्तरविवर्तवत्येकद्रव्यपरामशों 5मेदपरामर्ग, । १९, तयोः स्मरण प्रत्यक्षवों रेकतरस्थ वी 


द्वितीयः सम्लुद्देश दे हे, 


विभिन्नविपयत्वात्‌ । न चैतत्अत्यक्षेडन्त्मंबति, अनुम्ताने वा; तयोः पुरो इबस्थिताथ- 
पवल्वेनाविनाथतलिड्गसम्मावितार्थविपयत्वे्न च पूवरापरविकाख्याप्पेकत्वाविपयल्वात्‌ | 
नापि स्पा, तेनापि तदेकत्वस्थाविपयोकरणात्‌ | 
अर्थ सस्कार-स्मरणसहकृतमिन्द्रियमेव प्रत्याभज्ञान जनवति, ईन्द्रयज चाध्य- 
श्रमेबेति न प्रमाणान्तरमित्यपर: । सोच्प्यतिब्राल्श एवं, खविषयाभिमुख्येना प्रवरते- 
मानललेन्द्रियस्थ सहकारिशतसमवधघाने5पि विपयान्तरप्रवृत्तिड्षणातिशयायीगात्‌ | विपया- 
न्तरं चातीत-साम्पतिकाबस्थान्याप्येकद्र-्यसिस्द्रियाणा रूपादिगोचरचारित्वेन चरितार्थ- 


रमन नन-+म 


प्रमाणोंस से किसी एके उसका अन्तभाव कर रंगे; सो न तो उसका प्रत्यक्षस 
अन्तर्भाव किया जा सकता है, क्योकि, वह तो सम्मुख अवस्थित अथंको विषय 
करता है, ओर न अनुमानसे ही उसका अन्तरमाव हो सकता है, क्योंकि वह 
अविनाभावी लिड्गसे सम्भावित अथंको विपय करता है| अतः इन दोनों ही 
प्रमाणोओ द्वारा पूवापर विकार अर्थात्‌ पर्योय-व्यापी एकत्वरूप द्रव्य विषय 
नही किया जा सकता। यदि आप स्परणकों भी तीसरा प्रमाण मानकर उससें 
अन्तर्भाव करना चाहे, ता वह सी सम्भव नहीं; क्योक्रि स्मरणके द्वारा 
वह पूवापर पयाय-व्यापी एकत्व विषय नहीं किया जा सकता | 

यहांपर यांग कहते हे कि संस्कार-जों कि धारणा-ज्ञानरूप एक प्रत्यक्षु- 
वशेप हे-ओर स्मरणसे सहकृत इन्द्रिय ही प्रत्यभिज्ञानकों उत्पन्न करती है 
आर ज। शन्द्रयोस उत्पन्न हुआ ज्ञान ह वह प्रत्यक्ष ही है, इसलिए ग्रत्याभ- 
मान कोई सिन्‍न प्रमाण नहीं हे । आचाय कहते है कि ऐसा कहनेवाला 
व्याक्त भा आंतिमूख हो है, क्योंकि अपन विषयकी ओर अभिमुगत्र होकर 
प्रबत्तमान इन्द्रियके संकड़ो सहकारी कारणोंके सम्तिधान होनेपर भी अपने 
प्रययका छाइकर विपयान्तरमें प्रवृत्ति करमेरूप अतिशयका होना असम्भव 
€। नत्राद इच्धियोको प्रवृत्ति अपने-अपने रूपादि बिपयमें ही होती है, 
रलाद विषयान्तरम नहीं | इन्द्रियोंके लिए तो प्रत्यमिज्ञानका विपषयभत अतीत 

भूत ) आर साम्प्रतिक ( चत्तमान ) कालवत्ती अवस्थाओंम रहनवाल्य एक 
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भप वासशानम्‌ । प्रयतानमानवा: | ६३. प्रस्यक्षत्य दिप्य: प्रदर्शित: | 
नतमानिस्य पउपवः बटाशव: । ५ पृवापरविशर-च्याम्पेक्त्वस्थ । 

सोगः प्राए | 3. प्रयतविशेणषे धारणाज्ञान सस्क्ारः। स्थाश्रवस्थ प्रागुदवू- 
पवारसगररापाद की स्तील्ट्रियो. धर्मो बा सेस्सरा। ८ 


है 
श ५ कप +०+ जिद वी. 5 अमन 


पसार हा ड़ 
$ ्‌ » या | चर हे ( 
६] 

मू। किए दिपुमाल्तरमप्यस्ास्यदय प्रनगादर्रत | 
ई मर 

जाओ हक कर; प्म | १४ रद न्तिधोन प्‌ 


डे प्रमेयरत्नमालायाँ 


त्वाचा | नापयहए -सटकारिसब्यपेश्षमिन्द्रियमेक्लविपयप , उक्तदोपादिव । किंश्वें-- 
अह्ण्संग्काराटिसवब्यपेक्षादेवाइबल्मन सद्विजानॉमिति किन्न कव्प्यते ! हश्यते हि स्वप्न - 
"सारखत “चाए्दालिक्रादिविद्यासंस्कृतादात्मनों विशिए्श्ञानोत्पत्तिरिति ।- 

'ननु अञ्जनादिसम्कृतमपि चक्षु” सातिशयमुपलम्यत इति चेन्न, तस्था खार्था- 


द्रव्य विपयान्तर ही हे; क्योंकि इन्द्रियां तो अपने रूपादि विषयोंमें प्रश्नत्ति करके 
ही चरिताथ होती हैं । यदि कहा जाय कि पुण्य-पाप-स्वरूप या किसी अदृश्य 
शक्तिरूप अहृष्टके सहकारीपनेकी अपेक्षा इन्द्रिय उस एकस्वकों विषय कर- 
लेगी, तो यह भी कहना ठीक नहीं; क्योंकि ऐसा माननेमें भी उक्त दोष आता 
हे अर्थात्‌ अदृष्ट आदि सेकड़ों ही सहकारी विशिष्ट कारणोंके मिल जानेपर 
भी इन्द्रियां अपने विषयको छोड़कर विषयान्तरमें प्रवृत्ति नहीं कर सकती है | 
अतः आप योग छोग अदृष्ट और संस्कारादि सहकारी कारणोंकी अपेक्षासे 
आत्माके ही उस एकत्वको ग्रहण करनेवाछा विज्ञान अर्थात्‌ अत्यमिन्नानरूप 
विशिष्ट ज्ञान क्‍यों नहीं मान छेते हैं जिससे कि उक्त अनर्थक कल्पनाएँ करनेकी 
आवश्यकता ही न रहे । स्वप्त, सारवत और चाण्डालिका आदि विद्याओंसे 
 ' «« आत्माके विशिष्ट ज्ञानकी उत्पत्ति देखी ही जाती है । 

| विशेषार्थ--भूत भविष्यत्‌ वर्तमान काल्सस्वस्घधी हानि छाभ आदि 
की सूचना जिससे मिल्ले, वह स्वप्नविद्या है। असाधारण वादित्व, कवितत 
आदिकी शक्ति जिससे श्राप्त हो वह सारस्वतविद्या है। नष्ट मृष्टि आदिको 
करने और सूचना देनेवाली विद्याको चाण्डालिका विद्या कहते है | इन विद्या 
ओंकी सिद्धिसे आत्माके अनेक छौकिक चमत्कार करनेवाले ज्ञानकी उत्पत्ति 
होती है । 
शह्भा--यहाँ यौग कहते हैं--कि अज्जनादिसे संस्क्रत चक्लुके मी साति- 
शयपना देखा जावा है। अतः हमें प्रत्यभिज्ञानादि किसी विशिष्ट ज्ञानक 


मानने की आवश्यकता नहीं है । 


९. प्रवत्ताथस्वात्‌ । २. प्रुण्यपापलक्षण-.. मतान्तरे विधिनिषेधजन्वली में: 


क्स्पर्न कट लिम्हिवस्य 2 त््त्ल | 
व्यतीम्डियत्यमित्यक्तम | 9. एकत्वग्राहकत्वमात्मनः व्यनीयम नल्विनिदि 
४, उत्पग्यते इति झेपः। ५. खा योगेन। 5$- अवीतानागतबतमानलाभालमी- 


टिसवनी या सा ख्व्नविद्या । ७. अताधारणवादित्व कवित्वादिविधायिनी सैरिवत 


विद्या | ८. नष्टमुण्यादिसचिका चाण्डालिका विद्या, मल्तेव्िशेष: | 


गो ब् ८-० । 2०7 भक्ति अतिवन मान: 
९, यौगः प्राह ) १०, न केबच्मात्मा । ११, चक्षप:) ६5. साहा 


प्रथमः समुद्देशः रे 


नतिक्रमेगेब[तिशयोपर्बेर्न 'विपयान्तरम॒हृण रक्षणातिशयस्य । तथा चोंक्तम -- 
'यत्नाप्यतिशयो दृए: सख 'स्वार्थानतिलडःघनात्‌ । 
दर-सच्मादिद्ी स्थान रूपे श्रोतवृज्लितः ॥रे) 
"्युन्व॒स्थ बार्चिकस्य" सर्वज्ञ- प्रतियेधपरत्वाद्ििपमो दृष्ठान्त इति चेन्न; इन्द्र 
याणां विपयान्तरप्रदतत्तावतिशयामावमाजे साइश्याद्‌ दृष्टान्तत्वोपपततेः । न हि सर्चों दृष्टान्त- 
धर्मों दाष्यन्तिके भवितुमहोति, अन्यथा इष्टान्त एवं न स्थादिति | 





समाधान--उनका यह कहना ठीक नहीं; नेत्रादिके अपने रूपादि बिष- 
यका उल्लंघन नहीं करके'ही अतिशय देखा जाता है, न कि उनके स्वविषयको 
अतिक्रमण कर विषयान्तरको ग्रहण करनेवाछा अतिशय देखा जाता हे । 
जेसा कि कहा गया है-- 

जहाँ कहीं भी अतिद्य देखा जाता है, वह अपने विपयका उल्लंघन 
नहीं करके देखा जाता है। ग्रद्धके दूरवर्ती पदाथके देखनेसें ओर शूकरके सूक्ष्म 
वस्तु आदिके देखनेमें जो विशेषता है, वह नेत्रेन्द्रियकी विषयभूत सीमाके ही 
भोतर हे, न कि क्रोत्रेन्द्रियसे रूपके देखनेमें अतिशय कहीं देखा गया है. ॥१॥ 

शज्ञा--योग जैनों से कहते है. कि मीमांसाशछोकवार्तिकमें यह इलोक 
स्धताके निषेध करनेके लिए दिया गया है, वह यहॉपर प्रकरण-छंगत न 
होससे विपम हृष्टान्त हे । 

समाधान--यह कोई दोप नहीं, क्‍योंकि चह यहाँपर इन्द्रियोंकी विपया- 
न्तरमें प्रवृत्ति करमेरूप अतिशयके अमाव-सात्रमें साहर॒य ( समानता ) होनेसे 
फहा गया है, अतः उसके दृष्टान्तपना बन जाता है, क्योंकि इृष्टास्तके सभी धर्म 
दाष्टान्तसें होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है; अन्यथा चह च॒ष्शान्त ही 
न रहेगा, चल्कि दाष्ट्रोन्त हो जायगा । 


सुगम गव | 3, २ रे है 5० अप 7 आह 
“गनानकेप्गव । १. रसादि- २, उपलब्धि। ३, मश्ेन मीमांसाब्जोकब्रातिके । 
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ततः खितम--प्रलक्षानुमानास्थामर्थान्तरं. प्रत्यभिन्नान॑ सामग्री-स्वरुपमेदा 
डिति। न चेतदप्रमाणम्‌, ततोड्थ परिच्छिय्र 'प्रवर्तमानस्थार्थक्रियायामविसंवादार 
प्रययक्षदद्ति | न चैकस्वापदापे वस्ध-मोक्षादिव्यवखा, अनुपानव्यवखा वा | एकल 
बद्स्वेत मोधादेगंद्वीत- सम्बन्धस्थेव 'लिड्ठस्थादर्शनात्‌ , अनुमानस्त॒ च व्यवखायोगा- 
द्ति [न सौस्यि विषये बाधक-/प्रमाणसद्भावादप्रामाण्यम्‌, तद्ठिपयें/ प्रलक्षस 
लेड्टिकस्य चापबरत्ते: प्रवृतों वा प्रत्युत' *साधकत्वमेव, न बाधकत्वमित्यल्मतिप्रसड्ेन | 


इस प्रकार उपयुक्त कथनसे यह सिद्ध हुआ क्रि प्रत्यक्ष और अनुमानसे 
भिन्न एक प्रत्यभिज्ञान प्रमाण है, क्योंकि उसकी उत्पादक सामग्री और 
स्वरूपमें भेद पाया जाता है। और इस प्रत्यभिन्नानको अप्रमाण कहा नहीं जा 
सकता, क्योंकि उससे पदार्थकों जानकर प्रवृत्ति करनेवाले पुरुषको अ्थक्रि 
यामें प्रत्यक्षेके समान कोई बिछतंबाद नहीं पाया जाता | तथा प्रत्यभिज्ञानके 
विपयभूत एकत्वके अपलाप ( निषेध ) करनेपर अर्थात्‌ नहीं माननेपर न तो 
बन्ध-मोक्षादिकी व्यवस्था हो सकती है और न अनुमानकी ही व्यवस्था हद 
सकती है; व्योंकि जो पहले बंधा होगा, बही पोछे छूटेगा। बौद्ध छोग जब 
पूवोपर कालव्यापी एकत्वरूप द्रव्य को ही नहीं मानते और उसका अपडाप 
करते हैं, तब उनके यहाँ जो पहले बंधा था, वह अब छूटा है, इस प्रकारकी 
बन्ध और सोक्षकी व्यवस्था भी कैसे बनेगी? इसी प्रकार एकत्वके बिता 
अनुमानका साधन जो लिड्ड उसका साध्यके साथ अविनाभावरूप सम्बन्धका 
भी ग्रहण नहीं हो सकेगा, अतः अजुमानक्की भी व्यवस्था नहीं बनती।य 

कहा जाय कि, प्रत्यभिज्ञानके विषयमें बाधकप्रमाणका सद्भाव होनेसे अग्र 





चल, 


: माणता है, सो भी कहना ठीक नहीं; क्योंकि प्रत्यभिज्ञानके विपयमें अल 
और अनुमान प्रमाणकी भ्रवृत्ति नहीं है | यदि किसी अकार ग्रगत्ति मानी भी 


१, पूर्वोत्तरविक्‍्तवर्यकत्व॒प्रत्यक्षानुमानयोरविषयों यतः। है. दर्शनह्षरे | 
३. स एवायमिति सड्भलनमू। ४. प्रत्यभिज्ञानमग्रमा्ं रजतज्ञानवद्‌ ब्रेपे इंति चेन्न | 
५, प्रत्यभिज्ञानात्‌ | ६. शात्रा | ७. पुरुषस्थ | ८, यों यत्रैव स तत्रेव थी व 
तद्ैवसः । न देशकाल्योर््याप्तिमावानामिह इ्यते | इत्येकत्वालापो बौद्धाना पूर्वोत्तर 
विवर्तवर्त्येकद्रव्यस्यापन्दवे सत्ति क्षणिकल्वाद्डीक्रियमाणे च सति | $. पु सः। ६०. गृद्वीत- 
सम्बन्धस्थादर्शन मत्रत्येकत्वाछपें सति | १३. महानसेडग्नियूमयोग हीतसम्बन्धस्य धूम: 
लश्षणप्य॒ छिड्डस्य दर्शनादिति प्रतिपादनानन्वरमत्र तद्शनादिविं। ३९: प्रत्यमिनानस्थ | 
१३. एकत्वे | १४. बाधकप्रमागमेत्र नास्त्यक् | १५. प्रत्यमिज्ञानविपने । १6५ हट | 
१३, प्रत्यभिवानिन विषयीक्षत्त प्रत्यक्ष साघवति, अठुमाने सावयति, तदा सावकवम, | 


द्वितीय: सप्ुद्देशः ७ 


तथा! सौगतस्य प्रमाणसडख्याविरोधिविध्वस्तवाध॑ तकख्यमुपटौकत एबं।न 
चैतत्प्रत्यक्षेडन्तर्मवति;. साध्य-साधनयोब्योप्य-व्यापकमावस्थ साकल्येन प्रत्यक्षाविषय- 
त्वात्‌ । नहि तदियतों व्यापारान्‌ कठुँ शकक्‍नोति; अविचारकत्वात्‌ सन्निहितविषय- 
स्वाच्च | नाप्यनुमाने; तस्थापि देशादिविपयविशिष्टलेन व्याप्त्यविपयत्वात्‌ | तद्विपयत्वे 


जाय, तो वे बावक नहीं, प्रत्युत प्रत्यभिन्नानक्री अ्रमाणताके साधक ही हैं। 
इसलिए इस प्रसड़में अधिक कहनेसे विराम लेते हैं । 

तथा सीगतकी प्रमाण-संख्याक्ा विरोधी ओर अबाधित विषयवाला 
ऐसा एक और निर्दोप तक नामका प्रमाण आकर उपस्थित है। इसका प्रत्यक्ष में 
तो अन्तर्भाव किया नहीं जा सकता; क्योंकि साध्य-साधनका व्याप्य-व्यापक 
भावरूप सस्वन्ध देशान्तर और काछान्तरके साकल्यसे प्रत्यक्षका विषय नहीं 
हो सकता । 

भावार्थ--व्या प्तिके ज्ञाननो तक कहते हैं | व्याप्ति सब देश और सर्च 
कालका उपसंहार करनेवाढी होती हे। जहाँ जहाँ अर्थात्‌ जिस किसी भी 
देशमे आर जब जब अथात्‌ जिस क्रिसी सी कालछमें जितना भी धूम है, वह 
सभी अग्निसे उत्पन्न हुआ है, किसी भी देश और किसी भी काछमें वह 
अग्निके बिना नहीं उत्पन्न हुआ और न आगे उत्पन्न हो सकेगा। सो इस 
प्रकारकी सब देश ओर काछकी उपसंहारिणी व्याप्रि प्रत्यक्ष॒प्रमाणके ढारा अहण 
नहीं की जासकती है । 

आर न प्रत्यक्ष इतने व्यापारोंकों कर हो सकता है, क्‍योंकि वह 
अवियारक है अर्थात्‌ आप वीढोने प्रत्यक्षको निर्विकल्पक माना हे। दूसरे 
इन्द्रिय-प्रत्यक्ष सन्निद्दित ( समीपवर्ती ) सम्बद्ध और बतंमान पदाथे को ही 
विषय करता है। तथा असुमानमे भी इस तक प्रमाणका अन्‍्तर्भाव 
नए किया जा सकता हे; क्याकि अनुमानका विपय कोई एक देशादि-सन्वस्धी 
विशिए्ट पदा् है; अतः वह सर्व देश ,और स्व कालका उपसंहार करनेचाली 


नी |. 


ज्याप्रिको विषय नहीं कर सकता हे | इतनेपर भी यदि आप उसे ( व्याप्तिको ) 


रे ४ है > 22 ्द््प उन 72% + ४ 
३. सउलिप्रन्यारशानद्दा रंग | २, साइन सब विषयक, दननात संझा। 
ये अकए॥ हसजकक्‍स्‍तजक, अपक पधपर माया कु . व्कतन- पक | “074 ०३ उसे ४“« ८७८०० ५४ हु विधपन्था प्र 
5. पडता दिस भा इ्मादा, चकाशमाय तदेभावादत्त दशतलरठ हिण्यसबान | 
5. हु] ह् ९० 4 
«५ देशनपर माशपगरम्शमगा दंग. ५, शाबाय इप्रिद्‌ पृ्ा से सर्दोड्प्यरिनिशम्मा, 
घन जिओ हे 
पता आ एप है कपल + पल पडियारेक किक कफ के के. 75 52 


कः 
हर] . रू 
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, | पड़ेगा । इस प्रकार उत्तरोत्तर अनुमानोंकी कल्पना करनेपर अनवस्थारुपी 
) व्याप्ली पर-पक्षरूपी बौद्ध-सेनाको बिलकुछ चबा डालेगी ( सर्वेथा खा जाय 
“' इसलिए व्याप्ति अनुमान-गम्य भी नहीं है, किन्तु उसको ग्रहण करनेवाहा 


८ 


कि: 3022५ पी लिप: पदक कक 230 वव ०८ की 
यतदरिग्देशक्राछतदिविपया व्याप्तिः | १. प्रकृतानुमानानुमानान्तरयोमध्ये | * 


ध्फ प्रमेयरत्नमालायां 


वा प्रकृतान॒ुमानान्तरविकत्पद्ठयानतिक्रमात्‌ | _तत्र'ं यकृतानुमानेन व्याप्तिप्रतिपत्तावितरे- 
तराश्रयत्रप्रसज्ञ:--व्याप्ती हि. प्रतिपन्नायामनुमानमात्मान मासादयति, तदात्मछामे व 
व्याप्तिप्रतिपत्तिरिति । अनुमानान्तरेणाविनाभाव-प्रतिपत्तावनवखाचमूरी' परप्न कम 
चशञ्चमीतीति नानुमानगम्या व्याप्तिः । 

नावि साह्ख्यादि परिकल्पितैरागमोप' मानाथापत््य/ सावै: साकस्येन।विनामावा- 
बगतिः तेपाँ समय सडयहीतसाहब्यानन्यथा मूतामावविपयत्वेन व्याप्त्यविषयत्वातू 
परेस्तथा! इनभ्युपगमाच्च | 


अन्लुमानका विपय मानेंगे, तो यहाँवर दो विकल्प उठते हें--कि प्रकृत अनु- 
सात व्याप्तिको विषय करेगा, अथवा दूसरा अनुमान ? उनमेंसे प्रहृत 
अनुमानके द्वारा व्याप्तिके ग्रहण करनेपर तो इतरेतराश्रय ( अन्योन्याश्रय) 
दोषका प्रसज़् आवा है--झि व्याप्तिके ग्रहण कर लेनेपर अडुमान उत्मन्‍्त हो 
और अनुमानके उत्पन्न होनेपर व्याप्तिका ग्रहण हो । इस प्रकार दोनोंमेंसे किसी 
एककी भी सिद्धि नहीं होती | यदि अन्य अनु पानसे अविनाभावरूप व्याप्तिका 
ग्रहण मानेंगे, तो उस अनुमानकी व्याप्तिका अहण भी अन्य अनुमानसे मानना 





गी) 


एक तके नामका स्वतन्त्र ही प्रमाण मानना आवश्यक है । 
और न सांख्यादि विभिन्‍न दाशेनिकोके द्वारा परिकल्पित आगम, उप 
मान, अर्थापत्ति और अभाव प्रमाणोके द्वारा सामस्त्यरूपसे अविनाभावरूप 


व्याप्तिका ज्ञान हो सकता है, क्‍योंकि इन सभी प्रसाणोंका विपय भिन्न-भिन्न 
२, गही- 


तायां सत्याम्‌ | हें. अनुमानस्वरूपम्‌ | ४. व्याप्तिरस्ति, अनुमानान्यथानुपप्त्तेरिय: 
तरे व्या्तिरसि; सा ब्यार्तिः 


नुमानान्तर,त्पक्षतानुमाने व्याप्तिसद्धावः स्थात्तद्म चानुमानान ध 
५, व्याप्तिप्रतिक्तों । 


कस्मात्‌ !  अनुमानान्तरात्स्यात्तस्मिन्नप्यपरादितयनवस्था | हि 
वर ४ पी हक ६ अदमने ञ र्भा हे श्ये ये क्षय गति चञ्रमीति ] 
व्यघ्री | ७, सोगतपकश्षसेन/म्‌ । ८. चमु अद् तेशयेन भश्नयती। का 
९, नैयायिक्राक्षपादप्राभाकरजैमिनीयैंः | १०. प्रसिद्धलाधम्वादप्रतिदर हे 
मुपानम्‌ । उक्तश्च--उपमान प्रसिद्धार्थताधम्योत्साथ्यसाथनमिति । ११. हक 
विज्ञातों यत्रार्थों नान्‍यथा भबेत्‌ । अदृ्ट कब्पग्रेडन्यत्साउबापत्तिस्दाहता | अथवा ££ 
८ हे पा 
श्रतों वाडथेडिल्यथानुप्रपश्चत इत्यहटर्थडल्यनाउथावत्तिः । कं ॥ 608 है % 2 पर 
दर्शनादर्थान्तरप्रतिपत्तिः्4_ १२. आंगमादीनां । १ है. सक्षत] ४: पीनोंटय दि 
भुडक्ते, आयातं यात्री मुडक्ते | १५. व्याप्तिग्राहकत्देन | १६. आगमादीनाम, | 


चर 
॥ 
हल 
॥ 


. हद्वितीयः समुद्देशः ५६ 


>. ८ पु 

अथ प्रत्यक्षप्रष्ठभाव[वकत्पाृत साकल्येन साध्य-साधनसाव प्रातपत्तेन बमाणान्तर 

तदथ मग्बमित्यवर: । सीडाप ने सुक्तवार्दो विकल्पस्थाच्यक्ष गहीतविषयस्थ॒ तदखहीत- 
वेपयस्थ वा तट व्यवस्थापकत्वम्‌ ? आधे पक्षे दर्शनस्थेच तदनस्तरभाविनिणयस्था(प 


क नियनबिपतत्वेन व्यस्थगोचरतात) द्वितायपर्लडपं विकस्पद्यमुपढो कत एव--शीह- 


तले 5 ->बणऊ 


चच्धा चर 


जा 


जल हडः 


४8५०७ ५.५ 


कह्पज्ञार्न प्रधाणमन्यथ वेति ! प्रथमपत्षें प्रमाणान्तरमनुमन्तव्यम्‌ ; फ्य्म्माणद्रयेडन- 


है व्याप्तिको महण करना किसीका भी नहीं। देखो आगमका विपय तो 


संकेत-द्वारा बस्तुको ग्रहण करना है, उपसानक्रा विषय साहश्यकों महण 
करना है, अथोपत्तिका विषय अनन्यथाभूत अर्थकों ग्रहण करना है अथोत्त्‌ 
चह दृष्ट वस्तुकी सामथ्यसे अहृछ अर्थव्रों अन्य ग्रहण करती हे 
और अभाव तो वस्तुके अभाव को ही विषय करता है। इसलिए उक्त चारो 
प्रमाणोमेंसे किसी भी प्रमाणक्रे द्वारा व्याप्तिको ग्रहण नहीं क्रिया जासकता | 


ओर न उन प्रमाणोंके माननेवाले सांख्य, योग, प्राभाकर और जैमिनीयोंने 
उन्‍हें व्याप्तिका विषय करनेबारा माना हो है 


यहापर वोद्ध पुनः कहते हैं कि प्रत्यक्षके पीछे होनेचाले विकल्पके द्वारा 
सामग्व्यरूपसे साध्य-साधनभावका ज्ञान होजायगा, अतः व्याप्तिके ग्रहण 
फरनेके लिए तक्रनामक एक अन्य प्रमाणका अन्वेषण नहीं करना चाहिए । 


आचाय कहतेह कि ऐसा कहनेवाले बोद्ध भी युक्तिवादी नही है, हम पूछते है 


कद प्र्यक्षस (ज्सका विपय गृहीत है ऐसे विकल्पको आप व्याप्तिका व्यवस्था- 


पक सानते है, अथवा प्रत्यज्से जिसका विपय ग्रहीत नहीं है ऐसे विकल्पकों 


व्याप्रका व्यवस्थापक मानते है ? आशय पक्षक्के सानतेपर तो दर्शनस्त॒रूप 


' निर्विकल्पक प्रत्यक्षेके समान उसके पीछे होनेबाले विकल्परूप सिर्णयके भी 


विशिष्ट देश-कारुख्पसे नियत (सीमित)विपयपना ठहरता है, अतः उसकेद्वारा 
अनयत देश-कालवाली व्याप्ति विषय नहीं की जा सकती है। द्वितीय पश्षके 
भाननपर पुनरपि दो विकल्प उपस्थित होते है--लिर्विकल्प प्रत्यक्षके पीछे 
एनदाला विकल्पन्नान प्रसाण है या अप्रमाण है ? यदि प्रमाण है, तो उसे 


हि परञ्च-अनभानके जतिरिक्त एक तीसरा प्रमाण मानना चाहिए: क्‍योंकि 
५ जे, है| 3 2 दाता प्रयाणास उअनच्द भाव नही ह।ता || 


कोच ७३७४० न+ ४० 
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जे प्रमेयरत्नमालाया 


मनुमान ग्रासाण्यमास्कस्दति, सन्दिग्बादिलिड्वाद'युलब्मानस्थ प्रामाप्यप्रसज्ञात | की 
ज्यातिजञान सबिकत्पमविसवादकक चर प्रमाण प्रसाणद्ववान्यदम्युपसम्बमिति न तैणा 
मिमतग्रमाणसटख्यानियमः | 

'एतेनानुपरम्मात्‌' "कारण-व्यापकानुपत्मम्भाच्च कार्यकारण-व्यायधापाा 
मवित्तिरिति वदन्नपि प्रत्युक्तः पं अनुपलम्मस् ''य्रत्यक्षविपयत्वेन कारणाग्रतुप्मल 


(भवार्थ--पत्यक्षके पीछ होनेवाले विकल्पक्ञानका प्रत्यक्षमें तो इसहि! 
अन्तर्भाव नहीं हो सकता कि उसमें वोद्धोंके द्वारा माना गया सिर्विकलयला 
पत्यक्षका छक्षण असम्भव है, क्योंकि वह रवय॑ विकल्परूप है । और अनुमान 
मे इसलिए अन्तर्भाव नहीं हो सकता; क्योंकि उसका कोई अविनाभावी 
निश्चित लिज्ञ नही पाया जाता । हि 

और यदि उत्तरपश्ष मानते हैं अथोत्‌ पत्यक्षप्रष्ठमावी उस विकल्पजार 
को आप अप्रमाण मानते हैं, तो अप्रमाणमूतत उस विकल्पन्च।नसे झनुमानकी 
भी व्यवस्था नहीं हो सकती है, क्योकि व्याप्तिके ज्ञानकों अभ्रमाण मानने 
व्याप्तिपूर्वक उत्पन्न होनेवाछा अनुमान भी प्रमाणताको नहीं प्राप्त कर सकती 
है । अन्यथा सन्दिग्ध, विपयस्त आदि छिल्नसे उत्नन्न होनेवाले अनुमान 
भी प्रमाण माननेका प्रसद्ग आता है । यतः व्याप्तिका श्रहण प्रत्यक्ष-पटभार्व 
विकल्पज्ञानसे सम्भव नहीं, अतः व्यप्तिज्ञानरूप तर्वप्रमाणकी सर्विककेर्क 
अविसंवादक और ग्रत्यक्ष-अनुमान इन दोनों से मिन्न एक प्रथक्‌ ही प्रमा 
मानना चाहिए। इस प्रकारसे बौद्धोके द्वारा मानी गई प्रमाणकी दो 6४वी' 
का मनियस नहीं रहता । 

इसी उपयुक्त कथनके द्वारा अनुपलम्भसे अर्थात्‌ किसी बस्तुके सह 
का नियेध करनेवाले स्वभावानुपलतम्भ से, कारणानुपलम्भसे और व्यापकी3 
लम्भसे कार्य-कारणसाव और व्याप्य-व्यापकभाचका ज्ञान होता है, ऐसा कह 

र अप्रमाणात्सविकल्पात्‌ | २. प्रत्यक्षए॒ड्रमाविना. विकल्पेन गहीतुमना 
व्यात्िवतः । हे. तरकीख्यम । ४. बोद्धेन प्रलक्षाउमानाभ्या मिन्‍्में प्रमाणमद्दीकरट 5 
तदेतत्सज्ञान्तर सविकल्पक वकाख्यमेवेत्यमिप्रायः | 

ण्‌, प्रयक्षानुमानयोव्यीप्तिग्रदणनिराकरणपरेग न्यायेन |. 5 प्रलक्षेश भूत 
ब्रटोंउनुपलब्बेरिति स्वमावानुपढम्मः । ७. नास्त्यत्र धूमोडनग्नेरिति कारणानुपहामः | ८ 
जास्यत्र शिंशपा वृक्षानुपहब्बेरिति ब्यापकानुत सम: | ९. औौद्धों निरक्तः | १० हल । 


प्त्वेन इत्यपि पाठः। £ै- केवल विश्विप्रतिपत्ते रेवान्यत्र प्रतियेधरूपत्वार्दि 
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,च लिडखेन. तञ्जनितस्थानुफन बात प्रत्यक्षानुमानाभ्या व्य,तिग्रहणपक्षो- 
 पश्चितगेपानुषन्डात्‌ । 
एतेन प्रत्यक्ष फड़ेतों दायोह विकस्पज्ञनेन व्यातप्रतितत्तिरित्यप्यपास्तम्‌ ! । 


वाले वोद्धोंका भी निराकरण हो जाता है ; क्योंकि स्वभावानपल्म्भ तो प्रत्यक्ष- 
का ही विषय है ओर कारणानुपलछम्भ तथा व्यापकानपलम्म लिड्गरूप हे, और 
उनसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान अनमान हो है, अतः प्रत्यक्ष और अनमानसे 
व्याप्तिके ग्रहण करनेके पक्षमें जो दोप प्राप्त होते थे, वे ही यहाँपर भी प्राप्त होगे । 
वेरेपाथं--बोद्धोंने अनपलम्भरूप हेतुके तीन भेद माने हैं--स्वभावान- 
पलम्म, कारणानपलम्भ और व्यापकान पछम्भ । इस स्थानपर घड़ा नहीं हे, 
क्योकि पाया नहीं जाता; यह स्वभावानपलम्भ है । यहाँ घूम नहीं हे, क्‍योंकि 
घूमका कारण जो अग्नि उसका यहॉपर अभाव है; यह कारणानुपलस्भ हे | 
यहाँ शीशमका पेड़ नहीं हे; क्‍योंकि उसका व्यापक वृक्ष नहीं पाया जाता; 
यह व्यापकानुपलस्भ हे। वोद्धोंका कहना है. कि कार्य-कारण और व्याप्य- 
व्यापकभ्षावके सम्बन्ध अहण करनेको ही व्याप्तिज्ञान या तक कहते हैं। सो 
इसे एक प्रथक्‌ प्रमाण माननेकी आवश्यकता नहीं है, क्‍योंकि इस कार्य-कारण 
भाव आर व्याप्य-ड्यापकभावरुप सम्बन्धका ज्ञान हमारे द्वारा सानेगये 
अनुपलम्भहेतुके उक्त तीनों सेदों द्वारा हो हो जाता हे | आचायचे उनके उत्तर 
भें यह वहा है कि स्वसावानुपलूम्म तो प्रत्यक्का ही विपय हे । अत. उससे 
व्याप्तका ग्रहण हो नहीं सकदा, यह बात हस पहले ही चतछा आये ह | छोप 
नि अनुपलम्स यतः हेतु-स्वरूप ही है, अतः उनसे साध्यका ज्ञान होगा जिसे 
4 अनुमान कहते है, किन्तु साध्य-साधन, कार्य-कारण और व्याप्य-व्यापकके 
भर्वन्धरूप अविनासावका अर्थात्‌ सर्च देश-फालोपसंदारिणी व्याप्रिका ज्ञान 
कस होगा ? यदि आप फिर भी सानेगे, तो वे सभी दोप आकर प्राप्त होगे, 
जिःएे हम पहले कह आये है। 
एसी उपसुक्त कथनसे प्रत्यक्षके फलछरूप ऊह्यपोह विकल्पन्नानक द्वारा 
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'प्रत्यक्षफल्सययापि यत्यक्षानुमानयों रन्थतरत्वे व्याततेरविपयीकरणात्‌ !.. वदयले 
अपताणान्तरत्वमनिवायमिति | 

अथ ज्याप्तिविकल्पत्य 'फह्त्वान्न प्रममाग्यमिति न युक्तम्‌ , फल्थापनुप। 
छक्षणफल्हेतुतया प्रमाणत्वाविरोधात्‌ | तथा सन्निकर्षफल्स्थ|ापि विशेषणज्ञ,नस्थ विशेः 
ज्ञानलक्षणफलपेशक्षया प्रमाणत्वमिति न वैशेषिकाम्युपगतोंहापोहविकल्प: प्रमाणात्तर' 
त्वमतिवतंते |! 
कर दिया गया समझना चाहिए; क्‍योंकि प्रत्यक्षफे फलको प्रत्यक्ष और आर 
मानमेंसे किसी एक रूप मानने+र उसके द्वारा व्याप्ति विषय नहीं की जा 
सकती; और उनसे भिन्न माननेपर उसको भिन्न प्रमाण मानना अनिवाय हूं 
जाता है | 

विशेषा्थं--जाने हुए पदाथका अवलरूम्बन लेकर अन्य पदार्थोमें भ॑ 
व्याप्तिके बसे उसी प्रकारकी तकणा करनेको ऊह या ऊहा कहते है। कथन 
की कुशछता ओर युक्तियोंके बल-द्वारा आनेबाली आपत्तियोंकी सम्भावना 
करके उनका परिहार करनेको अपोह कहते हैं । इस ग्रकारके ऊह और अपोह 
रूप जो विकल्पात्मक ज्ञान है, वह प्रत्यक्षज्ञानका फल है, ऐसी मान्यता वैरे- 
पिकोंकी है। और इसी ऊहापोहके द्वारा बे व्याप्तिका ज्ञान मानते है। 
आचायने उनकी इस मान्यताका जिस प्रकारसे परिहार किया हे, वह बतढा 
ही चुके हैं| जेनलोग इस ऊहापोहरूप ज्ञानको प्रत्यक्ष-ज्ञानका फल न मानकर 
उसे तक नामका सवतन्त्र ही प्रमाण मानते हैं। 

यहां नेयायिक कहते हैं कि व्याप्तिके विकल्परूप जो तक ज्ञान हे वह 
तो उ्रत्यक्षज्ञानका फल है, इसलिए उप्तको ग्रमाणता नहीं मानी जा सकती | 
उनका यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि फलरूप होते हुए भी वह अछु 
मानका कारण है और अनुमान उसका फल है, अतः उसे प्रमाण माननम 

१, प्रत्यक्षफलज्ञानप्रत्यक्षान॒ुमानाम्यां मिन्नम्‌ ; ताभ्या ज्याप्तिग्रहर्ण ना्खि । 
फलज्ञानिनास्ति-चेतू. फल्ज्ञान प्रमागान्तर स्थात्‌ । २. प्रत्यतकर् प्रत्यक्षमतुर्गन 
वेति विकल्पद्यम्‌ , तयोमथ्ये एकतरतले सति। रे. ताभ्या प्रत्यक्षानमानाधयामस्यल 
भिन्नत्वे । 

४. नैयायिकरः प्राह। ५. व्याप्तिग्राहकस्थ 
प्रत्यक्ष ज्ञानफल व्याप्तिविकल्पः | ७, इस्द्रियार्थयोः सम्बन्धः सब्रिक: | <. 2 
विशेषगज्ञानस्य॒ विशेष्यज्ञानं फलम्‌ | ९. 'नागहीतविशेयजा बुद्धिर्विश्ेश्वीं! इंति लय 


वि ह 
दुण्डिज्ञानस्वरूपकलपेक्षया | १०, ब्यात्तिज्ञनम्‌ | ११. न निराकरोतीलितः | 





तर्कस्म | ६. प्रत्यक्षफडलात , 
7डआनिल, 
यात्‌ | 


प्रथमः सममुद्देश: क्ष्डे 


- एतेना त्रि-चतु+पत्च पटप्रमाणवादिनोईपि साड्ख्याक्षपाद-प्रभाकर-जैमिनीयाः 
स्वप्रमागसइख्या न व्यवस्थापयितुं क्षमा इति प्रतिपादितमवगन्तव्यम्‌ | उत्तन्यायेना 
स्मृति प्रत्यमिज्ञान-तर्काणा. तद्स्युपगतप्रमाणगसड-ख्यापरिपन्थित्वादिति' प्र्यक्षेतर भेदाद्‌ 
दे एव प्रमागे इति खितम्‌। 
अथेदार्नी प्रथमप्रमाणभेदस्प स्व॒रूपं निरूपयितुमाह--- 
'विशद प्रत्यक्ष ॥३॥ 
ज्ञानमित्यनुवर्तते । प्रत्यक्षमिति “घमिनिर्देशः | विशदज्ञानात्मकं साध्यम | प्रत्यक्ष- 
त्वादिति हेतु: | तथाहि--प्रत्यक्ष॑ विशदज्ञानात्मकमेव, प्रत्यक्षत्वात्‌ | यत्न विशदज्ञानात्मक॑ 
मकर 2: मद" 39 असल करत 


कोई विरोध नहीं है। जैसे कि सन्निकर्षके फलरूप भी विशेषणके ज्ञानको 
विशेष्यज्ञानके लक्षणरूप फलकी अपेक्षा प्रमाणता आपलछोग मानते हैं इस 
प्रकार वेशेषिकों द्वारा माना गया ऊहापोह विकल्परूप ज्ञान भी तकज्ञानकी 
भसाणान्तरताका उल्लंघन नहीं करता है । 
इस प्रकार बौद्धोंके ह्वारा मानी गई प्रमाण-संख्याके निराकरणसे तीन 
अमाणवादी सांख्य, चार ग्रमाणवादी अक्षपाद ( नैयायिक-वेशेषिक ) पांच 
अमाणवादी प्राभाकर और छह प्रमाण माननेवाले जैमिनीय भी अपनी-अपनी 
भमाण-संख्याकी सयुक्तिक स्थापना करनेमें समर्थ नहीं है, यह बात प्रतिपादित 
सी ही समझना चाहिए। क्योंकि इसी उक्त न्यायसे स्मृति, प्रत्यभिज्ञान 
“र तक श्रम्राण सांख्यादिके द्वारा स्वीकृत अ्रमाणसंख्याके परिपन्थी हैं अथात्‌ 
विरोध करनेके कारण दात्रुभूत है । इसलिए प्रत्यक्ष और परोक्षके सेदसे दो ही 
प्रमाण है, यह स्थित अथात्‌ सिद्ध हुआ । 
... अब आचाय श्रमाणका प्रथम भेद जो गत्यक्ष उसका स्वरूप-निरूपण 
करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते है-- 
सूत्राथ--विशद्‌ अथोत्‌ निर्मेछ और स्पष्ट ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते है ॥३॥ 
५... अस सूचसें ज्ञानपदकी अनुवृत्ति होती है। यहापर अत्यक्ष यह धर्मीका 
निदेश है अथात्‌ पक्ष है, ज्ञानकी विशद्ता साध्य है और प्रत्यक्षपना हेतु 
-+ | आगे इसी अनुमानको स्पष्ट करते है--अत्यक्ष विशद्‌ ज्ञानस्वरूप ही हें, 
१. बोद्धस्य ग्रमाणसइख्याप्रतिपादनताउसामश्यैसमर्थनेन | २. व्यातिजानस्य 
उमाणसतव्यवसथापनेन स्मृत्यादीनां प्रमागताव्यवस्थापनेनोक्तन्यायेन च | ३. साख्यादिना । 
ड़ साख्यादिस्वोक्ृतप्रमाणसड्ख्याविपक्षित्वात्‌ू. स्मृत्यादितस्करविद्यमानत्वादित्यर्थ: । 
*« विपक्षत्वात्‌ ॥ <. विवश्नितं प्रत्वक्ष॑ प्रमागे घ॒र्मी । ७. साध्यधर्माधारों घर्मी पक्ष: | 
८ व्यतिरेदी हेवः । 
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तन्न प्रत्यक्षम , यथा परोक्षमा | प्रत्यक्ष च विवादापन्रम' | तस्माद्विशद्शञानात्मकमिति। 


प्रतिज्ञार्कदेशासिद्धों हेतुरिति चेत का पुनः प्रतिज्ञा तरेकदेशों' वा! धर्मि धर्मतमुद्क 
प्रतिमा | तदेकदेशों धर्मों धर्मी वा ? हेतु! प्रतिनार्थकदेशासिद्ध/ इति चेन्न, धमिणों हेतुले 


असिद्धलायोगात्‌ । तस्थ पत्चप्रयोग कालवद्धेतुप्रयोगेष्प्यसिद्ध त्वायोगात्‌ । 

क्योंकि यह प्रत्यक्ष है। जो विशदक्षानात्मक नहीं वह प्रत्यक्ष नहीं; जैसे 
परोक्षज्ञान । और प्रत्यक्ष विवादापन्न है, इसलिए वह विशदब्ानात्मक है 
इस ग्रक्रार अनुसानके पांच अवयब-प्रयोगरूप यह सूत्र हे । 


शद्धा--सूजमें तो एकमात्र धर्मी प्रत्यक्षका निर्देश किया गया है, के. 


ही आपने हेतु बनाया है । पक्षके चचनको प्रतिज्ञा कहते है, उस ग्रतिज्ञाहा 
अर्थके एक देशको हेतु बनानेसे यह हेतु अतिज्ञाथकदेशासिद्ध नरमी 
असिद्ध हेल्वासास हो गया, और असिद्ध हेतुसे साध्यकी सिद्धि होती नहीं है, 
अतः अत्यक्षत्वको हेतु बनाना उचित नहीं ? ' 

प्रतिशक्वा--ऐसा दोष देनेवालेसे आचाय पूछते है कि प्रतिज्ञा क्या व 
है और उसका एक देश क्‍या है ९ 

समाधान--धर्म अर्थात्‌ साथ्य और घर्मी अथोत्‌ पश्चके समुदायकी 
प्रतिज्ञा कहते है। उसका एक देश धर्म अथवा घर्मी दै। उनमेंसे एककी 
हेतु बनानेपर वह पतिज्ञायकदेशासिद्ध हेल्वाभास हो जाता है । 

प्रतिसमाधान--आपका यह आशक्षिप ठीक नहीं है, क्योंकि धर्मीकी हेतु 
बनानेपर असिद्धयना नहीं ्राप्त होता । पक्षप्रयोगकालमें धर्मीके जैसे अर्विद्ध 
पना नहीं है, उसीप्रकार हेतु प्रयोगकालमें भी उसके असिद्धपना नहीं थीं 
सकता । 
भावथ--शड़ाकारने' धर्म और धर्मके समुदायको अतिज्ञा कह ह। 
सो धर्म नाम वो साध्यका है और साध्य सदा ही असिद्ध द्ोता हैं हे 
कारने आगे स्वय ही इसका लक्षण इष्टरमबाधितमसिरद्ध साध्यम्‌? कह 
यदि यहाँपर धर्मको अथात्‌ विशदात्मकतारूप साध्यको हेतु है रे रा 
तो वह अवश्य प्रतिज्ञायकरेशासिद्ध हेत्वाभास कहंछाता । किए यनी॥ 
धर्मी रूप पक्षको ३- और धर्मीको चादी और प्रतिवादी सभी 
माँ रूप पक्षकों हेतु बनाया गया है ओर घधमारकी चाद 
१०) हा 2 प्र ञ् ट्टि-प्रति दिनोः प्रसिद्ध ए् 

१, उदादरणम्‌ | २. उपनयः । है. निगमनम्‌। ४. वादिअवता कक प्रात 

धर्मी मब॒ति | ५. प्रतिशञ एवार्थः प्रतिज्ञ.थ., तत्वैकदेशः सो हेवरसिंक हा कलम 
क्षम्‌ , तस्य प्रत्यक्षस्थ प्रयोगकाछः प्रत्य्ष विशदजानात्मार अटॉलला य 
प्रत्यक्षत्व तथा हतीः | ७. बादि-प्रतिवरादिनों: प्रतिद एव धर्मी मउतीद्यंथः । 


जे 


/ 


द्वितीयः समुद्देशः ६३ 


धर्मिणो हेतुत्वे अनन्वय! दोष इति चेन्न; विशेषस्था घर्मित्वात्‌, सामान्यस्थ 


च हेतुत्वात्‌ । तस्य च विशेषेष्वनुगमो' “विशेषनिष्ठत्वात्सामान्यस्य । 


अथ साध्यधर्मस्य हेतुत्वे प्रतिज्ञायेक्देशासिद्धत्वमिति | तदप्पसम्मतम्‌, साध्यस्य 
स्वस्येणैयासिडत्वान प्रतिज्ञार्थकदेशत्वेन तस्यासिद्धत्वम्‌ , धमिणा व्यभिचारात्‌ । 


प्रसिद्ध माना है। स्वयं सूत्रकारने आगे 'प्रसिद्धो धर्मो' ऐसा कहा है। अतः जब 
धर्मी प्रसिद्धहे, तब उसे हेतु बनानेपर बढ़ असिद्ध कैसे हो सकता है ) क्योंकि 
प्रमाणसे सिद्ध वस्तुको प्रसिद्ध और प्रमाणसे जो सिद्ध नहीं उसे असिद्ध कहते 
है | इसलिए आचारयने बहुत ठीऋ कहा है कि जैसे धर्मी पक्ष-प्रयोगके समय 
असिद्ध नहीं हे, वैसे ही हेनु-प्रयोगके समय भी असिद्ध नहीं है । 

शज्भा--धर्मीको हेतु बनानेपर अनम्वयदोप प्राप्त होता है ? क्योंकि 
पक्षरूप धर्मोाक्रा साथ्यरूप धर्मके साथ कोई अन्वयसम्बन्ध नहीं पाया 
जाता | जैसे कोई कहे कि ' यह परत अग्निमान्‌ है, क्‍योंकि वह पर्वत 
है, तो इस अनुमानमें हेतुरूपसे प्रयुक्त पर्बेतत्वका अग्निमत्त्व साध्यके साथ 
जो जो पंत होंगे, वे सभी अग्निमान्‌ होंगे, इसप्रकारका कीई अन्बय 
सम्बन्ध नहीं हे 

समाधान--यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि यहाँपर प्रत्यक्ष-विशेषको धर्मी 
वनाया गया है. और प्रत्यक्षत्व-सामान्यको हेतु बनाया है । तथा सामान्यका 
अपने विशेषोंमें अनुगस अथात्‌ अन्बय रहता ही है। सामान्य अयने सभी 
विशेषोंमें रहता है! ऐसा स्वयं आप योगोंने कहा है! | 

शक्वा--साध्यरूप धर्मंको हेतु बनानेपर तो वह प्रतिज्ञाथंक्रेशासिद्ध 
हेल्वाभास हो जायगा ? क्योकि साध्य असिद्ध होता है । 

समाध.न--यह कथन भी हमारे लिए असम्मत हे अर्थात्‌ हमें मान्य 
नही है; क्योकि हमने तो साध्यरूप धर्मको हेतु नहीं बनाया है । साध्यके स्वरू 
पसे ही असिद्धता हैं, नक्ति ग्रतिन्लाथंके एक देश होनेसे असिद्धता हे; 
अन्यथा पर्सीके द्वारा व्यभिचार आता है । 








१, पर्तोड्यप्म्निमानू ,.. पबंतत्वादित्यादिबदनन्ववदोंप:। . २. प्रस्यक्षत्य । 
उ. मक्षवल्थ | ४. अन्चवों बतते। «. निविशेप हि सामान्य सेच्छटराविपाग- 
बेवू । सामान्परहितताद् विशेयासद्वदेव दि । ६. भो दोग ! तब मतेन बनते | ७. 
सलाध्यक्रद चर्म: साध्यवर्म:) ८, मया साचादर्मय ऐरेशल्पे ने प्रतिपायते | ९. कथम- 
सताव सानउधमन्य टेतुत्य त्रपे  घब्ठों निल्यो भवितुमहनि, नित्यत्वाडित्ये 
पसियादन; ( स््न््न ) साच्यधम्स्गदज्ञाक जानू ] क्स्धि साच्यस्य मनप्चे 
चर पर 


7; प्रदारंण 
वे सवरूपानिद्द दे 
नए मरे ्ट्क्ष र्प्राः >> ल्‍्ड 
से प्रदिनार्थक्द्ेणा सिएलम्‌ ) अन्यवा यो. बच बरनिना्वदेश 


+ खा. साइन डर 


६६ प्रमेयरत्नमालायां 


सपक्षे! बृत्यभावाद्धेती रनस्व्या इत्यप्यसत्‌ , सर्वभावाना' अणमद्ञ सड़ममे 
हक ॥ज 


“ट्ज्ञारमज्ञाकुत्रतां ताथागतानां सच्चाविदेतनामनुदयप्रसड्भात्‌ू* | विपक्ष” बाधक 
भावात्‌ पक्षव्यापकल्ाच्चानन्ववत्वं प्रकृतेडपि समानम | 








हर विशेषार्थ--यहॉपर शड्ढाकारने यह शद्ढा उठाई है कि यदि साध्ट 
बमंको हेतु बनाया जायगा, तो वह अतिज्ञाथकदेशासिद्ध हो जायगा। 
कि शब्द नित्य हे; क्‍योंकि उसमे नित्यता पाई जाती है, इत्यादि । इस् 
समाधान आचायेने यह किया है कि हमने साध्य घर्मको हेतु नहीं बनाया! 
जिससे कि आपके द्वारा दिया गया दूपण हमपर छागू हो | यदि केवल ग्रतिह 
एकदेश होनेमात्रसे ही हमपर प्रतिज्ञार्थेकदेशासिद्धताका दोषारोपण अ 
करना चाहते हों, तो वेसी दशामें आपके कथनमें धर्मीके द्वारा व्यभिव 
दोप आता है; क्योंकि वह्‌ भी ग्रतिज्ञाका एकदेश है। धर्सीकी प्रतिज्ञाथ 
देशासिद्धताका परिहार हम पहले कर ही आये हैं। दूसरी विशेष बात यह 
कि साध्यको हेतु बनानेपर उसे स्वरूपा सिद्ध तो कहा जा सकता है; प्रतिज्ञाय' 
देशासिद्ध नहीं | अन्यथा जो जो ग्तिज्ञा्थ कदेश है, वह वह असिद्ध हे ऐस 
व्याप्ति होनेपर धर्मके द्वारा व्यभिचार आता है । अथवा जो जो अतिन्नायः 
. , देश है, वह वह. असिद्ध है, ऐसी व्याप्रिमें धर्मीके सी प्तिज्ञायकर्देशत 
* होनेसे वादि-पअतिवादी दोनोके ही साध्यके समान हेतुके मी असिद्धतात्रा/ 
होगी | इसलिए इस विपयमें अधिक क्षोद-क्षेम करना व्यथ है ।' हु 
शह्वा--आपने ऊपर अमुमान-प्रयोग करते हुए घर्मीकों हेतु बनाया से 
व्यत्तिरेकव्याप्तिपूर्वक व्यतिरेक ही दृष्टाग्त दिया, सो छेत॒के सपक्षमें न (है 
और अन्वय-दृष्टान्तके न पाये जानेसे आपके अनन्वय दोष ग्राप्त होता हैं | 
समाधान--यह कथन सी समीचीन नहीं है; क्‍योंकि सब पढ़ा % 
क्षणभड्ड-सड्भमरूप अद्भन्शज्ञारको भज्जीकार करनेवाले ताथागतों ( वोड़ों ) 
सस्‍्तयादि हेतुओंके अनुदयका प्रसद्ग आ्रप्त होता हे । 


4 
ड्व द्त 





६ आक 
ब््दप 


द्वतत 


व्यात्तों धर्मिणा व्यभिचारात्‌ | अथवा यो यः प्रतिज्ञा्थकरेंशः सः सेंड 
तो धर्मिणोडपि प्रतिनज्ञा्थकदेशत्वाद्रादि-प्रतिबादिनो: साध्यवत्तस्था 


प्यसिद्धता लात | 


व्यः रे 
हैः ल्‍्डः 5. के त्यध६ त्यः र्श ६ | 

१. साध्यसाधनधर्मा धर्मी सपक्षस्तस्मिन्‌ सप्षे। ३: 2 हा 

३, असपक्षवर्मत्वम्‌ | ४. पदार्थाना कारणत्वेन जनकत्वैन | 5. / हक ह 
क्षामड्र:, प्रतिसमर्य नाश इत्यथ: | ६, सर्व क्षणिक सच्वादित्यत्रापि टरव हि । 
नास्ति, सर्वस्व॒ पक्षीकृतत्वेन सपक्षत्य।मावात्‌ | ७. श्षणिकत्वे मा मा 
८. नित्यः पदार्थों नासि, क्रमबोगपतद्माम्यामर्थक्रिवाकारितामावातू , शिक्रपाटिलारतीत 


बौद्धमते बाधकप्रमाणम्‌ । ९. अप्रत्यक्षे ग्रत्यक्षत॑ नासि, पराश्चवात्‌ , 
प्रकृतेडपि प्रऊतानुमानेडवि प्रत्यक्षेदपि बाधकप्रमाणमर्सि:। 


द्वितीय: समुद्देशः ६७ 


विशेषार्थ--ऊपर विशद ज्ञानको प्रत्यक्ष॒ता सिद्ध करते हुए किसी 
अस्यके सपक्ष न होनेसे व्यतिरेकत्याप्तिपूषक परोक्षज्ञानकों व्यत्तरिक दृष्टान्त 
रूपसे बतलछाया गया है। उसमें बौद्धोंने यह दूषण दिया कि हेतुके तीन रूप 
होते है--पक्षघरमत्व, सपक्ष॒सत्व और विपक्षाद्‌ व्यावृत्ति। सो उस अनुमानमें 
प्रयुक्त हेतुके सपक्षसत्त्वरूप दूसरे हेतुरूपका अभाव है ओर इसीलिए अन्बय 
हृष्टान्त भी नहीं दिया जा सका । अतः उक्त अनुमानमें अनेन्बयदोप आता 
है| आचायने उसका यह समाधान किया है. कि आप बोद्धोंने भी तो स्व 
पदार्थोक्री क्षणिक सिद्ध करनेके छिए जो सत्त्व हेतु दिया है, वहांपर भो तो 
सपश्चसत्वका और अन्वय-हृष्टान्तका असाव है; क्योकि सभी पदार्थोकों पक्ष 
बना लिया गया है| फिर उसे आप क्यों समीचीन हेतु मानते है । उनका वह 
प्रयोग इस प्रक्कार हैे--सव पढाथे क्षणिक है, क्‍योंकि सत्‌ रूप हैं, जो क्षणिक 
नहीं होता, वह सत्‌ भी नहीं होता; जैसे खर-विपाण । इसी अनुमान प्रयोगसे 
बोद्ध छोग सर्वे पदार्थोकों क्षणिक सिद्ध करते हैं। यदि इतने पर.भी आप 
जैनोंको अनन्वय दृषण देनेका प्रयास करेंगे तो आपने उक्त अनुमानमें जो 


सत्त्व आदि हेतुओका प्रयोग किया है, वह नहीं हो सकेगा, क्योक्ति उसमें भी 
अनन्वय दोप प्राप्त होता 


यदि इतनेपर भी वोद्ध कहें कि हेतुके विपक्षमें वाधक प्रमाणका सद्भाव 
होनेसे तथा पश्षमे व्यापक होनेसे हमारे सत्त्व हेतुके अनन्वय दूषग नहीं 
प्राप्त होता, तो यह वात ग्रकृतसें भो शमान हे, अथोत हमारे ग्रत्यक्ष॒त्व हेतुकों 
भी अनन्वय दूपण नहीं प्राप्त होता । 

विशेपा्थं--बोद्धोंने 'सबे पदार्थ क्षणिक है, सत्‌ रूप होनेसे? इस अनु- 
मानमें अनन्वय दोपके परिहारक्के छिए दो युक्तियां दी है, जिनमेंसे पहली 
युक्त ह--हेतुके विपक्षमे बाधक प्रसाणका सद्भाव। इसका अभिज्ाय यह है 
कि उत्त अनुमानमे क्षणिकत्व साथ्य हे, अतः उसका विपक्ष नित्वत्व है और 
पदार्थेके लित्यत्व सिद्ध करनेसें बाधक प्रसाण पाया जाता हे | यथा-पदार्थ 
लित्य नहीं है, क्‍योंकि वित्य पदाथेएें ऋ्मसे और एकसाथ इन दोनों ही 

फारास अथक्रियाकारिदाका अभाव हं। इस प्रकार विपक्षाद-व्याव्ृत्तिर 

| तासरा लक्षण हसार सत्य हनुन पाया जाता हं। दसरी याच्त दी 
गे पक्ष व्यापकता अथोन्‌ हसारा सत्व हेसु पक्षयूत सभी पदा्थोमि पाया 
सी हूं, से के हनका पहला रछल्लण कहा गया ढे। 
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७० प्रमेयरत्नमालायां र 


पच्च प्रत्यक्ष द्वेधा, म॒ख्य-संब्यवहारभेदादिति' मनसि कृत्य प्रथम साववहा्सिः 
प्रत्यक्ष्योत्पादिकां सामग्री तद्ध ढ च प्राह-- 
. ८७ ठ्ठ 5 देश ठ 
इन्द्रियानिन्द्रिय निर्मित्त देशतः सांव्यवहारिकम्‌ ॥५॥ 


शक्आा--यदि आप अवग्नह ज्ञानको अत्यक्ष मानते हैं और अवग्रह तथा 
ईहा इन दो ज्ञानोंसे वयवधान होनेपर भी अवायज्ञानको उत्यक्ष मानते हैं, तो 
इसी क्रमसे किसी पुरुषके पहले अनुमानसे अग्निका ज्ञान हुआ, वह तो परोकष 
हैं, क्योंकि उसमें धूमज्ञानसे व्यवधान है । पुनः वही पुरुष समीप जाकर जब _ 
अग्निको देखता है, तब उसका यह प्रत्यक्ष ज्ञान भी परोक्ष मानना पढ़ेगा; 
क्‍योंकि उसमें प्रतीत्यन्तररूप अनुमानज्ञान से व्यवधान है वथा दोनोंका 
विषय भी भिन्न है-पहलेका परोक्ष अग्नि विषय है और दूसरेका प्रत्यक्ष अग्नि 
विषय है । अतः भिन्न विषयोंकी उपलब्धिके कारण उक्त प्रकारसे उत्मन्न हुए 
प्रत्यक्षज्ञानके परोक्षपना प्राप्त होता है? 

समाधान--आपका यह कहना अयुक्त है; क्‍योंकि यहांपर भिन्नविषय- 
पनेका अभाव है | कहनेका भाव यह है कि अनुमान और मत्यक्ष की विपय- 
भूत अग्नि एक है, भिन्न नहीं। अलुमान ने जिस अग्नि को जाना है लेन 
ने भी उसी अग्नि को जाना है | एक ही अग्नि को विभिन्न प्रमाणों ढर 
जानने में कोई बाधा भी नहीं है | अत; यहाँ अनुमान और प्रत्यक्ष का विषय 
एक होने से प्रत्यक्ष में प्रतीत्यन्तर व्यवधान नहीं कहा जा सकता। क्योंकि 
विसदृश ( विलक्षण ) सामग्री से उत्पन्न हुई और मिन्न विषयवाली प्रतीति को 
प्रतीत्यन्तर कहते हैं | यद्यपि अलुमान और प्रत्यक्ष विसद॒श सामग्री से उर्तत 
हुए हैं तथापि उनका विषय एक है। अतः प्रत्यक्षमें प्रतीत्यन्तरसे व्यवधारं 
नहीं हे और इस कारण उसमें परोक्षता का प्रसंग भी नहीं आता | 

फेवल प्रतीत्यन्तरके अव्यवधानसे होनेवाले ज्ञानका नाम ही वेश 
नहीं है; अपितु वस्तुके बर्ण-गन्धादि तथा संस्थान ( आकार>तप्रकार ) शर्ड 
विशेषताओंके द्वारा होनेवाले विशिष्ट प्रतिभासको भी वैश्य कहते है 

वह प्रत्यक्ष मुख्य और संब्यवहारके भेदसे दो प्रकारका है कस 
प्राय मनमें रखकर आचाय पहले सांव्यवह्ारिक प्रत्यक्षकी उलल्र करनेबाल 
सामग्री और उसके भेदकों कहते है-- रु 

/ सूत्रार्थ--इन्द्रिय और मनके नि्मित्तसे होनेव्राले एकर्रेश विंशर्द ज्ञानकी 

सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते है ।। ५ ॥। 

१. व्युध्वजायेति' सूजेण मुख्यस्य प्राक प्रयोग: । २ इन्‍्द 


तीति इन्द्र आत्मा, इन्ह्रस्स लिड्डमिन्द्रियम | ६« ईबदिन्द्रियमनिन्द्रियम, | 


ति परमैस्वरनतदिर्मी 


द्वितीयः समुद्देशः ७१ 


विश ज्ञानमिति चानुबतते | देशतो विशवदं ज्ञान सांव्यवह्रिकमित्यथ: | समी- 
गीनः* प्रवृत्तिनिद्नत्तिरूपों व्यवहारः, तत्रों मव सांव्यवहारिक्म । पुनः किम्भूतम्‌ £ 
इन्द्रियानिन्चियनिमित्तम । इन्द्रियं चक्तुरादि, अनिन्द्रियं मनः ते निमित्तं कारण यस्थ। 
समस्त व्यस्तं च कारणमम्युपगन्त्यम्‌। इन्द्रियप्राधान्यादनिन्द्रियबछाधानादुपजात- 
पिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ । अनिन्द्रियादेव विशुद्धिव्व्यपेक्षादुपजायमानमनिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ । 

तत्रेन्द्रियप्रत्यक्षमबग्रह्दि घारणापर्यन्ततय[ चतुर्विधमपि बह्ादिद्वादशमेदम९- 
चत्वारिशत्सड्ख्य॑ प्रतीन्द्रियं प्रतिपत्तव्यम्‌। अनिन्द्रियप्रत्यक्षय चोक्तप्रकारेणाष्रचत्वा- 


यहांपर पूबसूत्रसे विशद और ज्ञान इन दो पदोंकी अनुब्ृत्ति होती है । 
कदेशसे विशद्‌ जो ज्ञान है, वह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। सम! अथोत 
ससीचौत प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप व्यवहारको संव्यवहार कहते है, उसमे होनेवाले 
ज्ञानकों सांव्यवहारिक कहते हैं। पुनः वह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष फैसा है ? 
इन्द्रिय ओर अनिन्द्रिय-निमित्तक है। इन्द्रिय कहिये चल्लु-भ्ोत्रादिक और 
अनिन्द्रिय कहिये मन, ये दोनों जिसके निमित्त अर्थात्‌ कारण हैं । इन्द्रिय 
ओर मन ये समस्त अथात्‌ दोनों भी सांब्यवहारिक प्रत्यक्षके कारण हैं और 
व्यस्त श्रर्थात्‌ प्रथक-प्रथक भी कारण है, ऐसा जानना चादिए। इन्द्रियोंक्री 
प्रधानतासे ओर सनकी सहायतासे उत्पन्न होनेचाले ज्ञानकों इन्द्रियप्रत्यक्ष 
कहते हैं । ज्ञानावरण और वीर्यान्तराय कर्सके विशिष्ट क्षयोपशमरूप विशुद्धि- 
की अपेक्षा-सहित केवछ मनसे' ही उत्पन्न॑ होनेवाले ज्ञानकों अनिन्द्रियप्रत्यक्ष 
हते है । 
इनमेंसे जो इन्द्रियप्रत्यक्ष हे; वह अवग्नह, ईद्ा, अवाय और धारणाके 
भेदसे चार प्रकारका है। वह भी वहु-अवहु, वहुविध-एकविध, क्षिम्न- 
अध्लिग्र, अनि:सुत-नि:खत, अक्त-अनुक्त और ध्रव-अध्रव इन बारह बिपयोंके 
भेदसे अड़तालीस भेदरूप प्रत्येक्त इन्द्रियके ग्रति जानना चाहिए। अतः 


पांचों इन्द्रियोंके (2८२५०२४० ) दो सी चाछोस सद्‌ हो जाते है। 


औँ--33ज-ल-+>>>->> ५ 





००९०-००. 





*. अचाधितः । २. तस्पिन्‌ कर्तेग्ये । ३. इन्ठयानिन्द्रियम | ४. मन इन्द्रियं 
सहायात्‌ । ६. ज्ञानावरणवोबान्वरायलयेपशमचछ्लषणा विश्यैद्धिः । 

७. दयोमथे । ८. अवश्यतेड्थस्थ सच्चसामास्याददान्तरो जातिविशेपों बेन 
सेः | विपयविपप्रिसन्निणते सम्पेवादं ग्रहणमवग्रहम | इद्यनेटव््हयद्वीसा्स्थ विशेष आका- 
इक्तते बगय सेहा, विभेशकाइल्णमीहा । व्खबते निम्चीयतेटर्थों परेनासावबाबः, 
निश्चगोड्दागः, धार्यते काहान्तरेंटपि न- विस्म्तेटनया सा कालान्तगविस्मस्णकऋरणा 


श्राप ख्चल्विर्धारि उतानक्तप्रद नेतराणम ( नन्‍्चा० अ हे 
ऊारण । ६. इहचशविधाक्षिप्र|निःतानुक्तप्तदागों सेतरामम (नचचा० आ० १, खु्ड 


बा। 


७२ प्रमेयरस्नमालायां 


रिडद्भेदेन धानोनयनरदितानां.. चत॒र्णामपीद्धियाणां. व्यज्ञनावग्रहस्वाष्टचलार्िगद- 
भेदेन च समुद्रितस्पेल्धियानिन्ध्रियप्रत्यक्षस्य पटर्जिशदुत्तरा त्रिशती सहख्या प्रतिपत्तत्वा। 





अनिन्द्रयप्रत्यक्षेके भी इसी भ्रकार अड़ताछीस भेद होते है। उन्हें दो सो 
चालीसमें मिल्ला देनेपर ( २००+४८ < २८८ ) दो सो अठासी भेद व्यक्त 
पदाथकी अपेक्षा होते हैं। क्रिन्तु व्यज्ञन अथोत्‌ अव्यक्त पदार्थका केवल 
अवग्रह ही होता है, ईहादि नहीं | तथा वह मन और नेत्रेन्द्रियसे नहीं होता, 
केवछ शेप चार ही इन्द्रियोंके द्वारा बहु-अबहु आदि बारह विषयोंके केवह 
अवग्नह रूप होनेसे अड़तालीस भेद्रूप होता हे । इन्हें उक्त दो सौ अठासीमें 
सम्मिलित करदेनेपर ( २८८--४८ ८ ३३६ ) तीन सौ छत्तीस भेद इम्द्रिय और 
अनिरिद्रिय ग्रत्यक्षके जानना चाहिए । 

सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष या मतिज्ञानके इन ३३६ भेदोका विशेष अर्थ 
तत्त्वाथंसूत्रकी बड़ी टीकाओंसे जानना चाहिए। 


१६ ) | बह्ेकव्यक्तिविज्ञानं वह्वेक च क्रमाद्रथा । वहवस्तरवः सूपो बहुब्चेक वन नरः ॥॥| 
वह्ेकजातिविज्ञानं स्थाहह्रेकविध यथा । वर्णा नृणा बहुविधाः गौरजास्येकविधेति च॥ 
4 आश्वर्थस्य ग्रह: क्षिम्र स्थादृक्षिप्रं शमैग्रहः । मृत्पात्र यद्वदादत्ते नूते वाउनूतन जख्म | 
वस्त्वेकदेशादस्तुनों वस्त्वंशादइस्वुनोड्थवा । तत्रासब्निद्वितान्यस्थाइनि-सत मनन वा ॥४॥ 
घटावाग्मागकन्यास्थ रावयप्रहणे क्षणे । सफु्ट घटेन्दुगोज्ञानमम्थाससमयान्विते ॥५॥ बस्वे- 
व देशमातरस्य विज्ञान निःखत मतम्‌। घटार्बाग्मागमात्रेडपि क्वच्चि७्ञान हिं ह्ब्यते ॥६॥ 
प्रत्यक्ष नियतान्याव्ग्गुणार्थेकाक्षवों घनम्‌ । अनुक्तमेकदेवोक्त प्रत्यक्ष नियतग्रहः ॥४॥ 
चक्षुपा दीपरूपावलोकावसर एबं तत्‌ | तदुष्णस्पद्विज्ञान यथोक्ताथः प्ररूप्षते ॥८! 
स्पर्शनं रसन॑ घाणं चक्षुः श्रोत्र सनश्च खम्‌। अर्थः स्पर्शों रसो गन्धों रूपः अब्दः शर्तीः 
दयः ॥९।॥ स्थान्ित्यत्वविशिष्टस्प स्तम्मादेअंहर्ण श्रुवः। विद्युदादेरनित्नलेनान्वितलाशुएं 


अहः ॥१०॥ तत्रार्थस्प द्वादगपदायैंः सहावग्रह्मदीनामिख्वियाणां मनसब्व गुगने ३४: 
इति निर्षेधाध 


भेदा मबन्ति | व्यज्ञनावग्रहस्प द्वादशपदार्थः न चक्षुरनिन्द्रियास्याम, * 

क्षुरनिन्द्रियज्यतिरिक्तचत॒णोमिन्द्रियाणां गुणने सति ४८ भेदा भवस्ति। 28000 

व्यक्षनावग्रहस्य च से समुद्िताः ३३६ मेदा मतिज्ञानस्त्र सन्ति। ० अप्राष्यकारिंत 

मेतयोः । व्यक्तमर्थावग्रहस्य; प्रा्याप्राष्यकारिलेन्द्रियेपु प्रत्तिः | अब्यर्त 40000 

प्राप्यक्रा रिस्वेन्द्रियेश् प्रद्मत्ति: | २. श्रोत्रचगूजिह्माबरागेन्द्रियाणां अस्यकारिलि:, हि 

अर्थोवग्रहस्व स्यथ्टत्वास्पटल्वम, । व्यज्ञनेडश्प्टवम | व्यद्ञनमव्यक्तशब्दाटिया मर ॥ की 
तू । ४. मिलितिस्य | 


ग्रह एवं भवति; नूतनभाण्डस्यो परिक्षितजख्वर्त्संखाजनितकाटय 


द्वितीयः समुद्देशः ' छह 


ननु! स्वसवेदन मेद्मत्यद्पि प्रत्यक्षमस्ति, तत्कथथं नोक्तमिति न वाच्यम्‌ ; तंस्थ 
खुलादिज्ञानस्वरूपसंवेदनस्य म.नसप्रत्यक्षत्वात्‌र, इन्द्रियज्ञानस्वरूपसंवेदनस्थ चेन्द्रियसमक्ष- 
स्वात्‌ | अन्यथा” तस्यः खज्मवसायायोगात्‌ | स्मृत्यादिस्वरूपसंवेद्न॑ मानसमेवेति 
नापरं स्वसंवेदन नामाध्यक्षमस्ति । 

ननु प्रत्यक्षओत्पादक॑ कारणं बदता ग्रन्थकारेगेन्द्रिवदथालोकावपि किन 
कारणलेनोक्ती ! तदवचने” कारणाना साकस्यस्यासड्य्रहद्विनेयज्यामोह एवं स्पात्‌ , 
तदियत्ताउइनवधारणात्‌ू । न च मगवतः परमकारुणिकस्य चेष्टा तद्‌-व्याभोहाय 
प्रभवतीत्याशड्डायामुच्यते -- 


शझ्वा-वोड्योंका कहना है कि 'मैं सुखी, मैं दुःखी? इत्यादि रूप 
एक अन्य भी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, उसे आपने क्‍यों नहीं कहा ? 

समाधान--ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सुख-दुःखादिके ज्ञानस्वरूप 
जो स्वसंवेदन होता है, उसका मानस प्रत्यक्षमें अन्तर्भाव हो जाता हे और 
जो इन्द्रियज्ञानस्वरूप संवेदन होता है, उसका इन्द्रियप्रत्यक्षमें अन्तर्भाव हो 
जाता है। यदि ऐसा न माना जाय तो स्वसंवेदनरूप ज्ञानके स्वव्यवसायकता 
नहीं बन सकती है । तथा स्मृति आदि स्वरूप जो संवेदन होता है, वह भी 
मानस प्रत्यक्ष ही हे । इसलिए इससे भिन्न स्वसंवेदन नामका अन्य कोई 
प्रत्यक्ष नहीं है । । 

यहाँ नेयायिक्त कहते हे कि प्रत्यक्षके उत्पादक क्षारण बतछाते हुए 
ग्रन्थकारने इन्द्रिय-अनिन्द्रियके समान अथ्थ और आलोकको कारणरूपसे क्‍यों 
नहीं कहा ? क्योकि अर्थ यानी पदार्थंके निर्ित्तसे भी ज्ञान उत्पन्न होता है' 
ओर आहछोक अर्थात्‌ प्रकाशके निमित्तसे भी ज्ञान उत्पन्न होता है। इनके 
नहीं कहनेसे सक्छ कारणोंका संग्रह नही हुआ और इसलिए शिष्यजनोंकों 
व्यामोह अर्थात्‌ सन्देह ओर विश्रम ही होगा; क्योकि ज्ञानोत्पत्तिके जितने भी 
फारण हैं उनकी संख्या शिष्यजनोंको अज्ञात रहेगी। और परम करुणावान्‌ 
भगवानकी कोई भी चेट्टा ( प्रवृत्ति ) शिप्यजनोंके व्यामोहके लिए नहीं हो 





४0५ 


१. बोद्ध: प्राह । २. अहं सुखी, अं दुःखीत्याटिक्पम्‌। हद. अनिन्द्रिय- 
प्रचन्षत्वात्‌ू | ४. यथेन्द्रियज्ञानं समक्ष तथेन्द्रि वज्ञानस्वरूपसंवेदनल्ापि समक्षत्वमिति | 


4 
प्ञी 


.. मनोभप्रभतन्नानाम्यामन्यत्वे । ६, स्वसंवेदनस्थ । ७. तस्थानिन्द्रिवनिमिचलात | 
८, भावप्रमेयापेक्षयां प्रमाणामायनिहबः । बहिस्पमेबापेक्षायां प्रमाण तन्निर्म च ते ॥१॥ 

६. नयादिकः प्राह। १०, कारणसाकल्याग्यने सति। ११. सम्देदअ्रम, । 
१६. आनार्यस्य मन्‍्धक्नुं: | १६. प्रवृत्ति: । 


७७४ 
प्रमेयरत्नमालायाँ 


नार्थाढोको' "कारण परिच्छेध्वत्वात्तमोवत्‌ ॥६॥ 
शा हक | ननु बराह्म लोकामांव विहाय तमसो5न्यस्थामावात्‌ साधनविकरों 
दृष्टान्त इति / नंबम्‌ , एवं सति वाह्यालेकस्थापि तमोडमावादन्यस्थासम्मवत्तिजो्रल 
स्थासम्भव इति विस्तरेणेतदलड्डारे' प्रतिपादितं बोद्धव्पम्‌ । 


ओप की ०५० ही कप 
सकती | नेयायिकोंकी ऐसी आशा होनेपर अन्थकार उसका उत्तर देते हुए 


जमा 


नहीं होगा; वे यह भी नहीं कह सकेंगे कि यहां अन्धकार है । 


कहते हैं-- 
हे सूत्राथं--अर्थ और आलोक ये दोनों ही सांव्यवहारिक प्रत्यक्षके कार! 
नहीं हैं; क्योंकि ये परिच्छेय्य अर्थात्‌ ज्ञानके विषय हैं--जानने योग्य जे है| 
जो ज्ञानका विपय होता है, वह ज्ञानका कारण नहीं होता | 
अन्धकार || ६॥ 
यह सूत्र सुगम है । 

त भावार्थ--अन्धकार ज्ञानका विषय तो है क्योंकि यह सभी जानते है 
और कहते भी हैं कि यहाँ अन्धकार है। परन्तु वह ज्ञानका कार नहीं, 
प्रत्युत ज्ञानका प्तिवन्धक है अर्थात्‌ अन्धकारके कारण सामने रखे हुए भी 
पदार्थोका ज्ञान नहीं होने पाता | यदि पदार्थोकों ज्ञानका कारण माता जाय 
तो विद्यमान ही पदार्थिका ज्ञान होगा, और जो उत्पन्न ही नहीं हुए) अथवा 
नष्ट हो गये है, उनका ज्ञान नहीं होगा; क्योंकि जो नष्ट ओर अनुतन्न पदार्थ 
इस समय विश्वमान ही नहीं हैं, वे जाननेमें कारण कैसे हो सकते है| इसी 
प्रकार जो आलोकको ज्ञानका कारण मानते हैं उन्हें रात्रिमें कुछ भी शत 


शड्भा--बाह्य आछोकके अभावको छोड़कर अन्धकार अन्य कोई वंखु 
नहीं है, अतः आपका 'तमोवत््‌' यह दृष्टान्त साधन-विकल है। अथाते जब 
अन्धकार कोई वस्तु ही नहीं है, तब वह परिच्छे्य ( जानने योग्य ) केसे | 
सकता है, अतः उसमें परिच्छेयत्व साधनके नहीं पाये जानेसे आपके द्वारा 
उपन्यस्त दृष्टान्त साधन-विकल ही जाता है । 


समाधान--यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि ऐसा माननेपर तो वारश 


7, तमोवल्मस्च्छिय्रों । २. .साव्यवहारिकप्रत्मस्थ कार्ए नेति भावः | 
परिच्छेयर्त 


७, वाह्याद्कामावस्थ वेमनः थे 
दित॑ मबति, ने ठं तमस्त्वमि्ति | 


रेच्छेद्रत्व॑ नासति, अतः साधनविर्की 


है! आ 
ल्मात्तण्ड | 


हे प्रमेगत्वागल्यक्षगोचरत्वादित्यथः । 
नास्ति। बाह्ममिति विशेषणेनान्तरञ्ञानत्व॑ प्रतिपा 
५, बाह्यालोकस्थामावस्थैव तमसः साधनात्तमसः परि 
दृष्टान्तस्थ | ६. तमोंडमाव एव बाह्मालोकः | ७. प्रमेवक्मल 


द्वितीयः समुद्देशः ७९ 


अन्रैव साध्ये हेत्वन्तरमाह-- 
तदन्व्य-व्यतिरिकालुवि घानाभावाच केशो प्हुकजश्ञानवनक्त शव र- 
ज्ञानवच्च |॥७॥ 
अत्र' व्याप्तिः-- यद्यस्या न्वयव्यतिरेकी नानुविद्धाति, न तत्तत्कारणकम्, यथा 
केशोण्डुकज्ानम। नानुविधत्ते च ज्ञानमथोन्वयव्यतिरिकाविति” । तथाड5ष्छोकेडप । 
एतावान्‌ विशेषस्तत्र नक्तञ्नरदृश्टान्त इति | नक्तञ्वरा मार्जारादयः | 


प्रकाशके विषयमें भी हम कह सकते हैं कि अन्धकारका अभाव ही प्रकाश है. 
इसके अतिरिक्त प्रकाश नामका कोई पदार्थ नहीं है। इस प्रकार प्रकाशके 
असम्भव हो जानेसे तेजो द्रव्यका मानवता भो असम्भव हो जायगा। इसका 
विस्तारसे प्रतिपादन परीक्षामुखके अलड्ढारभूत प्रमेयकमलछमातेण्ड नामक महान्‌ 
ग्रन्थमें क्रिया गया है उसे वहींसे जानना चाहिए । 

अब सुत्रोक्त इसी साध्यको दूसरी युक्तियोंसे सिद्ध करते हैं-- 

सूत्राथं--अथ्थ और आलोक ज्ञानके कारण नहीं हैं, क्‍योंकि ज्ञानका अथ 
और आहडोकके साथ अन्वय-व्यक्तिरेकरूप सम्बन्धका अभाव है। जैसे केशमें 
होनेवाले उण्डुक-ज्ञानके साथ, तथा नक्तंचर उलक आदिको रात्रिमें होने- 
चाले ज्ञानक्रे साथ ॥| ७ ॥ 

अथे और आलोक ज्ञानक्रे कारण नहीं हैं, इस विपयमें व्याप्ति इस 
प्रकार है--जो काये जिस कारणके साथ अन्बय ओर व्यतिरेककों धारण 
नही करता है, वह तत्कारणक नहीं है। जैसे केशमें होनेवाला उण्डुकका ज्ञान 
अथके साथ अन्वय-व्यतिरेककों नहीं घारण करता। तथा आलछोकमें भी 
ज्ञानके साथ अन्वय-ञ्यतिरेकसम्त्रन्ध नहीं है। इतना विशेष है कि यहाँपर 
नक्तम्वर रृष्टान्त हे। राजिमें विचरण करनेवाले उल्लू , चमगीदड़ मारजार 
आदिको नक्तञ्य्वर कहते है । 

विशेषा्--पदाथ ज्ञानके उत्पन्न करनेमें कारण नहीं है; क्योकि ज्ञानका 
पदार्थके साथ अन्वरय-5यतिरेकसम्पन्ध नहीं है । कारणके होनेपर कार्य के होनेको 
अन्वय कहते है ओर कारणके अभावमे कार्यके अभावको व्यतिरेक कहते हे । 

१, ज्ञान धर्मी अर्थाद्षोककारणकं न मवति, ततस्माद्थाडोकबो:। २. अठुगमन। 
३, अनेन दृष्टान्तेन शानमकारणकमिति निगस्‍्तम्‌॥ ४. अनेन ज्ञानमाछोक्गरणकमिति 
निसलम्‌। ५. अर्थालोकी कारण ने भयत इत्यत्र | ६. कापर नानम्‌ | ७. कारगस्था्स्थ । 
८, अर्थ सति ज्ञानमिति नियमों न: यवो््थोमाबेडए झनसद्थावराव । ९, व्यात्तिः । 


१०७, आउिकब्देनाइनसंसायमापि चर: 
+०५ जाइिसब्ब्नाज्वनसस्छयमाप चछु: । 


। प्रमेयरत्नमालायां 


न्‍ | 6.५ 6 
ननुः विज्ञानमथंजनितमर्थाकारं चार्थत्य ग्राम ;  तदुत्पत्तिमन्तरेण विपये 
प्रति नियमायोगात्‌ । तहुत्पत्तेरालोकाद।ब“विशिष्टत्वात्ताद्ग॒प्य सहिताया एवं. तस्थासत 
मत निमम्रहेहुत्वातू, “समिन्नकालत्वेधप ज्ञान-जेययोर्माह्मम्रहकमावाविरोंधात्‌ | 
तथ चोक्तम-- 
कि अत पक अल कद पल किन क कल आन 
इस अकार ज्ञानका अन्वयव्यतिरेकसम्बन्ध पदाथके साथ नहीं पाया जाता 


जैसे कि केशॉमें उण्डुकका ज्ञान | किसी व्यक्तिके मसतकपर सच्छरोंका समूह 
उड़ रहा था, उसे देखकर किसीको भ्रम हो गया कि केशोंका गुच्छा उड़ 
रहा है| अथवा इसे यों भी कह सकते हैं कि किसीके शिरके केश उड़ रहे 
थे उन्हें देखकर किसीको सच्छरोंके भुण्ड उड़नेका ज्ञान होगया। इस प्रकार 
फे ज्ञानमें केशोंके होते हुए केशोंका ज्ञान तो नहीं हुआ, उछटा. मच्छरोंका ज्ञान 
हुआ | अथवा मच्छरोके रहते हुए मच्छरोंका तो ज्ञान नहीं हुआ, प्रत्युत केशी- 
का ज्ञान होगया । इससे ज्ञात होता है कि पदाथके साथ ज्ञानका अन्वय 
व्यतिरेक सम्बन्ध नहीं है। इसी प्रकार प्रकाशके साथ भी ज्ञानका अन्वय-व्यति- 
रेक नहों पाया जाता । देखो-दिनमें प्रकाशके होते हुए भी उल्द्यू और चमगीदढ़ 
आदिको सामनेको वस्तुका ज्ञान नहीं होता | और रात्रिमें प्रकाशके अभावमे 
भी उसका ज्ञान होता है| इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश भी ज्ञानका कारण 
नहीं है । यदि होता, तो रात्रिमें उल्हू आदिको ज्ञान कभी नहीं होता | 
. |... बौद्धोंकी सास्यता है कि जो ज्ञान जिस पदाथंसे उत्पन्न होता है, वह 
' » ज्ञान उप्ती अथके आकार होता है और उसीका ग्राहक होता है अथर्तति उस 
” जानता है। क्योंकि तदुत्पत्तिके विना विपयके प्रति कोई नियम नहीं वन 
सकता । अर्थात्‌ यदि घट-विषयक ज्ञानकों घटसे उत्पन्न हुआ न माना जाय तो 
घटज्ञान घटको ही विपय करे और पटको न करे, इसका कोई नियम नहीं 
उहरेगा । यदि केवल तदुत्पत्तिको ही विषयके जाननेमें नियामक माना जार 
तो बह आलोक आदिमें भी समान है, अर्थात्‌ आलोकके होनेपर ज्ञानका 


१, ३ ब्रीद्धः बोगाचारों वक्ति। २. तस्माद्विज्ञातविषयादिति | ३, प्रत्येकयाग 
रमू। ४: आत्माइचऐन्द्रियणि सामान्यातू । ५. सत्याइड्लोके श्ञानस्थोत्यत्तिः सु 
जनालोक॑ गह्माति; तदाकारत्वामावात्‌ । ६. अतस्ताद्भष्यग्रहणम्‌ | ताद्रस्यतहुतपत्ती नं 
स्षणादी | तस्थ विपयस्थ रूप यत्तत्तद्वूपं तस्य मावलाद्ृप्यम्‌॥ ७, तदुत्पत्तेः। < व 
नीलक्षणादुत्यन्नं तदाकारघारि सत्तर गहातीति तद्सत्यम्‌ , तयोमिन्नकात्त्वात्‌ | मीट 
क्षणमतीवसमये नश्टम्‌ , तदुत्पन्न ज्ञान वर्तमानसमग्रे प्रबतते बत एक आत्म गम 


हितीयस्तस्थ ज्ञानजननक्षणः | 


ननििजिजजनकन++र ०4 +>प+न्‍्क_सज८० का. 
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द्वितीयः ससु द्देशः ७७ 


मिन्नकालं कर्थ ग्राह्मम्ति चेद्‌ ग्राह्मतां बिहुः । 


हेतुत्वमेवः. युक्तिज्ञास्तदाकारापंणक्षमम ॥४॥ 
इत्याशड्टा यामिदमाह-- 





उत्पत्ति देखी जाती है, फिर भी वह ज्ञान तदाकारताके अभावसे आलोकको 
ग्रहण नहीं करता है, अतः ताद्रप्य-सहित तदुत्पत्तिको ही विषयके प्रति नियामक 
कारण साना गया है| यदि कहा जाय कि ज्ञान ओर ज्ञोय भिन्‍नकालवती 

अथात्‌ जिस पदार्थंसे ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वह तो पू्क्षणमें नष्ट हो 
गया और उससे उत्पन्न हुआ। ।न अब वतंमान समयमें प्रवृत्त हो रहा है 
ऐसी दशामें ज्ञान ओर ज्ञेयमें ग्राह्ष और ग्राहकपना कैसे वन सकेगा ? सो यह 
कहना भी ठीक नहीं, क्‍योंकि पूच क्षणवर्ती पदार्थ नष्ट होते हुए भी अपना 
आकार उसस्रे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानक्ीं अपेग करके नष्ट होता है, अतः ग्राह्म- 
आहकभावमें कोई विरोध नहीं आता । जेसा कि कहा है 


यदि कोई पूछे कि भिन्नकालवर्ची पदाथ ग्राह्म केसे हो सकता है ९ 
तो युक्तिके जाननेवाले आचाय ज्ञानमें तदाकारके अपंण करनेकी क्षमता 
वाले हेतुत्वको ही ग्राह्मता कहते हैं ॥ ४ ॥ 


विशेषाथं--बोद्धोंसे कोई पूछ सकता है! कि आपके यहाँ ज्ञान ओर 
ज्ेयका काल भिन्‍न है; क्योंकि जिस समय ज्ञान उत्पन्न होता है उस समय 
पदाथ नष्ट हो जाता है। अतः भिन्न कालवर्ती ज्ञान ज्ञ यको कैसे जानेगा ? 
इसका उत्तर इस प्रकार देते है कि ज्ञानके छिए अपना आकार अपंण 
करनेमें समथ ज्ञानकी उत्पत्तिका कारण पदाथ हो ग्राह्म कहा गया है । अर्थात्‌ 
नष्ट होते समय पदाथ ज्ञानको अपना आकार सोंप जाता है और फिर ज्ञान 


उसी आकारको जानता हे। इस प्रकार भिन्नकाल होनेपर भी अथमें म्राह्मता 
सिद्ध हो जाती है । 


पर जैन छोग तो ज्लञानक्री अथंसे उत्पत्ति मानते नहीं है, अतः उनके 
यहाँ ज्ञान और ज्ञयमें प्राद्य-प्राहकपना कैसे बनेगा ? ऐसी वौद्धोंकी आशा 
के होनेपर आचाय उत्तर देते हुए कहते हे 


दू यद्चेव झा प्स्यस 
उपसब्वत प्रागभावत्ान्स हेनूनामिति चचनान्‌ ताट कारगवताब्सथ कायमन- 
एच।न 


९, जञानोयनिररणलमेय । २. दत्मे ज्यकारापणक्षमम्‌। ३ 
दर िक 


ञ्२ 

काम 

ट्रक 
ते 


हे । 
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स्प कर्ष प्राह्यलमित्याशड्रायामाह द॒ति बाइणइ्ावामहेन्यथ: | 


फल प्रमेयरत्नमालायाँ 


... अतजन्यमपरि. तत्मकाशर्क प्रदीपवत्‌ ॥4८॥ 

.._ अथर्जिस्पमप्यर्थप्रकाशक्मित्यर्थ: | अतजस्यलयमुपकक्षण मं. ।  तेनातदाकासमपी- 
सथः। उमयत्रापि प्रदीपों दृशान्तः। यथा प्रदीपस्थातजन्यस्थातदाकारधारिणोंडपि 
त-प्रकाशकत्वम्‌ , तथा ज्ञानस्थापीत्यर्थ: | 

ननु' यद्यर्थाव्जातस्थाथरूपाननुकारिणों ज्ञानस्याथसाक्षात्कारित्वं” तदा नियत- 
दिग्देशकालवर्तियदाथप्रकाशग्रतिनियमें,. “ हेतोरमावात्सव विज्ञानमग्रतिनियतविषये' 


#+ 


स्थादिति शद्ढायामाह-- 
ॉाजंप/:पएपपदया।डजड+[डईजज++ 
सूत्राथं--अथ से नही उत्पन्न होकरके भी ज्ञान अथंका प्रकाशक होता 


है, दीपकके समान || ८॥ 
अतज्जन्य अर्थात्‌ अर्थसे नहीं उत्पन्न हुआ मी ज्ञान तत्रकाशक अथोत्‌ 
पदार्थका ज्ञायक होता है | यहॉपर अतज्जन्यता उपलक्षणरूप है, अतः उससे 
अतदाकारताका भी भ्रहण करलेना चाहिए। अतज्जन्यता और अतदाकारता 
इन दोनोके विषयमें ग्रदीपका दृष्टान्त समान है| जैसे दीपक घटनपटादे 
पदार्थों से उत्पन्न नहीं होकर और उनके आकार नहीं होकरके भी उनका 
प्रकाशक है वैसे ही ज्ञान भी घटादि पदार्थोसे उत्पन्न नहीं होकर और उनके 


आकार नहीं होकरके भी उन पदार्थों को जानता है | धि 
यहाँपर वौद्ध शड्ढा करते है. कि यदि अथसे नहीं उत्पन्न हुए मरे 
' श्रके आकारकों भी नहों घारण करनेवाले ज्ञानफ़ो आप जब छोग अर्थका 
साक्षात्कारी मानते है, तब नियवद्शावती , नियतदेशवती और नियत 
कालछवर्ती पदार्थंके जाननेके प्रतिनियमसें तदुत्पत्ति-ताद्प्यहेतुके अमावर्स 
सभी ज्ञान अप्रतिनियत विषयवाले हो जायेगे ? अर्थात्‌ क्रिसी भी व्यक्तिका 
कोई एक सी ज्ञान विभिन्‍न दिग्देशवती त्रेकालिकि पदार्थोक्रा जाननेवादा 
हो जायगा; क्योंकि तदुत्मचि-ताद्रुप्यके बिना अम्ुुक ज्ञान अमुक 'पदार्थको हो 
जाने, इसका कोई नियामक कारण नहीं रहता । फिर तो प्रत्येक ज्ञान विश्वक 
त्रिकालवती, और त्रिजगदु-व्यापी पदार्थोक्ा जाननेबाला हो जायगा। 
बौद्धोंकी ऐसी शझ्भाके होनेपर आचाये उत्तर देते हुए कहते हैँ-- 

/, न तजस्थपतजन्यमर्थोजन्यमपि | २. अर्वश्रकाशनस्तमाबात्‌ | *ै आए 
कारधारित्वमर्थवुपसन्‍्धत्ते इत्युपलक्षणम्‌ | यथा काकेग्यों दवि र्यतामित्युक्ते 2) 
रक्षणीयम्‌ न कैब ककेम्यः । वथाइतदाकारघारित्वमप्युपडक्णीयम। अब 
सहृशस्थ ग्राहकमुपलक्षणन्‌। ४. बीद्धः प्राह। 5. सा जेत, बबेत्र गे 
निश्चये |. ७. तदुत्वत्तिताह्प्यहेवुमन्तरेंग । ८: अतीवानागवन्बबदितदूरालिरिल 
प्रमागस्य प्रकाशकत्व मवत्वित्यनिष्ापाइन जैनानाम | 


द्वितीयः समुद्देश: ह ७६ 


हि प [कर कर 0. 
स्वावरणज्ञयोपशमलक्षणयोग्यतया' हि ग्रतिनियतमथ व्यस्थापयति ॥६॥ 
स्वरानि च तान्यावरणानि च स्वावरणानि। तेपां क्षय उदयाभावः | तेषामेव 
सद्वस्था उपशमः, तावेग छक्षण यस्या योग्यतायास्तया हेतुभूतया 'प्रतिनियतमर्थ 
व्यवस्थापयति प्रत्यक्षमति शेपः । हि यध्मादर्थ । यध्ष्मादेव ततो नोक्तदोष इत्यथ्थः । 


इद्मत्र तात्पपम्‌--कल्पयित्वापि' ताद्ूप्यं तदुत्पत्ति तदध्यवसाय च योग्यताउव- 


सूत्राथं--अपने आवरण कम के क्षुयोपशमलक्षणवाली योग्यतासे ग्रत्यक्ष- 

प्रसाण प्रतिनिथत पदार्थके जाननेकी व्यवस्था करता है ॥ ९॥ 

_भावाथ॑--अस्वेक व्यक्तिके ज्ञानपर ड्से रोकनेवाले असंख्य आवरण- 
कम चढ़ूँ हुए हैं। उन आवारक कर्मोंकी जसी जसी क्षयोपशम शक्तिरूपी 
योग्यता प्रकट होती जाती है, वैसे वैसे ही आत्मामे जाननेकी शक्ति भी 
संवयमेव प्रकट होती जाती हे। जिस वस्तु-विषयक ज्ञानका आवरण दूर 
होता जाता है, आत्मा उसे बाहिरी अर्थ, आलोक, आदि कारणोंके विन्ना तथा 
तदुत्पत्ति और तदाकारताके बिना ही स्वतः स्वभाव जानने छगता है । अतः 
जञानावरण और वीयौन्तरायकर्मो के क्षयोपशमरूप योग्यताको ही जेल छोग 
प्रतिनियत विपयका नियामक सानते है । है 

अपने ज्ञानके रोकनेबाले आवरणको स्वावरणों कहते है। उद्य-प्राप्त 

उन आवरणकमकि वरतंमानकालमे उदयाभावको क्षय कहते है और अज्ुुदय- 
भाप्त उन्हीं कर्मोके सत्तामें अवस्थित रहनेकी उपशम कहते है। ये दोनों ही 
जिसके लक्षण है, ऐसी योग्यताके द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान प्रतिनियत अर्थकी 
व्यवस्था करता है । इस ज्ञानका यह पदाथे ही विपय है, अन्य नहीं, ऐसी 
““पस्थाको प्रतिनियत व्यवस्था कहते हैं | यहाँ अत्यक्ष यह पद शेप हे, सूत्रमे 
नह कहा गया है, अतः ऊपरके सूत्रसे उसका अध्याहार कर लेना चाहिए । 
पञसे पठित ' हि ? शब्द यस्मात्‌ के अथेसें हे, यतः योग्यता वस्तु-ज्ञानकी 
व्यवस्थापक है, अतः आप वौद्धोंके द्वारा कहा गया कोई दोप हम जेनोपर 
उागू नहीं होतो, ऐसा जानना चाहिए ? र 

__ पहों यह तात्पय हे कि उक्त प्रकारसे तदुस्पत्ति ( ज्ञानका पदार्थसे 





है झ्य दर पक न्ह््यिं यः - ड 4 नावर गर्य! ये पर अल मल 

४ अनमर गशानयाग्यता, तया। ५६. सातनानावरगवायानतरायवक् सद्र ्याणा 
परुणमतस्य संघ क्तिम्पहऊः > >- | अप 
गत सवधातिस्पधक्रानामदयाबावः क्षयः। है. तेपामेवानुदबप्रामानों सदस्य 


दान रत 5 23 का सर नस्य शा 
५ । ४, अत्य शानस्थायमेवा्थ दाति । 
७ व्ययाजजः नय १ | 27 मम अमल 2 2 आम कक 82% 22 
६ फपर्ान्क तथा बात, तथाप कझापाययाय बाग्दत टावतल-क व्ग | 
है. 
५ समिद्रण 


इप्म्‌ ! 


ज्ञान जिस पदाव॑से उत्यल्न हुआ दे) वद ज्ञान उस पदायेके समान 


कर प्रमेयरत्तमालायां 


व्याउम्युपगन्तव्या | तादूप्पस्थ' समानार्थैस्तदुल सेरिन्द्रिया दिभिरतवृद्यस्थापिः समानाय- 
समनन्‍्तर पत्यये 'स्तत्वितयस्यापि!" 'ुछ्ले शद्धे पीताकारज्ञानेन व्यमिचाराद योग्यता 
भ्रयगमेव श्रेय इति | 


नि 
जज होना ); ताद्प्य ( पदाथथके आकार होना ) और तद्ध्यवसाथ ( उस्ती 
पदार्थका जानना ) यद्यपि प्रतिनियत अर्थके जाननेमें कारणरूपसे नियामक 
नहीं है, तथापि अपने दुराग्रहवश कल्पना करके भी अर्थात्‌ उन तीनोंको 


[३ 


मान करके भी आप छोगोंकों योग्यता अवश्य ही रवीकार करना चाहिए | 


इसका कारण यह है कि ताद्रप्यका समानार्थोके साथ, तदुत्पत्तिका इन्दि- 
| 090०] री श्र न ह 
यादिकोंके साथ, इन दोनोंका समानार्थ समनम्तर प्रत्ययके साथ अरे 
>> ४.2 हे । हा] 
ताद्रप्य, तदुत्पत्ति और तद॒ध्यवसाय इन तीनोंका भी शुक्ल शंखमें पीताकार 
ज्ञानके साथ व्यभिचार आता है, अतः योग्यताका आश्रय छेना ही आप छोगों- 
ड़ [/ कप है 
के लिए श्रेयस्कर है । 
4 रा [2 ब् ९ रन हो तो जो 
विशेषार्थ--यदि तदाकारतासे ज्ञान पदाथंका नियामक ही 


ए्‌ 
१, एतत्त्रय॑ सहकारिकारण बतते, तथापि कब्पनया किमुपकरण कंटियते 


यद्योग्यताउवश्याउम्युपगन्तव्या | २. तदाकारतया सह्शलक्षणं: | यदि तादूप्याद्रोधो3्ेल 
| नच्च ताद्रप्याद्वोधस्प समाना/३ 


नियामकस्तहिं. निखिलसमानार्थेप्वेकवैदनापत्तिः स्वात्‌ 
नियामकत्व॑ घटते; अतो नियामकाभावात्तैव्यमिचारः | रे. अर्थादुषत्तिश्वेत्‌ | ४. इन 
दिमिजमिचारः स्याद्यतों ज्ञानमिन्द्रियादुत्पन्न स्तन जानाति। ५. भो जैन, लवेंकिय 


निराकरण कृतम्‌ ; तन्न युक्तम , यतस्तद्द्वयस्यापि प्रमाणस्य कारणत्वमिति गद्ढायाँ तद्‌ददयर्माप 
एवोत्तरज्ञानस्तेलेक 


निराकरोति जैनः । 5. प्राक्तनज्ञानस्थ य एव नीलाद्र्थों विषयःस 
सन्तानवर्तित्वेन समानोंडर्थ एको नील | ७. ईप्‌ | <: प्रथमक्षण नीलमिति जञानम॒लन्न/॥ 
तब्च द्वितीयस्थ जनकम ॥ तंत्र ताद्गप्यमस्ति तदुत्पत्तिश्व, जानत्वेन समानमन्याव्यवदितत्वेत 
समनन्तरमिति । $ ठदुत्पत्तेस्ताद्र॒प्यान्व यद्यर्थश्य बोधों नियामकसदी प्राकतनगनेन 
व्यभिचारः कथम्‌ * दिंतीयज्ञानस्प प्राक्तनश्ञानाचदुत्पत्िताद्ूप्यसक्रावेंडपि द्वितीय 
पूर्वान्तरज्ञानस्थ नियामकल्वायोगात्‌ । न॒हिं ज्ञान शानल्य नियामक स्प्रकागक बात | 
अबधाशयः--प्राक्तनज्ञानलक्षगः सह तदनन्तरजातद्वितीयज्ञानस्य ब्यभिचार-, येंवीं द्विती। 
ज्ञान प्राक्तन॑ न णहाति। १०. न न ताद्रप्यतदुत्पन्तिभ्या बोधोंडर्व्य नियामक, 
तदध्यवसायिल्वतद्दिताभ्यामेवेत्वाशड्ाया ततत्रयमपि निराकरोति जैनः | तलितवर 2080 
ताद्रप्यतदध्यवसायस्थ । ११. न बीत॑ ज्ञान प्रतिनियतनीलादिविपर्य तजस्यदद्ाट 
सायित्वादित्वत आह--विदिति'! काचकाम द्रपहतचल्षुपः युक्के मद्ध 2004 कह 
दुत्पन्नस्य तद्गपस्य तद॒व्यबसायिनों छ्विंतीयजानस्थ पोताका रेग प्राक्तनजानेन वेमिवा: 


कक 


एतेना यदुक्त परेण -- 


भी पदाथ हैं, उन सबको उसी समय क्यों नहीं जानता ? क्योंकि वे पदार्थ 
भी तो उसी पदार्थके सदश आकारवाले हैं, जिससे कि ज्ञान उत्पन्न हुआ 
है | इस प्रकार ताद्रप्य ज्ञानको अर्थका नियामक मानननेमें समान आकार- 
वाले पदार्थंसि व्यभिचार आता है । तटुत्पत्तिको पदाथके जाननेसें लिया- 
मक भाननेपर इन्द्रियादिसे व्यभिचार आता है, क्‍योंकि ज्ञान इन्द्रियोंसे 
उतसन्न तो होता है, पर इन्द्रियोंको नहीं जानता । यदि ताद्रप्य ओर चदुत्पत्ति 
इन दोनोंको जाननेमें नियामक मानते हैं, तो समानाथेसमन्तन्तर प्रत्ययसे 
व्यभिचार आता है। इसका भाव यह है. कि बोद्धोंकी व्यवस्थाके अनुसार 
क््सी व्यक्तिको प्रथम क्षणसें “यह नील पदाथ हे”, ऐसा ज्ञान हुआ, द्वितीय 
क्षणमें भी यह नील है? यह ज्ञान हुआ ओर दृतीय क्षणमें भो 'यह नील हे? 
है ज्ञान हुआ। यहाँवर तीनों ही ज्ञान समान अर्थवाले हैं और प्रथम ज्ञानक्री 
“शा दूसरा ज्ञान बीचमें अन्यके व्यवधान नहीं होनेसे समनम्तर ग्रत्यय 
( भतीति ) रूप भी है। यहाँपर प्रथमक्षणवर्ती ज्ञानसे ट्वितीयक्षणवर्ती ज्ञान 
नम हुआ, अत्त: तदुत्पत्ति भी है, और पूरे ज्ञानके आकार हुआ, अतः तदा- 
आरता भी है, फिर भी बौद्धमान्यताके अनुसार दूसरा ज्ञान प्राक्तन (पहलेके) 
जानको नहीं जानता । अत: ताढ्रप्य और तदुत्पति इन दोनोंको नियामक 
पाने समाना्थ-समलन्तर प्रत्ययसे व्यभिचार दोप आता हे । यदि कहा 
न कि ताद्रप्य, तदुत्पत्ति और तद्ध्यवसाय इन तीनोंकों हम अथैका निया- 
3. गते है, तो काच-कामछादिक रोगके हो जानिसे शुकुृवर्णका भी झंख 
पीला दिखाई देने छयता है। अतः पीताकार ज्ञानसे व्यभिचार आता हे। 
की भाव यह है. कि पीलिया रोगवाले व्यक्तिको प्रथम श्षणमे जेसा 
पीत्ताकारका ज्ञान हुआ तदनन्तर दूसरे क्षणमें सी चैसा ही ज्ञान हुआ ओर 
कप तीसरे भी समयमें वसा ही ज्ञान हुआ। यहाँपर ताद्रुप्य, 
> पर तद्ध्यवसाय ये तीनों ही हैं, फिर भी हितीयक्षणवर्ती पीता- 
रेप ज्ञान प्रथक्षणवर्ती पीताकार ज्ञानकों नहीं जानता। इस अकार- 


पार आनेसे ताद्रप्य आदिको जाननेका नियासक ने सानकर योग्यता- 


हिमे। द्दी ५: थक _ के 
| ही अतिनियत अर्थका व्यवस्थापक मानना चाहिए। सी 
जोश “पे ग्रकार ताक प्य आदिके व्यशिचार प्रतिपादत करस्मेसे वोद्धन्दारा 
जा यह कहा गया है-.. 
६. स्वावरमेत्यादिना. ताद्प्वादीना व्यमिचास्प्रतिणदेन । *- ओऔयेन। 


न 
यु 


बन 


हे प्रमेयरत्नमालायां 


अर्थ घटयत्येनां न हि मुक्‍्त्वा5र्थरूपताम' ! 
तस्मात्पमेयाधिगत्ते/ प्रमाणं मेयरूपता ॥५॥ 
५... ,ईति तब्निरसतम्‌ ; समानाथकारनानाशनेपु मेयरूपताया: सद्भावात्‌। न 
परेपां 'सारूप्यं नामास्ति वस्तुभूतमिति योग्यतयेबार्थप्रतिनियम इति खितम | 
इदानी कारणत्वात्परिच्छेतों 5'थ इति मत॑ निराकरोति-- 
कारणस्थ च्‌ परिच्छेश्रत्वे 'करणादिना व्यमिचारः ॥१०॥ 
करणादिकारणं परिच्छेय्रमिति तेन व्यभिचारः | न ब्रमः कारणत्वातपरिब्छेग्तम , 
अपि तु परिच्छेद्रत्वात्कारणत्वमिति चेन्न; तथापि केशोण्डुकादिना व्यमिचारात्‌ | 
अथरूपता अथौत्‌ तदाकारताको छोड़कर अन्य फोई भी वस्तु इस 
निर्बिकल्प प्रत्यक्ष बुद्धिका अथंके साथ सम्बन्ध स्थापित नहीं करती है, अतः 
एवं अमाणके विषयभूत पदार्थकों जाननेके छिए मेयहुपता अथोत पदाथे 
आकाररूप तदाकारता ही ग्रमाण है ॥ ५ |) 

'यह्‌ कथन निरस्त ( खण्डित ) हो जाता है; क्योंकि समान अथोकाए 
वाले नाना ज्ञानोमें मेयरूपता यानी तदाकारत्ता पाई जाती है। फिर भी एक 
ज्ञानके द्वारा एक ही पदाथे जाना जाता है, सत्सद्श अन्य नही | और बोढ़ोंके 
यहां सदश परिणाम-लक्षणवाल्ता यौगाभिसत सामान्य पदार्थ जैसा कोई 
सारुप्य वास्तविक है नहीं। अत्तः यही सिद्ध हुआ कि आवरणकर्मके क्षयोः 
पशम लक्षणबाली योग्यता ही विषयके प्रतिनियमका कारण है । 

अब जो छोग पदार्थको ज्ञानका कारण होनेसे परिच्छेय 
जानने योग्य ्ञेय कहते हैं, आचार्य उनके मतका निराकरण करते हैं-- 

सूत्रा्थ--कारणको परिच्छेयथ माननेपर करण आदिसे व्यमिचार 
आता है क्योंकि इन्द्रियाँ ज्ञान की कारण तो है, परन्तु विषय नहीं है| अथीव 


द्यं अथीत्‌ 


इन्द्रियाँ अपने आपको नहीं जानती हैं ॥| १० ॥ 
यतः करणादि (इन्द्रिय आदि ) ज्ञानके कारण हैं, अतः परिच्छेय 
(ज्ञेय ) हैं, इसलिए इन्द्रियादिसे व्यभिचार सिद्ध है। होगे 


शज्ञा--यहाँ बौद्ध कहते है| कि हम छोग पदार्थको ज्ञानका कारण 


परिच्छेद्य नहीं कहते हैं अपि तु परिच्छेय होनेसे उसे ज्ञानका कारण कहते 


१, सह | २. संबध्नाति | है. निर्विकल्पप्रत्यक्षदुद्धिमू | ४, अर्थरूपतां मुक्लाइन्यत्‌ 


किश्रिन्निर्विकल्पप्रत्यक्षब॒ुद्धिमर्थन न मे 5 फल्स्य | 2 आग कम, 
, समानोडर्थानाम॒कारों येवु॥ ७, संगतानाम, . साहप्य॑ सदर 
 डामा ँ तत्कथमर्थक्रियाकारि £ 


गामलक्षणं सामान्यम्‌ , तच्च सौगतानां मंते नासति वास्तवम , या 
_ 6, चिष्यः कारकाणाम,। १०. साधकतमं कारण करण चक्षुरादि, तन 


द्वितीय: समुद्देशः दर 


इदानीमतीन्द्रियप्रत्यक्ष॑ व्याचप्टें-. - 
सामग्रीविशेषविश्लेषिताखिलावरणमतीन्द्रियमशेपतो झुख्यम ॥११॥ 
सामग्री द्रव्यक्षेत्रकालभावलक्षणा, तस्या विशेष: समग्रतालक्षणः | तेन विश्ले- 
परितान्यखिलान्यावरणानि येना तत्तथोक्तम्‌। किंविशिष्टम ? अतीन्द्रियमिन्द्रियाण्यति- 
क्रान्तम्‌ | पुनरपि कीहशम ! अशेपतः सामस्त्येन विशदम्‌ । अशेषतो वेशये कि _ 
कारणमिति चेत्‌ प्रतिबन्धाभाव" इति ब्रूमः। तत्रापि कि कारणमिति चेदतीन्द्रियत्व- 
मनावरणत्व॑ चेति ब्रूमः | एतद्पि कुतः ! इत्याह-- 





समाधान--यह कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि परिच्छेय्य होनेसे यदि 
पदार्थको ज्ञानका कारण मानेंगे, तो भी केशोण्डुक आदिसे व्यभिचार दोष 
आता हे; क्‍योंकि जैसा पहले बतलछा आये हैं क्लि किसी व्यक्तिके सिरपर 
भच्छर उड़ते देखकर जिस पुरुपको केशोंके उड़नेका ज्ञान हो रहा है, उसके 
वे मच्छर ज्ञानके कारण नहीं होते हैं । 

अब अन्थकार अतीन्द्रिय जो मुख्य प्रत्यक्ष है, उसका स्वरूप कहते हैं- 

सूत्रां--सामग्रीकी विशेषतासे दूर हो गये हैं समस्त आवरण जिसके, 

अतीन्द्रिय और पूर्णतया विशद ज्ञानको मुख्य पत्यक्ष कहते हैं॥ ११॥ 

योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काछ और भावकी ग्राप्तिको सामग्री कहते हैं । 
उसका विशेष सबब कारण-कलापोंकी परिपूर्णता है। उस सामभ्री-विशेषसे 
विश्लेपित अर्थात्‌ विघटित कर दिये हैं अखिल ( समस्त ) आवरण जिसने, 
“सा वह ज्ञान है। पुनः कैसा है ? अतीन्द्रिय है अथात्‌ इन्द्रियोंकी अतिक्रमण 
( उल्लंघन ) करके यानी इन्द्रियोंको सहायताके बिना हो वह समस्त झेय 
पदार्थोकी जाननेसे समथे है । पुनरपि वह केसा है ? अशेप अर्थात्‌ सामस्त्य- 


रूपसे विश्वद्‌ ( निर्मेल या स्पष्ट ) है, ऐसा सर्य श्रेठ, निरावरण अतीन्द्रिय 
विशद ज्ञान मुख्य प्रत्यक्ष कहलाता है। 


_ काणउस मुख्य प्रत्यक्षके सामस्तव्यरूपसे विशद होनेमें क्या 
करण हू १ 
१. कमक्षययोस्पोत्तमतहननो ्तमप्रदेशोत्तमकाछोत्तमसम्पस्दशनादि परिगतिस्वरूपा 


हम । २. सामग्रीविशेषेष। ३, दिवब्तानि। ४. झानेन । 


पं 


भोहझाप प्रवर्तत स्स्वतीन्द्रियभिरि उत्तरवद्रपा 
हमोह्ज्प॒ प्रदर्दत इत्पतीन्द्रियमिनि। ६. 


हे च्द्ा ग्सस्य 
उत्तरदद्रपातानदा | 3, झानस्य पति- 
झूम आवरणानि, तेपाममाय साभावः दूतत्वेडक्ष सन्ये थे प्रनिचन्धों हि 
>'ऊझ आअवणान, तेपामसायः परध्यंसाभाव: | साइतस्वेड्क्ष इसे वे प्रनिवरन्धों ि्‌ 
स्म्प 


के के, ( ४72 पिः न्श्ष्प किम द्र्ते 
"लव यू] रब्य आात्मनि सानिष्ण्मातापेशलतो मतम | 2 ॥| 


छडे प्रमेयरत्नमालायां 


सावरणत्वे करणजन्यत्वे च॒ प्रतिब॑न्धसम्भवात्‌ ॥१२॥ 
ननन्‍्ववधि-मनःपर्ययोरने नासझ्य्रह्मद॒व्यापकमेतछक्षणमिति न॒वाच्यम्‌ ; तयोर 
स्वविपयेड्शेपतो विद्वदत्वादिधर्मसम्मवात्‌ू । न चैबं॑ मति- श्रुतयोस्तयितिव्याति- 
परिद्दरः | तदेतदतीन्द्रियमवधि-मनःपर्यय-केवल्प्रभेदात्‌ त्रिविधमपि मुख्य प्रतक्षमात्र 
सन्निधिमात्रापेक्षत्वादिति | क्‍ 
समाधान--ज्ञानके प्रतिवन्‍्धक (अवरोधक ) कारणोंका अभाव ही 
ज्ञानके पृर्ण विशद्‌ होनेमें कारण हे । 
शद्धा--जसमें भी कया कारण है ९ 
समाधान--अतीन्द्रियपना और निरावरणता कारण हैं, ऐसा हम 
कहते है | 
शह्वा--यह भी क्‍यों ९ । हे 
उक्त शह्लाका समाधान करनेके छिए आचाये उत्तर सूत्र कहते है- 
सूत्राथं--क्योंकि, आवरण-सहित और इन्द्रिय-जनित माननेपर ब्ानकी 
प्रतिबन्ध सम्भव है ॥ १२॥ 
भावार्थ--जब तक ज्ञानपर आवरण चढ़ा रहेगा और इन्द्रियादिकों सह 
यतासे उत्पन्न होगा, तब तक ज्ञानमें प्रतिबन्ध ( रुकावट ) आनेकी सम्भव | 
बनी रहेगी । जब ज्ञानपरके समस्त आवरण हट जाते है, और इदियाए | 
बाहिरी किसी भी सहायककी उसे आवश्यकता नहीं रहती है, तव वह । 
अतीन्द्रिय और निरावरण ज्ञान त्रेलोक्य और त्रिकालवर्ती चराचर सभी | 
० मर ह री विशदताके ! 
पदार्थोकी हस्तामलकवत्‌ स्पष्टरूपसे जानने छूगता है, अतः ज्ञानक | 
लिए उसका निरावरण और अतीन्द्रिय होना अत्यावश्यक ह | का | 
शह्ला--आपके द्वारा प्रतिपादित मुख्य ग्रत्यक्ष-लक्षणवाल ईव * | 
अवधिज्ञान और मन:पर्ययज्ञानका संग्रह नहीं होता, अतः | 
अव्यापक है; क्‍योंकि वह अपने सभी छक्ष्योंमें नहीं. रहता है। रा 
समाधान-- ऐसा नहीं कहना चाहिए; क्योंकि उन दोनोंके भ॑ रे 
१, सूत्रेण॥। २, पदञ्ममिरिन्द्रियेमेनंसा च॑ मनन मतिः. स्टत्यार्दिकरमीं 


पी न विच्छेदविंगेंत" 
अतावरणविश्लेषाच्छूवर्ण वा श्रुतम्‌। तदुक्त इलोकवार्चिके हक 0 
कु पे मा +# मतिरसी श्रतावरणविश्लेपा[वर्ट 4 / 
न्मन्यते यश न वत्स्वार्थे मतिरतीं मता ॥8॥ श्रु विग्दलामा।' 
न्मन्यते यथा । मनन मन्‍्यते या अत्यन्तविभदलाम: 


प( स्मैत् ५2? ३ 
अतम्‌ । श्यणोति खार्थमिति वा श्रूयते स्मेति वाउजामः 5 है  वलवीर 7४ 
दिति द्रष्टव्यम्‌ | अंवधिमनःपर्वयवन्मतिश्रुते विद्वदे न अबती अत । 


जन्यत्व इत्यनेन निरासः कंतः | 


उक्त ठक्षण ; 


पा 


(3०००० ा० ९ ०५ आने. >ध5१0:-4::९3 के, उक्त 2० फ0 ६५५ ४4३ तप 


५. अडमनज लाने ७५७ सर 


द्वितीयः समुद्देश: मरे 


'नन्‍्वशेपविपयविद्दावभासिज्ञानस्थ तद्वतों वा प्रत्यक्षादिप्रमाणपद्मकाविपयत्वेना- 
भावप्रमाणविपभ्विपधरविध्वस्तसत्ताकत्वात्‌ कप्म मुख्यत्वम्‌ ! तथाहि--नाध्यक्षमशेषज्ञ- 
विषयम , तस्मा रूपादिनियतगोचरचारित्वात्‌ सम्बद्धवतंमानविषयत्वात्व | न चाशेपवेदी 
_सम्बद्दों बतमानश्रेति | नाप्यनुमानात्तत्सि्धिः। अनुमान हि गहीतसम्पन्ध स्वैकदेश- 
दर्शनादसब्निकृशें। बुद्धि। न च सर्वेक्सद्भावाविनामाविकार्यलिज्वं स्व॒मावलिडे” वा 
सम्पश्यामः; तज्जते:!' पूर्व ततत्वमावस्य तत्कार्यस्य वा तत्सद्धावाविनाभाविनों 'निश्वेत॒- 
विपयमें अशेषरूपसे विशद्त्व आदि धर्म पाये जाते है। अतः मुख्य प्रत्यक्ष 
लक्षणमें अव्याप्ति नामका दूषण नहीं है. । 

तथा सतिज्ञान और श्रुतज्ञान ऐसे नहीं हैं; अथात्‌ उन दोनोंमें बिशद- 
पत्ता नहीं पाया जाता, अतः रक्त छक्षणमें अतिव्याप्ति दूषण भी नहीं है। इस 
कार यह अतोन्द्रिय मुख्य प्रत्यक्ष अवधिज्ञान, मनः पर्ययज्ञान और केवल- 
ज्ञानके भेदसे तीन प्रकारका है । यतः यह मुख्य-प्रत्यक्ष इन्द्रिय, आलोक 
आंद समस्त पर वस्तुओंकी सहायतासे रहित केवछ आत्माके सन्निधिमसात्रकी 
अपेक्षासे उपन्न होता है, अतः इसे अतीन्द्रिय कहते है । 

यहाँ भाट्ट ( मीमांसक ) कहते हैं. कि समस्त विषयोंको विशद्‌ जासने- 
पीछा ज्ञान अथवा उस प्रकारका ज्ञानवान्‌ पुरुष प्रत्यक्षादि पाँच प्रसाणोंका 
नपय नहीं है, ओर अभाव प्रमाण तो विषम विपधर सर्पके समान उसकी 
सत्ताको ही विध्चत्त करता है। अतः किसी मी प्रमाणसे जब उसकी सत्ता 

'लद्ध नहीं होती है, तब आप मुख्यप्रत्यक्षता किसके कहते हैं ? बह अपने 
फेथनको स्पष्ट करता हुआ कहता हे--कि प्रत्यक्ष प्रमाण तो अशेष जगतको 
जाननेवाले सवज्ञको विषय नहीं करता है; क्‍योंकि वह प्रत्यक्ष तो रूपादि 
नियत विपयोंको ही विषय करता है, तथा इन्द्रिय-सम्बद्ध और वर्तमान पदार्थ 
हैं। उसका विपय है । किन्तु अशेषवेदी ( सर्वज्ञ ) पुरुष न तो नेन्नसे सम्बद्ध 
ही है ओर न बतेमान हो है । अनुमानसे भी उस सर्वक्षकी सिद्धि नहीं होती 
६: क्योकि साध्य-साधनके सम्बन्धको जिसने ग्रहण किया है, ऐसे पुरुषके 
* साधनरूप एकदेश धूमके देखनेसे असन्निकृष्ट अथात्‌ दूरवर्ती परोक्ष अग्निमे 
..  माद् म्राह। २. पुसुपत्य सन्त । ३. उक्तार्थ विद्नोति। ४. अमभेपनों 
पपो यह्य । ५. प्रत्यक्षस्य । ६. 'सम्पद्ध वर्तमान च णफ्ते चक्ुरादिना' इत्यमिघानान्‌ । 
' ला सं: पुरुषों न । ८. पुरुषत्य । ९. परोक्षे वह्िलक्षण | “स एव ( पदतादि: 


शिष्ट: ) चोभवात्माट्यं गम्यो गमक एय च। ७ 


५०५ मै भ्ह जी 
४२५४ 


रे 


श्र र् ब 
38 शाठल पड के कटेगोन ०० गम्प >क- अत हर सिदन 
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व 
हे छः मे प प 
॥१॥ १०. अजक्षादि | ११, सर्वधादगमान्‌ । १२, लिझ्लैरिति शेपः | 


गा प्रमेयरत्नमालायां 


मशक्ते:। नाप्यागमात्तत्सद्भावः,। स' हि नित्यो:नित्ो वा तत्सद्वाव॑ भावकेत्‌! 
न तावन्नित्वः, 'तस्पाथवादरूपस्थ कर्म'विशेषसंस्तवनपरत्वेन पुरुषविशेषावबरोधकला- 
योगात्‌ । अनादेरागमस्यादिमत्पुरुषवाचकत्वाघटनाओ | नाप्यनित्य' आगमः सकी 
साधयति, तस्थापि तत्मणीतस्थ॒तत्निश्चयमन्तरेण प्रामाण्यानिश्वयादितरेतराश्रयत्वाब 
इतरप्रणीतस्थ त्वनासादित' प्रमाणमावस्याशेषज्ञप्ररूपणपरत्व॑ नितरामसम्भाव्यमिति | 
रस्वशसहशस्मापरस्थ गहणासम्भवात्च नोपमानम्‌॥। अनन्यथाभूतस्यार्थस्यामावात्रार्थ 


जो बुद्धि उत्पन्न होती है, उसे अनुमान क्रहते हैं। सो सर्वज्ञके सद्भावका 
अविनाभाबी न तो हम स्वभावलिड्ग ही देखते है और न कार्यलिद्ग ही। 
ओर स्ज्ञके जाननेसे पहले उसके सद्भावका अविनाभावी सर्वज्ञके स्वभाव- 
का और उसके कार्यका निश्चय नहीं किया जासकता। आगमसे भी सर्वक्ष 
का सद्भाव नहीं जाना जाता | यदि आप जन छोग कहें कि आगमसे सर्वशज्ञ 
का सद्भाव जाना जाता है, तो हम पूछते हैं कि वह वेदरूप नित्य आगम 
स्वेज्षके सद्भावको बतछाता है, अथवा स्मृति आंदिके स्वरूपवाढा अनित्य 
आगम स्ज्ञके सद्भावकों बतछाता है ? नित्य आगम तो साना नहीं जा- 
सकता; क्योंकि वह अर्थवादरूप है, अर्थात्‌ अ्रक्ृतिगत तत्त्वोंका सामान्यरूप 
ः स्तुति निन्‍्दा करनेवाढा और यज्ञन्यागादि कम-विशेषोंका संस्तवन करनेवाला 
, है, अतः उसके द्वारा सर्वक्षरूप किसी पुरुषविशेषके सद्भावका ज्ञान होना सम्भव 
' नहीं हैं| दूसरी बात यह भी है कि वेदरूप अनादि आगमसे आदिसाव्‌ 
पुरुषका कथन होना घटित भी नहीं ही सकता । तथा अनित्य आगम भी 
सर्वज्ञको सिद्ध नहीं करता है, क्योंकि हम पूछते हैं. कि वह अनित्य आगम 
सर्वज्ञ-प्रणीत है, अथवा असर्वज्ञ-प्रणीत; जो कि सर्वेज्षके सद्भावका प्रतिपादक 
हो? यदि सर्वक्ष-प्रणीत अनित्य आगमको सर्वज्ञके सद्भावंका आवेदक कह 
तो प्रथम तो सर्वेक्षके निश्चय हुए बिना उसके द्वारा प्रणीत आगसका निश्नव 
ही नहीं किया जासकता है। दूसरे इतरेतराश्रय दोप आता है.कि पहले जब 
स्वज्ष सिद्ध हो जाय, तब उसके द्वारा प्रणीत आयमके असाणता सिद्ध हो। 
और जब आगसके प्रमाणता सिद्ध हो जाय, तव उसके द्वारा सवंज्षका सक्ाव 
२, आगमः | २. नित्यों वेदः, अनित्या स्टतिस्तस्यूव॑कत्वात्‌ । रे. शाप्रेत | हा 
अपौस्पेयवेदस्थ । ५. यागप्रशंसावादस्त॒तिनिन्‍्दार्थवादरूपस्थ । 5. यंत्रांदि | ७० की 
3 जप्रणीत इतरपणीतों वेत् विकव्पद्दय सि कृत्वा दूधवाह | 
साधयति चेत्स ठु सवज्ञप्रणीत इतरपणीतों वेति विकल्पद्वथ मन #% £ पा 
<., सर्वश्प्रणीतत्वादागमप्रामाण्यसिद्धि:, 0 


निश्चितप्रामाण्यादागमात्सबजसि हम 
4६... ट्शं कि नि श्च्यादि ट्ल्येः 
अयत्वम । ९. असर्वश्षप्रणीतस्थ | १०, अप्रात- ६९. “सद्जसहतं किशिग्ाी 


द्वितीयः समुद्देशः ८७ 


० अि 


पतक्तिरपि सवज्ञाववोधिकेति घमाद्रपदेशस्थ व्यामोहादाप सम्भवात्‌। हितियां ह्पदंश: 


/5 
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सम्यछ-मिथ्योपदेशभेदात्‌ । तत्र मन्वादीनां सम्बंगुपदेशों यथाथज्ञानोंदयवेद्मूल्त्वातू | 
बुद्धादीनां तु व्यामोहपूवंकः, तदमूलत्वात्‌ू तेषामवेदाथज्ञत्वातू । ततः प्रमाणपश्चका- 
विपयत्वादभावप्रमाणस्थेव प्रवृत्तिस्तेन चामाव एव ज्ञायते, मारवाशे प्रत्यक्षादिप्रमाण- 
पञ्चकस्य व्यापारादिति । 


७7% 


सिद्ध हो । यदि इतर असचज्ञजनके हरा प्रणीत आगमको सर्वेज्षके सद्भावका 
प्रतिवादक सानते हो, तो जिसे स्वयं प्रमाणता प्राप्त नहीं है, ऐसे आगमको 
अशेपक्षके निरूपण करनेवाछा मानना तो अत्यन्त असम्भव ही है।इस 
प्रकार आगमसे भी सर्वेज्ञ सद्भाव सिद्ध नहीं होता। उपमानसे भी सर्वेज्ञका 
सद्भाव सिद्ध नहीं होता, क्‍योंकि सबज्ञके सह॒श अन्य पुरुषका मिलना अस- 
सम्भव है । अनन्पथाभूत अर्थके अभावसे अर्थापत्ति भी सर्वेज्ञके सद्भावकी 
अवयोधिका नहीं हे; क्योंकि धर्मादिका उपदेश व्यामोहसे भी सम्भव है । 
उपदेश दो प्रकारका है--सम्यक्‌ उपदेश और मिथ्या उपदेश । उनमेंसे मनु- 
आदि पुरुषोंका तो सम्यक्‌ उपदेश है; क्‍योंकि उनके वेदसूछक यथार्थ ज्ञानका 
उदय पाया जाता है | और चुद्ठ आदिका उपदेश सिथ्या हे--उ्यामोह पूवक 
है, वेद-अमूलक है; क्योंकि बुद्धादिक वेदके अथके ज्ञाता नहीं है । इसलिए 
संबन्नके विपयसें प्रत्यक्ष, अनुमान, आगस, डपमान और अथोपत्ति इन पाँच 
प्रमाणोंकी प्रवृत्ति न होनेसे अभाव-प्रमाणकी ही प्रवृत्ति होती है सो उसके 
हारा सवज्ञका अभाव ही जाना जाता है, क्योंक्रि किसी भी वस्तुके साव- 
अशमे अथात्‌ सद्भावमें प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोंका ही व्यापार होता 








सम्प्रति | उपम्ानेन सवजश जानीयाम ततो वयम”? ॥१॥ १, “प्रमाणपटकविज्ञातों सत्रार्थो 
नान्यथा भवेत्‌ । अदृ्ट कव्पयेवन्यत्सार्थापत्तिस्दाहता” ॥२॥ २. चघधर्माग्रुपदेशस्त्वस्ति, 
परन्‍्सावन्यथापि सम्भवतीत्वनूद्य दपयति | ३, सर्वज्ञोइत्लि, घर्माग्नपदेशान्यथानुपपत्ते- 


रिव्याप दूपयति | ४, बेंद- ५. बुद्धादीनाम । ६. “गहीत्वा वसस्‍्तुमद्धाव॑ स्मृत्वा च 


प्रतियोगिनम्‌ । मानस नालिताजानं जायतेडल्ानपेक्षया ॥१॥ प्रमाणपत्मकं यत्र वस्तुरूपे 


ने जावने । दस्त्यसत्तावदोधा थ तनराभावप्रमागवा ॥२)॥ न तावदिन्द्रियेगेंया नासीत्युवयते 
मे: । सावाशेनर सम्पन्धों योग्यल्वादिन्ठिण्स् टि ॥१॥ प्रलनक्षादेस्नुस्पक्तिः प्रमाणाभाव 
| साटय्सनाटपरिणामोीं वा विज्ञानं वाषन्यवस्तनि ॥४॥ यवेहार 


४ जे स्थखाड यनटाशा: 
' वडिविदागतः) प्राममाबादिनेदेन नामों ( नार्थ वा ) यदि डिच्रते ( भिचने ँ 
४ ग्ढ ज्ड्गर धरात्तईडिसाशत। सतस्वबन। दस्दयांद सांदाडडइइणजा 
हम घन रकम ५ 5 3 
(६॥| कि धररुराय दरदार घर शादाया ग्द्यने पद । व्याप, ग्खटनस्पत्तः: 
| 


हि 
द् 
| 


गरम हि एप ०-३ 


भू चअ्दुर है | 
बा रल्जञ 


है| 
है है| 
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8 प्रतिविधीयते!'--यत्तावदुक्तम-- परत्यक्षादिप्रमाणाविपवत्वमशेयज्ञस्पेति' तद- 
युकम्‌ ; तद्‌ व्याइकस्यानुमानस् सम्भवात्‌ । तथाहि---कश्रित्पुरुपः सकल्पदार्थताक्षा- 
क्तारी' , तेंद ग्रहणखभात्रत्वे”! सति प्रक्षीण प्रतिबन्धप्रत्ययत्वात्‌* | यथाउ्पवततिमिरं 
लोचन रुपसाक्षात्कारि | तद्‌ ग्रहणखमभावत्वे सति प्रक्षोणप्रतिबन्धप्रययश्र विवादापत्नः 





अब आचार्य वादीके उपयुक्त कथनका प्रतिवाद करते हें--जो आपने 
कहा--कि सर्वज्ञ प्रत्यक्षादि प्रमाणोंका विषय नहीं है? सो यह कहना अगुक्त 
है; क्योंकि सर्वेज्षके सद्भावका आहक अनुमान पाया जाता है। वह इस प्रकार 
है--कोई पुरुष समस्त पदार्थोका साक्षात्‌ करनेवाछा है, क्योंकि उन पदार्थों 
का अहण-स्वभावी होकर प्रक्नीण प्रतिबन्‍्ध श्रत्यय ( ज्ञान ) बाला है। अथोव्‌ 
जिसके ज्ञानके अतिबन्ध करनेवाले सभी आवरण कम नष्ट हो गये हैं, ऐसा 
पुरुष सभी देश, काछ और स्वभावसे विप्रकृष्ट, अन्तरित ओर सूह्ष्म पदार्थों 
का प्रत्यक्ष द्रष्टा है, क्‍योंकि ज्ञानका स्वभाव सभी ज्ञेंग पदार्थोके जाननेका 
है। जो जिसका ग्रहण:स्वभावी होकरके प्रक्लीण प्रतिबन्ध प्रत्ययवादा होता 
है, वह उस पदार्थका साक्षात्कारी होता हैं; जैसे तिमिर ( अन्धकार )से 
रहित छोचन ( नेत्र ) रूपका साक्षात्कारी अर्थात्‌ प्रत्यक्षदर्शी होता है। तदू- 
ग्रहण स्वभावी होकर अ्रक्षीण अ्तिबन्ध प्रत्यववाला विवाद-अस्त कोई पुरुष 
“विशेष हे | 
मीमांसक अनुमानके चार ही अवयव मानते हैं, अतः यहांपर उनकी 

हृष्टिसे निगमनका प्रयोग नहीं किया गया है । 


३, अनि- 


१, इतो भाद्यमतस्थ जैमेन प्रतिविधानं क्रियते । २, अशेपज्ञ- 
पा साक्षा 


दिष्टनामा । ४. रूपादिमत्रतिनियतवर्तमानसूक्ष्घान्तरितदूराथाः सकल्पदा र्थास्ते 
स्कारी प्रत्यक्षद्रशेत्यर्थः | ५- प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययत्वादित्येत।वत्युच्यमाने यौगपरिकल्पित- 
मुक्तजीवेन व्यभिचार:, अत उक्त तद्‌-ग्रहणस्वमावस्वे सतीति । यौगपरिकल्पितमुक्तनीवश 
प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययत्वमस्ति, पदार्थप्रहणख भावो नास्ति; अतस्तद्रथवच्छेदा तदूमहग- 
खमावल्बे सतीत्युक्तम्‌ | तद्अहणखभावत्वादित्युच्यमाने काचकरामलादिजुशेन चक्षुपा लर्मि 
चार), अत उक्त प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्यवत्वात्‌ | यतस्तद्‌-प्रहणखमावस्वादेतावन्मात्रत्योच्यमाति 
काचचकामलादिदुएं चक्षुषि तदू-अहणखमभावो5रित, अहण नास्तीति भाई प्रतिं। 5 प्रभीगः 
इचासौ प्रतिबन्धश्च स एव प्रत्ययः कारण यत्य से, तेल भावसतत्तम्‌ । प्रतीगप्रतिवध- 
प्रत्ययत्वादित्युक्ते प्रतित्रन्वविवर्जिते वही व्यभिचारोडतस्तद्बवच्छेदा4 तदूग्दृणखमाउले 


सतीत्युच्यते | अतः सब साधनमिति स॒ष्टूक्तम्‌ | ४. प्रत्ययत्वात्कारणचात्‌ | 


द्वितीयः समुद्देश ८६ 
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6 » पी मे किक हि ४_ 
कृश्वेदति! । सकडयदार्थप्रहग ख माबत्व॑ नात्मनोडसिद्धम्‌ ; चींदनातः सकड़पदा[द 
" ८. 5-८७ ८. , ७.५ पोर् ३५ बच गह 
परिज्ञानस्थान्यथा ड्योगा त्‌ , अन्धस्थेवा 5ध्द्शाद्रूपप्रतिपत्तेरिति | व्यातिज्ञानो्त्तिवद्ाओ। 
हि अं लिजाफ १०  “'रजों- 
शेपविपय शञानसम्भवः । केक वैश्े विवादः, तब चोवरणापगस छव करा ॥ 
'नीहाराग्राव्वताथशञानस्थेव तदप गम इति । कि करिए कक त 
प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्यवत्व॑ कथमिति चेदुच्यते--दोषवरणे  कविल्रिमूल प्रलय- 


यदि कहा जाय कि आत्माका समस्त पदार्थेकि ग्रहण करनेका स्वभाव 
असिद्ध है; सो नहीं कह सकते; अन्यथा वेद्‌-बाक्यसे सकछ पदार्थोका परि- 
ज्ञान नहीं हो सकेगा; जैसे कि अन्घेको दुर्पणसे भी अपने रूपका ज्ञान नहीं 
हो सकता है। ( किन्तु आप छोगोंने वेद-वाक्यको भूत, भविष्यत्‌ , बतेसान 
कालवर्ती सूक्ष्मादि सभी पदार्थोका अवगमक स्व माना है। आश्रय हे कि 
फिर भी आप छोग आत्माका स्वभाव सब पदाथोंके जाननेका नहीं मांनते हें )) 
तथा जो सत्‌ है, वह सबवे अनेक धर्मात्मक है, इत्यादि व्याप्तिज्ञानकी उत्पत्ति 
के बलसे समस्त विषयोका परोक्षज्ञान सम्भव है ही । केवल वेशद्य ( निर्मे- 
लतारूप प्रत्यक्षपने ) सें अपना विवाद रह जाता है, सो उसमें कमंके आब- 
रणका दूर होना ही कारण है। जैसे रज (धूछि ) और नीहार ( बर्फ ) 
आदिसे आबृत पदाथका स्पष्ट ज्ञान उसके आवरण दूर होनेपर होता है । 

शब्।--ज्ञानके प्रतिवन्धक सर्वे आवरण स्वथा क्षय्न हो सकते हैं, यह 
कैसे जाना जाता है १ 

समाधान--अनुमानसे जाना जाता है, वह इस प्रकार है--दोष 
( राग-हेपादि भावकर्स ) और आवरण ( ज्ञानावरणादि द्रव्यक्म ) किसी 


१. पश्चावयवान्‌ योगश्वतुरों मीमांसकस्त्रीन्‌ू साडख्यों द्वो जैनो बोस्त्वेकमेव 
ऐनुं प्रयोगवतीत्युक्तत्वान्मीमांसकं प्रति चत्वार एवं अबयवा प्रयुक्ताः। २. असिद्धोड्य॑ 
एउरिति गष्का, तां निराकरोति । ३. वेदात्‌ , वेदवाक्यात्‌ | ४. चोदना हि भूत॑ भवन्त॑ 
भविष्यन्त॑ बिप्रकृ्ममिस्पेव॑जातीयकम्रथमवगमयितुमर॑ पुरुषविश्येषनिति वदन्‌ स्वयं 
प्रतीपक्षप मीमांसकः सकलार्थज्ञानखभावत्वमात्मनो न प्रत्येतीति कर्थ खख्थः ? तत्व न 
अनमात्मनों भिन्नमेव मीमांसक्स्थ कथश्विदभेदोपगमादन्यथा मतान्तरप्रसड्भात्‌ । ततः 
सिद तस्वभावखम्‌ । ५. आत्मनः सक़लपदार्थनानखमावत्व॑ विना । ६. चोदनातः 

ने युज्यते। ७, यत्तत्व्वरूप॑ तत्सवमनेकान्तात्मकमित्यादिव्यासिज्ञानाञ 
भव सुप्ते, अन्यथापनियतदिस्देशादिस्थितास्नेः परिन्नान कथमुत्पथते | ८, सर्व- 
दिविपयक। ९५. आदयोः। १०, आवरणामावः | १६. धूलि: । १२, तुपारः | 
5३, हछा रडोनीवराइरसादा । १४, भावद्रब्धकर्तगी | १५. आत्मनि | 


हे 
सजाभजन्व 
सररा 7३ ३ 


है 
दी है 
ऊर्जा 
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उपन्जतः; प्रकृष्यमार्णाहानिकत्वात्‌ | यस्य प्रकृष्यमाणहानिः स क्वचिन्निर्यूले प्रत्यमुप- 
अजति | यथाउंग्निपुट्पाकापसारितकिद्वकालिकाबन्तरड्भबहिरद्धमल्द्वयात्मनि हेग्नि मह- 
मिति | 'नि्ांसातिशयवती च दोपावरणे इति । 

रा 'कर्थ पुनर्विवादाध्यासितस्थ ज्ञानस्थावरणं सिद्धम, प्रतिपेधस्थ” विधिपूर्वक्ता- 
दिति | अन्नोच्यते--विवादापन्न॑ ज्ञान सावरणम्‌, विशदतया” स्वविषयानवत्रोधः 
कत्वादू' रजोनीटाराबन्तरितार्थजञानवदिति | न चात्मनो<मूत्तत्वादावार काइत्य योगः; 
अमूर्ताया अपि चेतनाशक्तेम॑दिरामदनकोद्रवादिभिरावरणोपपत्तेः | न चेन्द्रियसय तैरा- 





पुरुपविशेपसें निर्मूंछ विनाशको प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनकी प्रकृष्यमाण अर्थात्‌ 
वढ़ती हुई चरम सीमाको प्राप्त हानि देखी जाती हे । जिसकी प्रक्ृष्यमाण 
हानि होती है, वह कहीं पर निमूल प्रल्यको प्राप्त होता है। जैसे कि अग्वि- 
पुटके पाकसे दूर किये गये हैं कीट और कालिसा आदि अन्तरज्ग और बहिरख 
ये दोनों मछ जिसके भीतरसे ऐसा सुवर्ण मछ-रहित सर्वथा शुद्ध हो जाता हैं 
इसी प्रकार अत्यन्त निर्मूल विनाशरूप अतिशयवाले दोप और आवरण है 
इस अनुमानसे जाना जाता है कि ज्ञानक्रे प्रतिबन्धक्त आवरण भी स्वाध 
क्षयको प्राप्त हो सकते हैं ।. 

शह्ञा--विवादापन्न ज्ञानका आवरण कैसे सिद्ध है ? क्योंकि किसी 

 बस्तुका प्रतिषेध विधिपूवक ही होता है ? 
ः समाधान--इस शह्कापर आचाय्े कहते हैं कि वक्ष्यमाण अलुमानसे 
ज्ञानगा आवरण सिद्ध है। वह इस प्रकार हे--विवादापन्न ज्ञान आवरण- 
सहित है; क्‍योंकि वह अतिविशव्रूपसे अपने विपयकों नहीं जानता है ! 
अथवा पाठान्तरकी अपेक्षा अविशद्रूपसे अपने विषयको जानता है। जैसे 
कि रज और नोहार आदिसे अन्तरित ( आच्छादित ) पदार्थका ज्ञान अत्ति 
विशद्रूपसे अपने विषयको नहीं जानता है। इस अनुमानसे ज्ञानकी 


सावरणता सिद्ध है । न्‍ 
शह्वा--आत्मा तो अमूत्ते है, अतः अमूत्त होनेसे उसका ज्ञानावरा। 5 
मूत्त आवारकोंके दारा आवरण नहीं हो सकता हे ? 
आकलन कण कि लक कन्या 62६०५ ९ २, विनांग- 
१, वर्धमानह्ानिदशनात्‌, प्रतिपुरुष॑ व्धमानातिशयदशनात्‌ | *« । | । 
हे ६. जन: 


न्नों र्ञा कप कतः है ८७ पूर्वक ने हि निर्षेधः | 
३. बोद्धः प्राहद | ४. अपि ठु न कुतः | 5 श्रात हे हक 
९, 'अविशदतया ( अव्यक्ताऊारतया ) सत्वविधया 


७, स्पष्टाकारतया ।, ८. धूमादि-। दि 
वबोधकत्वात्‌? इति पाठान्तरम्‌ । १०.आइगोतीति आवारकम। “४ गत ह | 
यदिन्द्रियाणामाबरणमितिं व 


प्रच्छादनायोग:। १२ मो भद्द, चब्ेव॑ श्पे 


द्वितीयः समुद्देशः ६१ 


वरणम्‌, इन्द्रियाणामचेतनानामप्यनाञ्वतप्रख्यत्वात्‌रं.. स्मृत्यादि ्तितरन्धायोगात्‌ | 
नापि मनसस्तैरावरणम्‌ ; आदत्मव्यतिरेकेणापरस्थ मनसो निषेत्स्यमानत्वात्‌' | वतों 
नामूतंस्था5ब्वरणाभावः । अतों नासिद्ध तद्‌-ग्रहणस््रभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतित्रन्धप्रत्यय- 
त्वम्‌ | नापि विरुद्धम्‌ू; विपरीत निश्चिताविनाभावात्‌*! | नाण्यनेकान्तिकम्‌ ; देशतः 
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समाधान--यह शह्का डचित नहीं; क्योकि अमूत्ते भी चैतन्यशक्ति का 
मदिरा, मदन कोद्रव ( मतौनिया कोदों ) आदि मूत्त पदार्थोसे आवरण होता 
हुआ देखा जाता है । यदि कहा जाय कि मद्रा आदिसे इन्द्रियोंका आवरण 
होता है, सो भी कहना ठीक नहीं है; क्योंकि इन्द्रियां अचेतन हैं, सो उनका 
आवरण भी अनावरणके तुल्य है। यदि फिर भी इन्द्रियोंका आवरण माना 
जाय, तो मदिरापान करनेवाले पुरुपके स्मृति, प्रत्यभिज्ञान आदि ज्ञानोंका 
प्रतिबन्‍्ध नहीं होना चाहिए, अर्थात्‌ मदिरा-पायी पुरुपके वस्तुओंका स्मरण 
आदि स्वस्थ दशाके समान वना रहना चाहिए। किन्तु उस दश्ासें उसके 
बस्तुका स्मरण आदि देखा नहीं जाता, अतः सिद्ध है कि मदिरा आदिसे 
चेतन्य शक्तिका आवरण होता है। यदि कहा जाय कि मदिरा आदिसे मन- 
का आवरण होता हे, सो भी कहना ठीक नहीं; क्योंकि आत्माके अतिरिक्त 
अन्य मनका आगे निपेघ किया गया है, अथोत्‌ आत्माके सिवाय सन अन्य 
कोई चस्तु नहीं है, यह चात हम आगे चलकर सिद्ध करेंगे। इसलिए अपृत्ते 
चेतन्य शक्तिका आचरण नहीं होता, यह कहना ठीक नहीं है । 

इस प्रकार 'तद-ग्रहण-सवभावी होकर प्रक्षीण प्रतिबन्धप्रत्ययत्व' यह 
एसारा हेतु असिद्ध नहीं है । ओर न विरुद्ध ही है; क्योंकि विपरीत्के साथ 
निश्चिः अविनासावका अभाव हे। यहाँ आत्माके सकल पदार्थोक्ा साक्षात्‌ 
फरना साध्य है, ओर उत्तका साप्षात्‌ न करना यह साध्यका विपरीत हे, उसके 
साथ हेतु निश्चित रूपसे व्याप्ति रखनेवाला अविनाभादी सम्बन्ध नहीं पाया जाता 
है। तथा हमारा उक्त हेतु अनेकान्तिक भी नहीं है, क्योंकि एक देशसे अथवा 
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प्रजा द्प्याः | 9 हा सनातन । > अन्य भेनिटः न धराधादर7), -जजर ] हट दया :जकद ४5+ 
“4 पएूक्यात »« उखानाात्‌ ५ अत्यघान्ट यामासावस्य चत्‌ ४, आीदशाइउन 
शा न्‍ कु नह | 

शं 3 कत्क 70% ज्कत्मनक मत कब पफन्क ४ या स्‍ दत्त ञ्य ग्णा 8. अप उाच्द्सा सी >क कइंण्श भा > बन 

आयशा भतद[दा7: | ४. जझामन अआध्य्गामाद मसंदाॉब्यससस स्मरण सअंयठ: 
८ बा जे # 5. # 4 

अफक कक कनकी के गरगाएद जलडक द्ध 3 कुन्कललक आन्‍्ककर हैं अक्नक- वाल: ॥। ल्‍ 5 
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५ ».; क्‍योंकि वक्‍दत्व आदि सम्यक्‌ हेतु नहीं हैं । हम पूछते 


२ ५ 
६ प्रमेयरत्नमालायाँ 


सास्त्ये व्‌ वि श्र ! वर ३ 5५ 
हे हि मल । 5 0 ॥ विपरीतार्थोपस्थापक  प्रत्यनागमासम्भवात्र 
'जालियापाटल, । नोधि सत्प्रतिपक्षम*; प्रतिपक्षसाधनस्य हेंतोरमाबात्‌ । 
न अश्रेद॒मस्वेब--विवादापत्नः पुरुषों नाशझ्ेषज्ञों वक्‍तृत्वास्पुरुपत्वात्याप्यादिमाच; 
्यापुरुपवदिति | नेतचारु, वक्तृत्वादेरसम्यग्घेठ॒त्वात्‌ | वक्तृत्व॑ हि ह्ठे ध्रविरुद्धार्थ- 
चक्तृत्व 'तदविरुद्धवक्तृत्व॑ वक्‍तृत्वसामान्यं वा; गत्यन्तराभावात्‌*। न तावतू प्रथप्ः 
रा ) सिद्साध्यतानुपड्धात्‌” | नापि द्वितीय: पक्षः; विरुद्धत्वात्‌ | तद्विरुद्ध वक्‍तृर्त 
हि ज्ञनातिशयमन्तरेण नोपपत्मत इति । वकतृत्वसामान्यमपि “विपक्षाविरुद्धतवान्न प्रेत- 
साध्यसाधनायाल्म!, ज्ञानप्रक्रपं वक्‍तृत्वापकर्पादशनात/ | प्र तिशयबतों 
, शानप्रकपं वक्‍तृत्वापकर्पादशनात्‌” | प्रत्युत ज्ञानातिशयवतों वच- 
नातिशयस्पैव सम्मवात्‌ | ह 


सर्व देशसे उसके विपक्षमें रहनेका अभाव है। विपरीत अथकी स्थापना करने- 
वाले अत्यक्ष और आगम प्रमाणका अभाव होनेसे उक्त हेतु कालात्ययापदिष्ट भी 
भी नहीं है; क्‍योंकि जो हेतु प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे बाधित पक्षके अनन्तर भ्रयुर्त 
होता है, उसे काछात्ययापदिष्ट कहते हैं। और न हमारा हेतु सल्तिपक्ष 
( प्रकरणसम ) ही है, क्‍योंकि प्रतिपक्षके साधन करनेवाले देतुका अभाव हैं! 

यहाँपर मीमांसक कहते हैं कि प्रतिपक्षका साधन करनेवाला हेतु पाया 
जाता है; बह इस प्रकार है--विवादापन्न पुरुष अशेपज्ञ ( सर्वज्ञ ) नहीं है; 
क्योंकि वह वक्ता है, पुरुष है और हस्त-पादादि अंग-उपांगोंका धारक हे 





। कि गछी-कूचेमें घूमनेवाला साधारण पुरुष | उनका यह कहता भी सुर्दर 


हैं कि वकक्‍ढृत्वका 


अर्थ प्रत्यक्ष और अनुमानसे विरुद्ध अर्थका वक्‍तापना आपके अभी£ है, 


अथवा उससे अविरुद्ध वक्‍तापना, अथवा बकक्‍ठृत्व सामान्य अभीष्ट है। 
क्‍योंकि इनके अतिरिक्त अन्य विकल्प सम्भव नहीं है | इनमेंसे प्रथम पक्ष 

नहीं हैं, क्योंकि उसके माननेपर सिद्ध-साध्यताका असज्ञ माह होता ढ | 
हम भी तो यह कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष और अनुमानसे विरुद्ध वक्ता है, व 


२. सकलपदार्थसाक्षात्कारिणि पुरुषे | २. अग्निरन॒ष्ण इत्यादिवत्‌ | रे. अवखा: - 


पक-] ४. प्रत्यक्षागमबाधितकाला-( पक्षा-) नन्तरं प्रयुक्तत्वात्कालात्ययापदिष्ट: | 5 व्‌ 
अतिपक्षों यस्य हेतुरूपस्थ तत्तथोक्तम्‌ | 6. न अकरणसम इलर्थ: | 
<. प्रत्यक्षानुमानाम्थाम्‌ | ६ हृशेट्राविस्दधवक्तलम, | 


७. मीर्मांसकः प्राह। 
ध्वम, | 


३०. विकब्पान्तरामाबात्‌ । ११. सम्पर्काव। १३८ प्रत्यक्षानुमानाम्यामविर्द वर्क ः 
२३, सर्वश्ञेन सहाविरुद्धत्वात्‌ । १४. असर्वशत्वसाथ्यताधनाव न समर्थ बट हेठः 
१५. ज्ञानातिशये सति वचनस्य हुनिरल न इश्यते । हानिरमाव इत्यथ॑ः | 


द्वितीयः समुद्देशः श्झे 


२एतेन 'पुरुषत्वमपि निरस्तम्‌। पुरुषत्व॑ हि रागादिदोपदूषितम्‌ , तदा 
सिद्धसाध्यता | तददूषितं तु विरुद्धम्‌ वैराग्य-ज्ञानादिगुणयुक्तपुरुषत्वस्याशेबज्ञत्वमन्त रेणा- 
योगात्‌ । पुरुपत्वसामार्न्य तु सन्दिग्धविपक्ष व्याद्त्तिकसिति सिद्ध सकलपदाथसक्षात्कारित्वे 
कस्यचित्पुरुपस्थातो 5“ नुमानात्‌ । इति न प्रमाणपशञ्चकाविपयत्वमशैषज्ञस्थ । 


सर्वज्ञ नहों हो सकता । द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं है; क्‍योंकि बह विरुद्ध 
हेत्वाभासरूप है | इसका कारण यह है कि प्रत्यक्ष ओर अनुमानसे अवि- 
रुद्ध वक्तापन तो ज्ञानातिशयके बिना नहीं वन सकता हे | और वैसी दशामें 
वह आपके साध्यसे विरुद्ध अथंकों सिद्ध करनेके कारण विरुद्ध हेत्वभास 
हो ज्ञाता हे | वक्‍वृत्वसामान्यरूप ठृत्तीय विकल्प भी ठीक नहीं है; क्योंकि 
वह विपयभूत स्वकज्षताके साथ अविरोधी हे, अतः वह प्रकृत साध्य जो अस- 
वेज्ञता उसे सिद्ध करनेके छिए समथ नहीं हे। इसका कारण यह है. 
ज्ञानके प्रकषं होनेपर वक्‍तृत्वका अपकप नहीं देखा जाता; प्रत्युत ज्ञानाति- 
शयवाले पुरुषक्रे वचनोंका अतिशय ही सम्भव है। इस प्रकार वकक्‍दृत्व हेतु 
विवादापज्न पुरुषको असवन्न सिद्ध नहीं करता हे । 

इसी वकक्‍तृत्व हेतुके असवज्ञता-साधन करनेके निराकरणसे ट्वितीय 
पुरुपत्व हेतुका सी निराकरण कर दिया गया समझना चाहिए। क्योंकि 
हम आपसे 'पूछते है कि पुरुपत्वसे आपका असिप्राय यदि रागादि दोपसे 
दूपित पुरुषसे है, तो सिद्धसाध्यता हे; हम भी कहते है. कि रागादि दोपसे 
दूपित पुरुष सवज्ञ नहीं हो सकता है। यदि पुरुपत्वसे अभिप्राय रायादि 
दोपसे अदूपित ( रहित ) पुरुपसे हे, तो आपका हेतु विरूद्ध देत्वाभास हो 
जाता है; क्योकि रागफा अभाव वीतरागताको; द्वेपका अभाव शान्त मनो- 
बृकत्तिको तथा मोहका अभाव सर्वज्नताकों सिद्ध करता है। और अद्येपज्ञता 
( स्वज्ञता ) के विना वेराग्य वा विशिष्ट ज्ञान आदि गुणोंसे युक्त पुरुषपपन 
यन्त नहीं सकता । यदि पुरुपत्वसामान्यरूप हेतु आपको अभीष्ट हा, तो वह 
सन्दिग्धविपक्षवृत्तिक हेत्वाभास हो जाता है; क्योंकि अस्वेज्ञताका विपक्ष 
१, यवदृत्वस्य साधननिरकरणेन । २. हितीवसाधनन । 8. पुरुप-द्र 
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४ प्रमेयरत्नमालायां 


,. _ अयारिमिब्ननुमानेहतः 'सर्ववित्वमनईतो' वा ! अनतस्चेदर॑द्राक्यमग्रमाणं लात्‌ 
अद्तश्वेत्सोडपि न श्रुत्याँ सामथ्येन वाउ्वगन्तु पार्यते | स्वशक्‍त्या' दृष्टास्तानुगहेण 
वा हेतो; पश्षान्तरेडपि तुल्यवृत्तित्वादिति | 

तदेतत्परेपां' स्ववधाय * कृत्योत्यापनम्‌ ; “एवंविधविशेषत्रइनस्य स्वशसामान्या- 


सर्वेज्ञता हे, उसका किसी पुरुष में रहना सम्भव है, अतः विपक्षसे व्यावृत्ति 
सन्दिग्ध हे 
( तीसरा पाण्यादिमत्व हेतु भी ठीक नहीं है; कक्‍्थोंकि हाथ-पैर आदिके 
होनेका असवेज्ञताके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। ) 
इस प्रकार हमारे द्वारा कहे गये अनुमानसे किसी पुरुषविशेपक्े 
सकल पदार्थोक्रा साक्षात्कारित्व सिद्ध है। इस लिए यह कहना ठीक नहीं 
नहीं है कि सर्वेज्ञता प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोंका विपय नहीं है, अतः कोई 
सर्वज्ञ नहीं है । 
पुनः असवज्ञवादी कहता है. कि आपके द्वारा प्रयुक्त इस अनुमानसे 
जो सामान्य सर्वेज्षता सिद्ध होती है, वह आप अहंतके मानते है, था 
अनहेत्‌ बुद्ध आदिके मानते हैं ? यदि अनहतके मानते हैं, तो अहेद्वाक्य 
अप्रमाण हो जायंगे । यदि अहँतके मानते हैं, तो हम पूछते हैं कि अहँव्के 
सर्वेज्षवा श्रुति (आगम ) से सिद्ध करते हैं, अथवा सामाथ्येसे, अथवा 
,स्वशक्ति से, अथवा दृष्टान्तके अनुग्रहसे सिद्ध करते हैं। इनमेंसे श्रुतिसे 
। ८ ८ न्‌। हीं € ] 
और सामथ्यंसे तो अहेत्‌ जाना नहीं जाता है' अथोत्‌ अहन्तके सर्वज्ञता 
सिद्ध नहीं होतो है। स्वशक्ति कहिये अविनाभावी छिट्ढडसे अथवा आपके 
द्वारा प्रयुक्त दृशान्तके बछसे कहें, तो तदू-महणस्वभावी होकर प्रक्षीण प्रति" 
बन्धप्रत्ययत्व हेतु हरि-हर-हिरण्यगरभादि पक्षान्तरमें भी समान रूपसे रहता 
है । अर्थात्‌ उस हेतुसे अहेन्तके समान त्ह्मा, विष्णु, महेश, बुद्ध भादि सभी 
के सर्वज्षता सिद्ध होती है; जो कि आपको भी अभीष्ठ नहीं है। ; 
आचाये उक्त कथनका श्रतिवाद करते हुए कहते है. कि अस्वेन्र 
चादियोंका यह कथन अपने वधके लिए कृत्या-उत्थापनके अर्थात्‌ सोती हुई 
१, स्वशत्वम्‌। २. बुद्धादेः । ३. आगमेन | ४, व्यापकल्वेन व्यक्ञकविना- 
विनाभावित्वेन वा | ५. हेतोरविनामावश्ञक्त्या साम्श्येन नावगस्दुं पार्यत इसेतर्ड 
बगोति | ६. यथाउपगततिमिरं छोचनं रूपसाक्षात्कारीति दशन्तल्लल ब्रलेन | ७५ 
तद्‌-अहणस्वभावत्वे सति ग्रक्षीगप्रतित्रस्वअ्रत्ययत्वञ् | ८. हरिदरहिरण्यगर्भादी | | 
९, भाद्ानामसर्वज्ञवादिनामू।. १०, कर्णाव्कमापायां मारि। (ईडी 


द्वितीय: सम्लुद्देशः &६& 


भ्युपगमपूवकत्वात्‌ । अन्यथा न कस्याप्यशेबज्ञत्वमित्येवे वक्त व्यम्‌ । असिद्ानुमाने' - 
प्यस्था दोपस्थ सम्मवेन “जात्युत्तर्वाच्च। तथाहि--नित्यः शब्दः, प्रत्यमिज्ञायमान- 
त्वात्‌ ; इत्युक्ते व्यापक: शब्दों नित्यः प्रसाध्यते, अव्यापको वा १ यद्यव्यापक+, तदा 
व्यापकत्वेनोपकव्प्यमानों' न कश्निदर्थ पुष्णाति । अथ व्यापकः, सोडपि न श्रृत्या सामथ्येन 
वाब्वगम्यते” | स्वृशक्त्या दृष्टान्तानुग्रहेण वा पश्षान्तरेडपि | तुल्यज्त्तित्वादिति सिद्धमतो* 
निर्दोपात्साधनादेशपतन्मत्वमिति । 


मारक राक्षसीके जगानेके समान है; क्योंकि इस प्रकारके विशेष प्रश्न 
स्वज्लसामान्यकी स्वीकृति-पूर्वेक ही पूछे जा सकते हैं और सबज्ञसामान्यके 
माननेपर आपके असवेज्ञरूप पक्षका घात हो जाता है अन्यथा ( यदि स्ेज्ञ- 
सामान्य नहीं मानते है, तो, ) किसीके सी सर्वज्ञता नहीं है, ऐसा ही 
कहना चाहिए। तथा सर्वेज्षके अभावको सिद्ध करनेवाले आपके उस असिद्ध 
अनुमानमें भो अहंतके सर्वेज्ञता है, या अनहेतके, इत्यादि प्रशरूप इस दोषकी 
सम्भावनासे जातिनामक दूपणरूप उत्तर होता है। असत्‌ उत्तरकों जाति 
कहते हैं, अथवा दोनों पक्षोंमें प्रभ और उत्तरके समान होनेको जात्युचर- 
दोष कहते हैं। वह दोप इस प्रकारसे प्राप्त होता है--किसोने अन्लुमानका 
प्रयोग क्रिया--कि शब्द नित्य है, क्योंकि उसका अत्यभिज्ञान होता है, 
ऐसा कहलेपर जातिवादी उससे पूछे कि आप इस अनुमानसे व्यापक शब्द 
के मित्यता सिद्ध करते हैं, तो व्यापकरूपसे कल्पना किया हुआ वह शब्द्‌ 
किसी भी अथको पुष्ट नहीं करता है। अर्थात्‌ फिर शब्दको व्यापक सानना 
निरथ्थंक है, क्‍योंकि मीसांसक शब्दकों व्यापक मानते हैं। ओर यदि व्यापक 
शब्दफे नित्यता सिद्ध करते है, तो उसकी उ्यापकरूप नित्यता श्रतिसे और 
सामथ्येसे तो जानी नहीं जाती है। यदि स्वशक्तिसे और दृष्टान्तके अनुमह 
स्पत्तोच्छेदन॑ वाच्छाम्यहमिति प्च्छसि चेदाह। १. सवशसामान्यानम्युपगमे । २. 
मीमांसकेन त्वया | ३. तब मते उभयवादिप्रसिद्धानुमानेडपि | ४. अहतः सबविस्व- 
मनएतो वेत्यंप्रकारत्थ । ५. असदुत्तरं जाति;। दोपसम्मबात्मयुक्ते सापनाटेती 
पपणाशक्तमुनरं जातिमाहुः। अथानोे हु स्वच्याघात 
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“ जहॉँपर कि भत्यक्षादि किसी भी प्रमाण 


स्द प्रमेयरत्नमालायां 


यज्चाभावप्रमाणकवल्तिसत्ताकत्वमशेपश्त्वस्थेति, तदयुक्तमैव; अतुमानल तदू 
आहकस्य सद्भावे सति प्रमाणपद्चकामावमूल्य्याभावप्रमाणस्पोपथापनायोगात्‌ । 
गृद्दीत्वा वस्तुसद्भावं' स्मृत्वा च प्रतियोगिनम । 
मानस नास्तिताज्ञानं ' जायतेएक्षानपेक्षया ।। ६ ॥ 
इति च भावत्क॑ दरशनम्‌ ४ | तथा व कालत्रय-तजिलोकलक्षणवस्तुसद्धावग्रहणे5- 
ध्य्यत्नास्यदा< यहीतस्मरणे च सर्वश्ञनास्तिताशानमभावप्रमाणं युक्तम्‌, नापरथा |नच 


कस्यचिदर्वाग्द! दिनस्विजगत्निकाल्शानमुपपथते, सर्वश्ञस्थातीन्द्रियस्म वा । स्वर 


से कहेँ तो अव्यापक नित्य शब्दरूप पश्चान्तरमें भी उस देतुका रहना 
समान है। इस प्रकार से दोषोड्भावन कर असत्‌ उत्तर देना तो जालुततर 
दोप है | इस प्रकार तदु-ग्रहणस्वसावी होकर ग्रक्लीण ग्रतिबन्धश्त्ययथहा 


निर्दोष हेतुसे स्वाज्ञता सिद्ध है। .. 

ओर जो आप छोगोने कहा कि 'सर्वेज्ञताकी सत्ता तो अभावम्रमाणसे 
कवलित (ग्रसित ) है, अर्थात्‌ अमावप्रमाणसे, सर्वेज्षताका सद्भाव नहीं, 
प्रत्युत अभाव ही सिद्ध होता है, सो यह कहना भी अयुक्त ही है; क्योंकि 
जब सर्वज्ञताके ग्राहक ( साधक ) अनुमानका सद्भाव पाया जाता है, तब 
प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोंका अभाव ही जिसका मूल है, ऐसे अभावप्रमाणके 
»उपस्थापनका अयोग है, अर्थोत्त्‌ अभावग्रमाणकी प्रवृत्ति वहींपर होती है, 
से बस्तुके सद्भावकी सिद्धि नहीं। 


जब सर्वज्ञताका साधक अनुमान प्रमाण पाया जाता है, तब अभाव प्रमाण॑- 


की प्रश्नत्ति ही नहीं हो सकती । तथा-- ह 
बस्तुके सद्भावको श्रहणकर अर्थात्‌ घट-रहित केवल भूतछको देखकर 


और प्रतियोगीकी स्मरण कर अर्थात्‌ घटकी याद कर बाह्य ६ न्द्रयोकी 
अपेक्षासे रहित नास्तितारूप मानंस ज्ञान होता है, अन्य प्रकारसे नहीं ॥९॥ 

ऐसा आप छोगोंका मत है। सो इस व्यवंस्थाके अनुसार तो त्रिकाल- 
बत्रिछोकवर्ती समस्त बस्तुओंके सद्भावकी प्रहण करलेनेपर, वथा ही 
( क्षेत्रान्तरमें ) और अन्यदा ( कालान्तरमें जाने हुए सर्वेज्ञका स्मरण होने- 
पर और उससे भिन्न किसी देश और कालमें सर्वज्षके दृष्टिगोचर न द्वोनिषर 


सर्वेज्षकी नास्विवाका जों ज्ञान हो, उसे असावप्रमाण मानना युक्त हैं, अलवा 
३, बराह्मेल्दियानपेलया | 


एणएू ऋष्यतिसिक भूत गहीला। *- प्र स्मृत्वा | का 
/ ८ कि थे हे 

४, भवदीयम | ५- मतम्‌। $. छिये सति। ७. क्षेत्रान्तरें। <. कादर 

अल किखिज्ञस्य | 45 असर्वत- 


«९, अन्यथाउमावत्रमा्ण भविर नाईति केनचित्कारेण | १९. 


जा 


द्वितीयः समुद्देशः ६७ 


शी 


हि. चेतोधमतयाइतीन्द्रिम्‌ू , तद॒पि न प्रकृतपुरुषविषयमिति कथमभावप्रमाण 
मुठय मासादयेत्‌ . असर्वजस्य तदुत्पाद-सामग्या' असम्मभवात्‌ । सम्भवे वा तथा जतुरेव 
सवज्ञतवमिति। 'अव्राधुना' तदभावसाधन'मित्यपि न युक्तम्‌ ; सिद्धसाभ्यतानु- 
पद्ञात्‌ । ततः सिद्ध ' मुख्यमतोन्द्रियज्ञानमशेपतों विशद्‌म। 

सबजज्ञानस्थातीन्तियत्वादजुब्यादिदशनं तद्सास्त्रादनदोपोईपि परिहत एव। 


नहीं । सो अवॉग्दर्शी किसी भी छद्यस्थ, असवेज्ञ पुरुषके न तो त्रिलोक और 
त्रिकालका ज्ञान हो सकता हे ओर न स्वज्ञ और उसके अतीन्द्रियज्ञानका 
ही परिन्नान हो सकता है। क्योंकि सबज्ञता तो चेतन्यका धसम होनेसे 
अतीन्द्रिय है, अतः वह किसी साधारण प्रकत पुरुपके ज्ञानका विषय नहीं 
हो सकती । ऐसी अवस्थासें आपके अभावग्रमाणका उदय कैसे हो सकता 
है, क्योंकि असवज्ञ जनके अभावप्रमाणकी उत्पन्न करनेवाली सामग्रीका 
मिलना असम्भव है। ओर यदि असर्वक्षके सबेदेश और सबकालका ज्ञान 
मान कर सवजक्षके अभावकी अतिपादक सामग्रीका सद्भाव सम्भव सान्ा 
जाय, तो इस प्रकार त्रिछोक और त्रिकालके ज्ञाता पुरुषके ही सवज्ञता सिद्ध हो 
जाती है | यदि कहा जाय कि आज इस देश और इस कालमें कोई सर्वेज्ष 
नहीं हे, इस प्रकार हम चतेमान देश-काल्की अपेक्षासे स्बज्ञक्रे अभावका 
साधन करते है, तो यह कहना भी युक्त नहीं है; क्योकि ऐसा साननेपर तो 
सिद्धसाध्यताका प्रसंग प्राप्त होता है; हम जन लछोग भी वर्तेमानसे यहॉँपर 
स्वेनश्षका अभाव मानते है | इस प्रकार अतीन्द्रिय ओर सम्पूणरूएसे विशद 
झान मुख्य प्रत्यक्ष है, यह सिद्ध हुआ। 

जो लोग सवज्ञके ज्ञानकों लक्ष्य करके यह कहते हैँ कि ऊब सर्वज्ष 
संसारफे समस्त पदार्थोकी देखता-जानता है, तो अश्युचि आर गत्दे पदार्थों 


हट 


न 


+ 


फो भी देखता-जानता होगा ओर फिर उसे उन अशुचि पदार्थके रसक 


ज्मस्य ते द्विप + पा कजिट पः श[नमत्पयते मध्यम: सज्जनोडसर्वशडनः | २ 
जन ताद्यय ने कीसदाप झानमुत्पदते। ६. मध्यम; सज्जनाउसबशजनः। हर. 


उत्पत्तिम । ३. प्रापपेत्‌ । ४. सर्वज्ादपयभावप्रमाणोत्रादकला माप 5 । ५. अससब्ध- 
भावात्याःग्सामग्रीसम्नन वा । ६. झाखभ्यद्िरोक्लन्षमदन्र सदा विधवा रे गे, अन्यवान्यरां 
गएगमारिक्यप्रतारेण समन ज्म्शामयोगातु:। ७. अबाउना सर्शी साम्तीदि बर्दास 
पेप्‌रापिन एत्ाम) ८. आसन भेते। ५. अम्मिन्‌ मा५े । २०. सम्शमाइस बनम | 


ऐ प्रमेयरत्नमालायां 


'कथसतीन्द्रियशञानस्थ वैशथमिति चेतू--यथा सत्यस्वप्रश्ञानस्प मावनाज्ञानसर चेति। 
ह्व्यते हि भावनावलादेतदश वस्तुनोडपि विद्वददर्शनमिति | 
 पिद्ििते कारागारे तमसि च सूचीमुखाग्रढुर्भथे । 
मयि च निमोलितनयने तथापि कान्तानन व्यक्तम ॥७॥ 

इति बहुलमुपलम्भात्‌' । 

'ननु च नावरणविश्लेपादशेपज्ञवम्‌ ; अपि त॒ तनुकरणभुवनादिनिमित्तलेन | 
न चात्र तन्‍्वादीनां बुद्धिमद्ेत॒कत्वमसिद्धम्‌ ; अनुमानदिस्तस्थ सुप्रसिद्धत्वातू | तथाहि-- 
आस्वाद भी प्राप्त होता होगा? सो ऐसा आश्षिप करनेवाछोंको आचाये 
उत्तर देते हैं, कि यतः सर्वज्षका ज्ञान अतीन्द्रिय है, अतः अशुचि पदार्थोके 
देखने और उनके रसका आस्वादन करनेरूप दोषका भी परिहार उक्त कथन 
हों जाता है। अशुचि पदार्थेके रसास्वादन आदिका दोष तो इन्द्रियज्ञानफे 


सम्भव न्द्रि नहीं । 

कल 300 23022 केसे सम्भव है ? 

समावान--जेसे कि सत्य स्वप्र-्ञानके और भावना-ज्ञानके सम्भव 

है । भावनाके बलसे' दूरदेशवर्ती भी वस्तुका विशद्‌ दशन पाया जाता हैं। 

जंसा कि कोई कारागार ( जेल्खाना ) बद्ध कामी पुरुष कहता है: 

कारागारका द्वार बन्द है, और अन्धकार इतना सघन है कि 

सूईके अग्न भाग ( नोक ) से भी नहीं भेदा जा सकता, मैंने अपने नेत्र वन्द 

“कर रखे हैं, फिर भी मुझे अपनी प्यारी स्लीका मुख स्पष्ट दिखाई दे रहा 

७ है | ७।॥| 

_ इस प्रकार इ आस 
बशदता प्रायः देखनेमें आर्त । 

सफर बह वर यौग कहते हैं कि उक्त प्रकारसे सवज्ञताकी तो हा 

हो जाती है, परन्तु आवरणोंके विश्लेषसे--प्रथिक्‌ होनेसे--स्वज्ञतता है 

बनती; अपि तु तनु (शरीर) करण (इन्द्रिय) सुवन आदिके अंक 

बनती है। और तनु-करण-भुवनादिका बुद्धिमान पुरुषके नि 8 

असिद्ध भी नहीं है, क्‍योंकि अनुमान आदि प्रमाणोंसे उसका होना छ्तत्तड 


नसि विनागानार्धि: 

इन्द्रियार्थयोंः सम्बन्धाभावात्‌ | २. मॉनर्सिकत्ानस्य | रे, का 

हे # ७ ए $ न्रृ न टदि ट्रू 2 (५॥7 

करणपुरुषस्थ मित्रदेशवर्तिवस्व॒नोंडपि | ४. इच्दिवार्थथोंः सम्बस्धाभाविदीर हल 
पपत्तेः॥ ५. योगः प्राह। प्रश्नावधा रणाउनुज्ञाउनुनयाउ5मन्त्र्ण नस के. 


रोधोक्तावित्यमरः । 


न्द्रिय और पदार्थका सम्बन्ध नहीं होनेपर भी परोक्ष- 


द्वितीयः समुद्देश सुर 


सखेमसधिकरणभावापन्न! उर्वीपर्बृततरुतन्वादिक बुद्धिमद्ेवुमम्‌, कार्यत्वादचेतनोपादान- 
त्वात्सबन्निवेश विशिष्टत्वाद्र। वद्नांदिवदिति । 
आगमोंडपि तदावेदकः श्रयतेी-- 
पचेश्वतश्चज्ु रत विश्वतों मुखो विश्चतोी बाहुरुत विश्वतः पात्‌ | 
सम्बाहुभ्यां “घमति 'सस्पतत्वर्यावाभूमो जनयन्‌ देवा एकः ॥८5॥ 


है । वह इस प्रकार है--विवादापन्न उर्वी ( प्रथ्वी ) पवंत, तर ( वृक्ष ) और 
तनु ( शरीर ) आदिक पदाथ बुद्धिमद्धेतुक हैं; अथोत्त किसी बुद्धिमान्‌ पुरुषके 
निमित्तसे बने हुए हैं, क्योंकि ये कार्ये हैं. और जो काय होता है, वह किसी 
न किसीके द्वारा किया ही जाता है, विना किये नहीं होता। दूसरे उर्बी, 
प्रेत आदिका उपादान कारण अचेतन हे, अतः उन्हें किसी चेतन पुरुषसे 
अधिप्ठित होकर ही कार्यरूपमें परिणत होना चाहिए। तीसरे उर्बो-पर्वेंतादिकी 
सन्निवेश- ( संस्थान-आकार-) गत विशिष्टता पाई जाती हे, जो कि बिना 
किसी बुद्धिमान्‌ पुरुषके सम्भव नहीं हे; वसल्मादिके समान । जैसे नानाग्रकारके 
वल्चादिका निर्माण उनके बनानेवाले बुनकर ( जुछाहा > आदिके बिना 
सम्भव नहीं है, उसीग्रकार उरी, पवृत, तनु, करण, भुवनादिका भी निर्माण 
विना किसी बुद्धिमान पुरुषके सम्भव नहीं है । 
तथा आगम भी उस चुद्धिमान्‌ पुरुषका प्रतिपादक सुना जाता है-- 
जो विश्वतश्वक्षु हे, सच ओर नेत्रत्नाला हे, अर्थात्‌ विर्वर्दर्शी है 

विश्वतो मुख हे--स् ओर मुखवारा है अर्थात्‌ जिसके वचन विश्वव्यापी 
९, विश्वतो बाहु ह->सब ओर भुजाओंबाला है, अर्थात्‌ जिसकी भ्रुज्ञाओंका 

व्यापार सबवंजगत्‌ में हे यानी जो सब जगत्‌ का कर्त्ता है, चिश्वतःपात हे-- 
जिसके पाद ( पेर ) सभी ओर है अथात्‌ जो विश्वमें व्याप्त है; पुण्य-पापरूप 
सम्बाहुओंसे सब प्राणियोंकी संयुक्त करता है और जो परसाणआंसे दिव 

नथोतू आकाश ओर भूमिको उत्पन्न करता हुआ बतमान है ऐसा एक देव 

जपात्‌ ईश्वर है ॥ ८॥ 


हा कफ ग्रि ६ ७ न 


१, सठेया शवों विमसेय, विमतानामथिकरशं सत्य सावमापन्न पार 
उमा रगघादाप्षम , पिदादापद्त सत्यध: 
शम्धदप द्‌ः ः 


“की 
हक ह। इहरए्ग 


लय 2 


है हर 
१ व । 


श्र 


पा प्रमेयरत्नमालायां 


तथा व्यासवचनश्च-- 
अणोे जन्तु॒रनीशोष्यमात्मनः खुखदुश्खयोः | 
ईश्वस्प्रेरितों गच्छेत्स्वर्ग वा खमश्नमेव वा॥६। 

न चाचेतनैरेव परमाप्वादिकारोः पर्यातत्वाद्‌ बुद्धिसतः कारणस्यानथक्म्; 
अचेतनानां स्वयं कार्योत्पत्तो ज्यापारायोगात्त्यादिवत्‌। | न चेव॑ चेतनस्थापि वतन 
पूर्वकत्वादनवस्था:. तसस्‍्था सकलपुरुपज्येहत्वा चिरति'दयत्वात्सवजबी जस्थ" क्ेशकर्म- 
विपाकाशयैरपरामृएत्वादनादिमूतानश्वरज्ञानसम्मवाच् । 

तथा व्यासके भी वचन उस ईश्वरके पोषक हैं-- 

यह अज्ञ प्राणी अपने सुख और दुःखमें अनीश है अर्थात्‌ स्वयं स्वामी 
नहीं है | वह ईश्वरसे प्रेरित होकर कभी स्वर्गँंको जाता है और कभी खम्न 
(नरक ) को ॥ ९॥ . - 

यदि कहा जाय कि अचेतन ही परमाणु आदि कारण अपने-अपने 
कार्येकि उत्पन्न करनेमें समथे हैं, अतः किसी बुद्धिमान कारणकी करत 
करता अनर्थक है, सो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि अवेतन पदार्थोकरा 
अपने कार्येके उत्पन्न करनेमें स्वयं व्यापार सम्भव नहीं है; ठुरी आदि 


५ समान | जैसे बस बनानेके साधनभूत तुरी, वेम, शलाका और वन्तु ( पृ ) 
आदि अचेतन पदाथे स्वयं ही वस्ल नहीं बना सक 


ते । किस्तु सचेतन कुविन्द 
से अधिष्ठटित होकरके ही वस्त्र-निर्मोणमें सहायक होते है । 
इसीप्रकार प्रकृतमें भी पार्थिव परमाणु आदिसे एथ्वी आदि कार्य अपने आप 


नहीं उत्पन्न हो सकते; किन्तु सचेतन सर्वज्ञ ईश्वरसे अधिष्ठित होकरके ही वे 
का 28: कक है ष्ष्ः ह /5 ३६. 
अपने-अपने कार्योको उत्पन्न करने में समथ होते हैं। यदि कहा जाय कक जिस 
[ उपदेश अपन 
९ 


प्रकार चेतन कुविन्द आदिको बाल्यकालमें वस्त्रादि बनानेक हर 
ने अपने पूर्व | 


पिता या गुरुजनादिसे मिलता है, और उन्हें भी अपने 
इसी प्रकार पूर्व-पूर्ववर्ती चेतनान्तरसे अधिछ्ित कार्यकी 
अनव॒स्था दोष प्राप्त होगा; सो भी बात नहीं, क्‍योंकि वह जगतका कारणम 
१, यथा तुरीतन्ठ॒ुवेमशलाकादीनामचेतनानां स्वयं कार्योत्पत्तो व्यापारायोगार- 
तनकुविन्दाधिष्टितेनैव कार्यकर्तृत्व॑ तथा प्रकृतेषपि | ९५ या चेतनस्य कुविन्दादेबल्यकी 
तथा चेतनान्त रे5परचेतनान्त+ग | न 


( बुनकर-जुछाहा ) 


उत्पत्ति माननेपर 


पितुरुपदेशमन्तरेणाकर्तृत्वा्चेतनान्तरेण भाव्यम , हे 
त् उद्वर्थ । ४. अतिशयातिक्रान्तलात्‌ | र्भा 
परापरचेतनप्रयुज्यकतृत्वादनवस्था । ३.४३ 0 कक 

७, सर्वज्ञ एवं बाज कारण सवस्थ मै! 


परमप्रकर्पवा, तया निष्कान्तत्वात्‌ | 


शयानां प ५ 
रणमूतस्थेत्यर्थः । 


द्वीजमिव वीजम्‌ , तस्व जगत्का 


द्वितीयः समुद्देशः १०१ 


यदाह पतञ्ललि:--- 

“करश कर्म विपा काइये रपरामृष्ट पुरुपविशेष ईश्वरः। तत्र"  निरतिशय॑ 
सर्वज्ब्ीजम्‌ | स पूर्वपामपि गुरु, कालेनानविच्छेदादिति च ।” है 
आओर सवज्ञताका वीज ईश्वर संसारके समस्त पुरुषोंसे ज्येष्ठ हे, समथ है. 
ओर अतिशयोंकी परम प्रकर्पता से निष्क्रान्त ( रहित ) हे] तथा वह ईश्वर 
केश, करे, विपाक और आशयसे अपरासृष्ट अर्थात्‌ रहित हे, और उसके 
अनादिभूत अविनश्वर ज्ञान पाया जाता है। 

यही पतज्जलिने भी कहा है--क्लेश, कर्म, विपाक और आशयसे 
रहित पुरुष-विशेष ईश्वर हे, वह निरतिशय सर्वेज्ष-बीज है, हरि-हर हिरण्य- 
गर्भादि पूव पुरुषोंका भी गुरु है, ओर काछकी अपेक्षा उसका कभी विच्छेद्‌ 
नही होता अथात्‌ बह अनादिनिधन है । 

विशेषाध --क्लेश नाम अविद्या, अस्मिता, राग, हप और अभिनिवेश- 

१. पातज्ञल्योगयत्रे । २, अविद्यास्मितारागद्नेपामिनिवेशा: क्रेशाः । तत्र 
विपरोता ख्यातिरविद्या । अनित्याग्व॒चिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या । 
नित्यादिचनुष्यरेषनित्यादिचत॒ष्टयबुद्धि: पापादो पुण्यादिदुद्धिरपि विव्श्चिता, तासामपि 
ससार्ववियात्वातू | अद्दो अहमस्मीत्यमिमानोडस्मिता। हृग्द्शनभक्त्यों रेकात्मता 
अस्मिता । रागद्रेपों सुखदुःबतत्साधनविपयों प्रसिद्धो | सुखानुदयी राग: । सुखतत्साधन- 
मावविपयकः फ्ेशो रागः । दुश्खानुशयी द्वेप:। आपततेश्वरमन्ञमीतिरभिनिवेशः । स्व॒र- 
सवादी बिदुषोदपि तथारूदोड्मिनिवेशः । स्वस्थ रसेन सस्कारेणेव वहतीति स्वरसवाही। 
अपिगब्दादविद्रानपि परिण्झते । रूद: प्रसिद्धः। तथा च यथाइविदुपस्सथा विदुपोडपि 
स्पस्सवाहित्वा-तुना चजातीयों यक्कुशो भयाख्य: प्रसिद्ोडस्ि, सोट्मिनिवेश इल्यर्थः | 
५. बम भर्माधमी, अनमेवत्रद्मत्व्यादिक कर्म । ४. विपाकाः कर्मफानि | जन्मायु- 
भागा: । डात्यायुमोंसा विषाकाः । तत्न जातिदेवत्व-मनुप्यत्वादि:। प्रागाग्ख्य वायो: 
पमारण्लिप्रमाग्स्यथ आठउः। स्वसमवेतसुखदुश्खसाक्षात्कारों भोगः। ५. आगयो 
शगारियागना । सेसाखासितचित्तपरिगम आशयः। आनिद्रनेसस्मनि शेते इस्यामयों 
प्रमदिमेधरूपमपूर्ममू। ६. ऐसे: काडबग्रे्पपरामृद्र: स्वधा सर्वदाट्संस्यृट्ट इन्पर्भः। . 


हे सर 
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गया के वनिभीशपक्षन इंटर एति लक्षमम ॥ तस्मिन्‌ मगशति र्यशयस्य यद्वीश रर्मम्य 
रु ६ 
के प्परेतमधप गोह्यू , लिशितई छाए प्रसभ । ८- से एवं ईश्वर एडटेपा विशाए- 
गदर गरणरम्रिविदरया आमनछु-प्रद;। काटानाज्यिकस्यन्षिय्यों मारते 
ु 
गज वा छिप ल्तामियेप प्ररशीर पस् अक्षवादिनों हि प्रचर्दनि मिशया एदि। 


 फ 
ह 


बण्र प्रमेयरत्नमालायां 


पेशयेमप्रतिहत॑ सहजो' विरागस्तृप्तिनिसर्गजनिता चशितेन्द्रियेषु 
आत्यन्तिक सुखमनावरणा च शक्तिर्शानं च सर्वेविषयं भगचंस्तवैध॥१० 
इत्यवधूत वचनाच । 
न चात्र' कार्यत्व'मसिद्धम 'सावयवल्वेन कार्यत्वसिद्धेः | नापि विरुद्धम्‌, विपके 


४७०. 4+ 54-3७ ननरकत७ ५९७५७ ज ९ ५७+३७७)०७००५ ३ ९७-३०७/५०९०३७७५०० जन जकास३रमकाम न 

का है। किसी पदा्थको विपरीत जानना अविया है। अर्थात्‌ अनिल, 
अशुरचि और दुःखरूप वस्तुओंमें नित्य, शुचि और सुखकी कल्पना करनेको 
अविद्या कहते हैं। मैं भी कोई हूँ? इस प्रकारके अहक्लारकों अस्मिता कहते 
हैं। सुख और उसके कारणोंमें भ्रीतिको राग कहते हैं । दुःख और उसके 
कारणोंसें अप्रीतिको द्वेष कहते हैं। आप्त और ईश्वरके भड्डका भय और दुरा- 
अहका नास अभिनिवेश है। इन सभीको क्लेश कहते हैं। कर्म नाम पुण्य- 
पापका है । यज्ञादि पुण्य कम हैं और ब्रह्महत्यादि पापकर्म हैं। कमके फलरूप 
जाति, आयु और भोगको विपाक कहते हैं । जाति नाम देवत्व, मलुष्यत्व 
आदिका है। नियत काछतक प्राणोंके साथ सम्बन्ध बने रहनेकी आयु कह 
हैं । सुख-दुःखके भोगनेका नाम भोग है । सांसारिक वासनासे वासित चित्तकी 
परिणतिकी आशय कहते हैं। वह जगदू-व्यापो अनादि-निधन और स्वका 


गुरु ईश्वर इन सबसे रहित है। ु 
/ तथा संन्‍्यासियोंके गुरु अबधूतके भी वचन उसके विपयमें इस 
प्रकार हैं-- 


“हे भगंवन्‌ ! आपका ऐश्वर्य अश्नतिहत है, बेराग्य स्वाभाविक दे। 
तृप्ति नैसर्गिक है, इंन्द्रियोंमें वशिता है. अर्थात्‌ आप जितेन्द्रिय हैं, आपकी 
सुख आत्यन्तिक अर्थात्‌ चरम सींमाको प्राप्त है, शक्ति आवरण-रहित ि 
और स्व विषयोंको साक्षात्‌ करनेवाला ज्ञान भी आपका ही है” ॥१०। 
इस प्रकार ईश्वर यतेः सर्वसे ज्येष्ठ और अनादिनिधन है। भरते 
उसके द्वारा उर्बी-पर्ववादि कार्योके किये जानेपर अनवस्था दोप नहीं प्राप्त 


होता हैं । 


है १, स्वाभाविक: । २. स्वाधीनता । ३, विनाशरहितम्‌ | ४. संन्यासिनां मम | 


७५, तन्‍्वादों। ६. क्षित््यादिक॑ समवाय्यसमवायनिमित्तकारणनयप्रभवे कायलाइल 


दिवत्‌ । तत्र समवायिकारणं चतुर्विधा: परमाणवः, असमवाय्रिकारण परमाणुसयोग, 
निमित्तकारणभीस्वराकाशकाढाः अनादिनिधनत्वादाब्नन्तरहितत्वादित्यनुमाने 5 कक 
न मवति | ७, तथाहि--प्षित्यादिक कार्य सावयवत्वात्‌ । बत्साबयर्व तनकी4 


र दि 4 ५ १5 कप न न: निव्ये एव 2 | 
ग्रांसादादि । सावयवं चेदं तस्मात्‌ कार्य मवति | <- अवुद्धिमडेठुक नित्य परम! 
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चृत्मभावात्‌ । नाप्यनैकान्तिकम्‌ ; विपक्षे परमाण्वादावप्रद्नत्तेः। प्रतिपक्षसिद्धिनिवन्धनस्थ 
साधनान्तरस्पाभावान्न प्रकरणसमम्‌ | 'अथ 'तन्वादिकं बुद्धिमद्ेतुकं न भवति, दृष्टकर्तृक- 
'प्रासादादिविलक्षणस्वादाकाशवत्‌' इत्यस्व्थेव प्रतिपक्षसाधनमिति । नैतब्क्तम्‌ ; हेतोंरसिद्ध- 
स्वातू, सबन्िवेशविशिष्ट व्वेन प्रासादादिसमानजातीयत्वेन तन्वादीनामुपलम्मात्‌। अथ 


और, ईश्वरके सद्भावको सिद्ध करनेके लिए हमने जो कार्यत्व हेतु 
दिया है, वह असिद्ध भी नहीं है; क्‍योंकि सावयव होनेसे कार्यत्व हेतु 
पिद्ध है । 

विशेषार्थ--योग लोग प्रथ्वी आदिक कार्यो समवायिकारण, असम- 
वायिकारण और निमित्तकारण इन तीन कारणोंसे उत्पन्न हुआ मानते हैं 
ओर उसे सिद्ध करनेके लिए उन्होंने कार्यत्व हेतु दिया हे । उनमेसे थे प्रथ्ची 
जलादि रूप धार प्रकारके परमाणुओंको कार्यक्रा समवायिकारण कहते है, 
परमाणुओंका संयोग असमवायिकारण है और ईश्वर, आकाश, कालादि 
निमित्तकारण हैं, क्योंकि ये अनादिनिधन है | उक्त अनुमानमे प्रयुक्त कायत्व 
हेतु असिद्ध नहीं है, इस बातके सिद्ध करनेके छिए उन्होने सावयवत्व हेतुका 
प्रयोग किया है. यथा-प्रृथ्वी आदिक कार्य है, क्‍योंकि वे अचयवसहित है। 
जो जो पदार्थ अवयव-सहित होते है, वे वे काये होते हैं। जैसे प्रासाद 
( भवन ) आदि । प्रृथ्वी आदिक सावयव है अतः वे काय हैं। इस प्रकार 
वे प्रथ्यी आदिके कारयत्वकी सिद्धि सावयवत्व हेतुसे करते हैं। अतः कार्यत्व 
शैतु असिद्ध नहीं है । 

आर उनका कहना है कि हमारा यह कार्यत्व हेतु विर्द्ध भी नहीं 
€: क्योंकि साध्य जो बुद्धिमन्निमित्तकत्व, उसका विपक्ष अवुद्धिमस्निमित्त क 
नत्य परमाणु आदिक उनमें कार्यत्व हेतु नहीं रहता है। और इसी कारण 
अनकान्तिझ भी नहीं है: क्योंकि वह विपक्षभृत परमाणु आदिकर्मे नहीं 
रटता । प्रतिपक्षफी सिद्धि करनेवाले अन्य साधनकरा अभाव होनेसे प्रफरण- 
सम रे नहीं है। यदि फहा जाय कि “तनु-करण-मुचनादिक छुट्िमद्धेतुक 
है हैं; ज्योफि लिन कार्येके कतो दिखाई देते हैं, ऐसे प्रासाद आदिसे वे 

९, झेसे कि जाकाश।" यह प्रतिपक्षका साधर अदुमान पाया 
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हज प्रमेयरत्नमालायां 


याहशः प्रासादादी सन्रिवेशविशेषों हुआ इद्ास्तन्वादाविति चेन्न; सर्वात्तिना 
सहदास्था कस्यचिद्यभातवरत्‌ । 2 कह हल की, हक 
2 श ः 
दिवत्‌ । न च दृष्कर्ृकत्वा'इशकर्तृकल्वाभ्यां. बुद्धिमत्रिमित्तेतरत्व सिद्धि 'कृत्रिमेमेणि 
मुक्तापलादिभिव्यमिचारत्त्‌ | एतेनाचेतनों पादानत्वादिकमपि समथितमिति सतत 
चुद्धिमदेतुकत्म्‌ , “ततसच स्ववेदित्वमिति । ह 
तदेतत्सबमनुमानमुद्राद्रविणद्रिद्रवचनमेव, कार्यत्वादेस्सम्यग्पेत॒ुत्वेन तजनि्ता" 


प्य्यसे प्रासादादिके समानजातीयता पाई जाती है। यदि कहा जाय 
जैसा सन्निवेश-वैशिष्ट्य प्रात्ताद आदिमें देखा जाता है, वेसा ततु-करण 
भुवनादिकमें नहीं पाया जाता, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सम्पूर्ण 
रूपसे सदशता तो क्रिसी भी परार्थमें नहीं पाई जाती है। यदिं दृष्टाचवके 
सभी धर्म दाष्ट्रॉन्तमें पाये जावें तो वह दृष्टान्त ही नहीं रहेगा, प्रत्युत दाश्रेन्त 
हर जायगा | अतिशयन्युक्त सन्निवेश तो सातिशय कर्ताका ज्ञान कराता है, 
जैसे सुन्दर कलापूर्ण प्रासाद सातिशय कछाकार ( कारीगर ) का जीने 
कराता है | यदि कहा जाय कि जिनके कर्ता दिखाई देते है, वे कार्य बुद्धि- 
मानके निमित्तसे बने है और जिनके कर्त्ता दिखाई नहीं देते है वे काये 
अबुद्धिमानके निमित्तसे बने हैं, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं; अन्य 
_ (नकली ) मणि-सुक्ताफलादिसे व्यभिचार आता है; क्योंकि वे भी 
चतुर स्वरणंकार आदिके निम्मित्तसे बने है| इस प्रकार इस कार्यत्व हैतुके 
समर्थनसे अचेतनोपादानत्थ और सन्निवेशविशिष्टल्व इन शेष दोनों हेतु! 
भी समर्थन किया हुआ जानना चाहिए! अतः यह बहुत सुन्दर कहा हे हे कि 
उर्वीं, पवबत, तरु और तनु आदिक बुद्धिमद्धेतुक हैं और इसीसे दल 
( स्वेज्ञत्व ) भी सिद्ध होजाता है । | है 

सम्ताधान--अब आचार्य ईश्वर-सिद्धिके पूर्व पक्षका निराकरा 8 
स्वपक्षका स्थापन करते हुए कहते हैं कि आप लोगोंका यह सब कथन 
मान-मुद्रा ( सिक्का ) रूप घनसे रहित दरिद्र पुरुषके बचनके समान हें; ह 
कार्य॒त्व आदिक असम्यक्‌ हेतु हैं, अतः उनसे जनित ज्ञान भी मिथ्यारूप है 

१. यौगः | २. सर्वरूपेण | ३. सबों दृष्टन्तधर्मों दाटाल्विके प्रवर्तते चंद | 
एज न स्थात्‌ । ४. यदृदृष्ट कत क॑ तदबुद्धिमन्रिमित्त यदईष्ट कटे तदबुद्धिमतिभिरर: 
५, अजुद्धिमन्निमित्तत्व- | ६. अन्यथा | ४. अनाषि चतुरखगकारादओं अप 
2. कार्यत्वहेतुसमर्थनपरेण न्यायेन | ९. परमाग्वादि | ६९५ सर्वतन्बादिकार्यागा है 
मद्ेतुकत्वती निमित्तकारणत्वात्‌ । ११- अवुमानउद्रा कर्तमदाक्यः | ३ हों 
सद्धेतृत्पन्नशानस्थ । 


निर्मित्तम | 
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ज्ञानस्य मिथ्यारूपत्वात्‌ू । तथाहि'--ऊार्येत्व॑ स्वकारणसत्ता समवाय: स्थात्‌ , अभूत्वा- 
भावित्वम्‌ , अक्रियादर्शिनोंडपि इतबुद्धयुत्यादकत्वम्‌ , कारण व्यापारानुविधावित्व॑ वा 
सात, गतह्यन्तराभावात्‌ | 


। आगे उसीको स्पष्ट करते हैं--हम आपसे पूछते हैं कि कार्यत्व हेतुसे 
आपका क्या अभिप्राय है? स्वकारणसत्तासमबायकों कायत्व कहते हैं, या 
अभूत्वाभावित्वको, या अक्रियादर्शके ऋृतबुद्धय त्यादकत्बको अथवा कारण- 
व्यापारानुविधायित्वको कार्यत्व कहते हैं ? क्योकि इनके अतिरिक्त अन्य 
गति ( विकल्प )का अभाव है अर्थात्‌ अन्यको कारयत्व बतछाना आपके छिए 
सम्भव नहीं है । 

विशेषाथ--कार्यत्व क्या वस्तु है, इसके सम्बन्धमें आचायने जो चार 
विकल्प उठाये है उनका खुलासा अथे जाननेके लिए नैयायिक-वैशेषिक 
मतकी तत्त्वव्यवस्थाका कुछ मूलरूप जान छेना आवश्यक है। इनके मततें 
द्रव्य, गुण, कमे, सामान्‍य, विशेष, समवाय और अभाव ये सात पदार्थ 
माने है। इनमेंसे द्वव्यके नो भेद हैं--प्रथ्वी, जछ, तेज, वायु, आकाश, 
दिशा, काछ, आत्मा और मन । गुणपदा्थंके चौबीस भेद हैं--रूप, 
रस, गन्ध, रपशें, संख्या, परिमाण, प्रथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, 
गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, ढूप, प्रयत्न, धम्म, 
अधमे और संस्कार। कर्मपदार्थके पाँच भेद है--उत्क्षेपण, अवक्षेपण, 
आक्ुश्चन, प्रसारण ओर गमन । सत्तारूप सामान्य पदार्थ एक हे उसके 
परसामान्य और अपरसामान्य ये दो भेद हैं। नित्य द्वंब्योंमें रहनेवाले 
विशेष अनन्त हैं | समवायका कोई भेद नहीं, वह एक ही है| इन छह पदा- 
थोको वे सत्रूप मानते हैं और अभावकों असत्‌ रूप । अभावके चार भेद 
साने हँ--प्रागभाव, प्रध्ंसाभाव, इतरेतराभाव ( अन्योन्याभाव ) और 
अत्यन्ताभाव | यहाँ यह ज्ञातव्य है! कि इनके सतमें द्रव्यसे गुणनामका 
पदार्थ सबंथा भिन्‍न है और समवायनासक पदाथेके सम्बन्धसे द्रव्यसें 
शुणोंका सम्बन्ध होता हे। सासान्यनामक पदाथ अपने पूबवर्ती द्रव्य, गुण 
_ओर कर्म इन तीन पदार्थोमें रहता है। समवाय पदार्थ अपने पूर्बवर्ती पॉँचों 

१. विकल्पचतुप्के कझृत्या बदति। २. स्वस्थ निष्पाग्रवस्तुनः कारणानि, तेपां 
सत्ता तया समवायो मिल्नमिद्द मृत्तिकायां घट इति मृत्तिकासत्तवा घंटे व्याप्यत इत्पर्थ: | 
*ै. स्वकारणसमवायः सत्तासमवायों बा। ४. अयुतसिद्धानामाघार्याधारमृतानामिहेद- 
भत्यलिड्टो यः सम्बन्ध: स समवायः ५. कारणानि परमाण्वादीनि | 


१०६ है प्रमेयरत्नमालायां 


(हक ठ्र जे क 


विलीरप 'पक्षसदा योगिनामशेपकर्मक्षये' पश्चान्तःपातिनिः हेतोः कॉर्गेल 
लक्षणस्माप्रवृत्तेभागासिडत्वम | न च तत्र' सत्तासमवाबः” स्वकारणतमवायों वा 


पदाथमिं हज 4 है | सामान्यका ही दूसरा नाम सत्ता है। उसे वे छोग 
नित्य, एक और अनेक पदार्थों रहनेवाढा मानते हैं। आत्मा और ज्ञाव 
जैसे कक पदार्थमिं--जिनमें कि आधार-आधेयका सम्बन्ध पाया जाता 
है, 'इद्देद'--इसमें यह है, इस प्रकारकी प्रतीति ही जिसका लिल्ल ( चिह ) 
है, ऐसे पदार्थको समवाय कहते हैं। इतनी व्यवस्था जान लेनेके बाद अप 
उन्त चारों ' विकल्पोंका अर्थ कहते हैं-पहला विकल्प है-“स्वकारणसत्ता 
समवाय | विवक्षित कार्यके उत्पन्न करनेवाले जो कारण हैं; उनकी सत्ताके 
साथ कार्यके समवायसम्बन्धकों स्वकारणसत्तासमवाय कहते है । जैसे इस 
मिट्टीमें घट है, यहाँपर मिद्टीकी सत्ताके साथ घटका समवायसम्बन्ध है। 
वह स्वकारणसत्तासमवाय है। जो पदाथ पहले नहीं था; उसके अब उत्पन्न 
होनेको अमूत्वाभावित्व कहते हैं। जिसने कार्यके उत्पन्न होनेकी क्रियाकी 
नहीं देखा है, ऐसे पुरुषके भी “यह किसीने किया है” ऐसी बुद्िके उ्लनत 
होनेको ऋतबुद्धय त्पादकत्व कहते हैं । कारणके व्यापारके अनुसार की 
होनेको कारणव्यापारानुविधायित्व कहते है। आचार्य पूर्वपक्षबादीस हर 
चार विकल्प उठाकर पूछते हैं कि इनमेंसे किस जातिंका कार्यत्व आपकी 
विवक्षित या अभीष्ट है, क्योंकि इनके अतिरिक्त कार्यका और कोई अं 
सम्भव नहीं है । 

अब आचार्य उन चारों बिकल्पोंमेंसे श्रथम विकल्पका खफ्डन करते 
हुए कहते हैं--यदि आपको आद्य पक्ष अभीष् है. अर्थात्‌ कार्यत्वका और 
संवकारणसत्तासमवाय छेते हैं, तो थोगियोंके समस्त कर्मेक्रा क्षय भी तु" 
करण-भुवनादिके समान पक्षके अन्तर्गत है, परन्तु उसमें कायल छक्षणवा 
हेतुकी अग्रबृत्ति है; अतः आपका हेतु भागासिद्ध हो जाता है। जो हेतु 
पक्षुके एक भाग (देश)में रहे और एक भागमें न रहे, उसे भागारिद्े हे 
; ३, तनुकरणभुवनादिपक्षे परतिते पक्षान्तबतिनि 
ध्यंसाभावख्पत्वान्नहिं तत्र स्व॒कारण-संत्तासम्रर्य 


ज्यते । ५. पश्चान्तःपातिनि भूघरादी स्कारत्ा 
हेतो! पशकरदर्शी: 





१, चेत्‌ । २. स्वकर्मप्रक्षये । 

सति । ४. योगिनामशेषकर्मक्षयस्थ प्र 
है ह० पीर ह £ः 

लक्षणस्य कार्यत्वस्थ॒देतीः प्रव्नत्तियु 


समवायस्थ प्रद्नत्तरशेषकर्मक्षये चाप्रव्त्ते: स्वकारणसत्तासमवायलक्षणस्तर रा 

महज [तप के यादिवंत तित्व दनत्र नं गप्रवत 

सिद्धत्वंमिति । कर्मग्रक्षयथ्रामात्रात्‌ , श्षित्यादिवतमानस्त बर्तित्वाचत्मादत हा 
खस्थ कार्य कर्मश्यलक्षरथ 


६. कर्मक्षये काये। ७. सचायाः सम्बन्ध: । ८« 
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संमस्ति: तत्यक्षयस्य॒प्रध्वंसरूपत्वेन सत्तासमवाययोरभावात्‌र, सत्ताया द्वर्व्या गुर्णा- 
क्रिया 5्धारत्वाभ्यनुज्ञानात्‌', समवायस्थ च परेद्॑व्यादि/पञ्मपदाथवृत्तित्वाभ्युपगमात्‌ | 

अथामावपरित्यागेन मावस्थेव विवादाध्यासितस्थ + पक्षीकरणान्नायं दोषः 
प्रवेशभागिति चेत्तहि/ मुक्त्यर्थिनां तदर्थमीश्वराराधनमनर्थकमेव स्थात्‌ ; तत्रा तस्या+ 
किश्ञित्करत्वात्‌ | सत्तासमवायस्पय विचारमधघिरोहतः शतघा विश्ञीयमाणत्वात्‌ स्वरूपा- 
हैं। प्रकृतमें स्वकारणसत्तासमवायरूप कार्यत्वहेतु उर्वी-पबंतादिकमें तो: 
पाया जाता है और योगियोंके अशेपकम क्षयरूप कार्यमें नहीं पाया जाता हे. 
अतः वह भागासिद्ध है। कर्मेक्षयरूप कारयमें न तो सत्तासमवाय है और 
न स्वकारणसमवाय है। सत्ताके साथ वस्तुको एकतारूप सम्बन्ध होनेको 
सत्तासमवाय कहते हैं ओर वरतुके कारणोंके साथ एकत्वरूप सम्बन्ध होनेको 
स्वकारण समवाय कहते हैं। योगियोंका कर्मक्षय प्रध्वंसाभावरूप है, अतः 
उसके साथ सत्ता और समवाय दोनोंके सम्बन्धका अभाव है। आप छोगोंने 
सत्ताको द्रव्य, गुण और क्रिया (कर्म ) इन तीन पदार्थो्में रहनेवाला 
स्वीकार किया है, तथा समवायक्रों द्रव्य, गुण, कम, सामान्य और विशेष 
इन पांच पदार्थो्में रहनेवाछा माना है। 

यदि कहा जाय कि हम छोग कमंक्षयरूप अभावका परित्याग कर 
विवादापन्न तनु-करण-भ्रुवनादिरूप भावपक्षको यहां अद्भजीकार करते हैं, अतः 
हमारे कायत्व हेतुको भागासिद्ध नामका यह दोष प्राप्त नहीं होगा | तब तो' 
समोक्षार्थियोंका मुक्तिके छिए ईश्वरका आराधन करना निरथक ही होगा; 
क्योंकि आपके कंथनानुसार मोक्षार्थीके कमेक्षयमें वह ईश्वराराधन अकिड्न्चि- 
त्कर ही है, कुछ भी छाम्कारक नहीं है। दूसरी वात यह है कि सत्ता- 
_मवायरूप कार्यत्व हेतुको विचारश्रेणीपर चढ़ानेसे वह शतधा विशीण (छिन्न- 
यमनियमादिलक्षण समवायसम्बन्ध । १. अनेन हेत॒ना सत्तासमवायपक्ष एव दृष्यते, 
ने स्वकारणसत्तासमवायपक्ष: । २, प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनासीति द्रव्याणि | 
ईै. रूपरसान्धस्पर्शसंख्यापरिमागप्रथक्ववसंगोगविभागपरत्वा परत्वगुरुत्वद्रवत्वस्नेहशब्दबुद्धि 
उजसहु:खेच्छाइपप्रयत्नघमाधमंसंस्काराश्चठार्विशतिगु गा: ४, उल्क्षेपणावल्षेपणाकुश्चन- 
सतारणगमनानि पश्च कमाणि। ५. अद्भीकरणात्‌। ६. योगेः ( नैयायिकवैशेपिकैः ) । 
७, द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषा:। ८. यौगः प्राइ। ९. तन्वादिकस्थामावव्यतिरिक्त 
भावसैव । १०, अश्येबकर्मप्रक्षयस्थ प्रध्वेसाभावस्य परित्यागे शेप॑ काय बुद्धिमद्धेवुकमिति 
क्षाकरगातू । ११, भावस्पैव पश्षीकरणाद्‌ वबुद्धिमद्ध ठुकत्वसाव्वे | १२. मुक्त्यर्थिनि 


अरंपकमप्रश्षये । १३. इंड्वरारावनस्थ । १४. महीभूधरादी सत्तासमवायस्थासम्भवा 
स्वब्पासिद्ध कायलमिति । 
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रूप निष्ठा-सम्बन्ध इन दोनोंका एक कार माननेसे उत्पद्यमाव पदांथ 
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प्रण्८ प्रमेयरत्नमालायां 
सिद्ध च कार्यत्वम्‌ | सा! हि समुत्यन्नानां भवेदुत्पद्ममानानां वा ! यद्यत्यन्नानाम्‌ : सताम- 
सता [वा ]१ न ताबदसताम' ; खरविपाणादेरपि तत्पसड्भात्‌ | सता चेत्‌ सत्ता 
वायात स्वतों वा ! 'न तावत्सत्तासमवायात्‌ ; अनवस्थाप्रसद्भात्‌ , प्रामुक्तविकत्पद्या- 
नतिबृत्तेः। खतः' सतां तु सत्तासमबायानर्थक्यम्‌ | 

अथोष्ब्रमानानां सत्ता[सम्बन्ध-निष्ठा सम्बन्धयों रेककालत्वाम्युपगमादिति मत, 


कर सपना मी ऑलिनलय न अक औ पल 
भिन्न ) हो जाता है अतः कारयस्व हेतु स्वरूपासिद्ध है; क्योंकि प्रथ्वो-पवेता 


दिकमें सत्ताका समवाय असम्भव है । हम पूछते हैं कि वह सत्तासमवाय 
उत्पन्न हुए पदार्थोके हे अथवा उत्पद्ममान पदा्थके है? यदि उत्पन्न 
हुए पदार्थंकि मानते हैं, तो वे उत्पन्न हुए पदार्थ सत््‌ हैं, अथवा असत्‌। 
उत्पन्न हुए असत्‌ पदार्थकि तो सत्ता समवाय माना नहीं जा सकता, 
अन्यथा खरविपाण आदिके भी सत्ता समवायका प्रसद्धा आयगा। 
यदि सत्‌ पदार्थोके सत्ता समवाय कहेंगे तो वह सत्तासमवाय अ्रत्य 
सत्तासमवायसे है, या स्वतः है ? अन्य सत्तासमवायसे तो कह नहीं 
सकते, क्योंकि उसके माननेपर तो अनवस्था दोपषका प्रसज्ध आता है, 
क्योंकि पहले कहे गये दोनों विकल्प यहाँ भी उठेंगे। स्वतः सतोंके मानते 
पर सत्ता-ससवायकी कल्पना निरथक हो जाती है । 

यदि आपका ऐसा मत हो कि सत्ता-सम्बन्ध और पदार्थोकी उत्पत्ति 





१, सत्तासमवायः | २, यदि समुत्पन्नानामसतां सत्तासमवायस्तदा खर विपाणदीनी- 
मपि सः स्थादसच्त्वाविशेषात्‌ । ३, सता सत्त।समवायस्चेत्सत्तासमवायात्सता सत्तासमवरातर, 
स्व॒तो वा सता सत्तासमवायः । ४. सत्तासमवायात्सता सत्त[सम्बन्धस्तहिं सोडन्यः सत्तातखसः 
सताम्सता वा ? असत्ता चेत्खरविषाणादीनामपि तत्पसद्भातू इत्यसत्‌ , तस्य बूवमर 
पश्चादसदिति वक्‍तुमशक्यत्वात्‌ | न हि पूर्वमुत्पन्नाः पश्चादसन्तः खरविपाणादयः (व 
व्यतिरिके घटादिवत्‌ । यदुत्पन्नाना सतामसतां वेति स्ववचनविरोघात्‌ | ततः हक 
रपि ततठ्प्सद्भादिति साधीय इत्यमणुः वादिराजाः । ५. सता चेत्सत्तासमन्धातता का है 
सताम्‌ ! सत्तासम्बन्धात्सतां चेत्तहिं सोडप्यपरः सत्तासम्बन्धः सतामलर्ता बेति सा ह 
नामनवस्थानादनवस्था स्थात्‌ । ६. सतामसतां वेति | ७. स्वरूपेण | ८. सता तो 
सता पदार्थानां सत्त्ममस्तित्व॑ सत्तासमवायात्स्व॒स्माद्देति विकल्पद्दयम | गा 
पदार्थानां सत्व॑ तस्य सत्तासमवायस्य सतोंडसतो वा सच्तवम्‌ १ असतः सतत ा मं 
सम्बन्धः स्थात्‌ । सतः सच्चे सत्तासमवायान्तरात्‌ स्वतों वा १ तस्य सतोड्सतों हक । 
उसे 5नवस्था | असतः सच्चे पूर्वपदार्थानां सर्च स्वतो मबत, सत्तासमव्रायलया 


«, उत्पत्ति-सत्तासमवाययोः । १०. यौगस्य | 
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द्वितीयः समरुद्देशः १०४६ 
तदा! सत्तासम्बेन्ध उत्पादाद्धिन्र: कि वाइमित्र इति / यदि मिन्नसतदोंपत्तेरसस्वाविशेष[- 
दुत्पत्यमावयों: किकृृतों' भेदः ! अथोक्‍यत्तिसमाक्रान्तवस्तुसुच्वेनोत्पत्तिरषि तथा" व्यप- 
दिव्यत इति मतम्‌ू, तदपि अतिजाड्यवल्गितमेंब;, उत्पत्तिसत्त्प्रतिविवादे' वस्तुसत्तत- 
स्यातिदुघग्त्वात्‌ू , इतरेतराश्रयदोपश्रेति उत्पत्तिसत्वे* वस्तुनि तदेककालीनसत्तासम्बन्धा- 
वगमः, तदवगमें” च तित्रत्यसस्वेनोत्पत्तिसत्वनिश्चय इति | अश्रैत दोषपरिजिहीबया 
“तयोरैक्यमम्यनुज्ञायते, तर्दि तत्सम्बन्ध एवं कार्यत्वामति | “ततो बुद्धिमड्ेतुकत्वे/ 
गगनादिभिरनेकान्तः । 


सत्ता-सम्बन्ध है. तो हम पूछते हैं कि सत्तासम्बन्ध उत्पादसे भिन्न है कि 


अभिन्न ? यदि भिन्‍न है, तथ उत्पत्तिसे असत्त्वमें कोई विशेषता नहीं रही, 
अतः उत्पत्ति और अभाव इन दोनोंमें कया भेद रहा ? यदि कहें कि 
उत्पत्तिसे समाक्रान्त अर्थात्‌ युक्त बस्तुके सत्त्वसे उत्पत्तिकों भी सतृहृप 
व्यवहार कर दिया जाता है, तब तो आपका यह कहना अति जड़ पुरुपके 
बकवादके तुल्य है; क्योंकि जब उत्पत्तिके सत्त्वमें ही विवाद है, तब बस्तुका 
सत्त्व मानना अत्यन्त दु्घेट है, अशक्य है। और वैसा माननेपर इतरेतराश्रय 
दोष भी आता है कि उत्पत्ति-सत्त्वके सिद्ध होनेपर वस्तु-सत्त्वसिद्ध हो | अर्थात्‌ 
उत्पत्तिक समय वस्तुओंमें सत्ताके सम्बन्धका ज्ञान हो। और जब वस्तु 
सत्त्वका ज्ञान हो जाय, तब वस्तु-सत्त्वके द्वारा उत्पत्तिसत्त्वका निश्चय हो । यदि 
उपयुक्त दोषका परिहार करनेकी इच्छासे आप उत्पत्ति और सत्तासम्बन्ध इन 
दोनोंमें एकता मानते हों, तो उस सत्ताका सम्बन्ध ही कार्यत्व सिद्ध हुआ |, 
तव उस सत्तासस्वन्धरूप कार्यत्वसे बुद्धिमद्ध तुकत्व साध्यमें आकाशादिके 


द्वारा अनेकान्तिकदोप प्राप्त होता है; क्योंकि आकाशादिसें सत्ता-सम्बन्ध 
_ आन्तकदांप श्राम्त हता 


१, जैनाः प्रच्छन्ति तदा दस्तूत्पत्तिकाले | २. उत्पत्ती सत्तासमवायों नास्ति, अमा- 
वे5पि नास्ति; तहिं तयोः को भेदः ! ३. सच्त्वरूपेण | ४. उत्पत्तिश्व सत्त्वं चेति तयोविवादे | 
उत्पत्तों सत्त नास्तीति विवादः | ५. यथाकथश्विद्धवत, तथापीतरेतराश्रयदूषणमापतितमिति | 
६. उतत्तो सत्त्वमुत्पत्तिसत््यं तस्मिन्‌ सति | उत्पत्तिसमये वस्ठुनि सद्गुपे निश्चिते सतीत्यर्थ:। 
७. वस्वेककालीनसत्तासम्बन्धावगमे । ८. वस्तुस्थसत्तासमवायेन। ९. उक्तदोप-। १०. 
उत्पत्तिसत्तासम्बन्धयो: | ११. अभिन्न इति द्वितीयमेव्मद्धीकृत्य दूषयति | १२. सत्तासम्बन्ध 
एवं। १३, सत्तातम्बन्बरूपात्कार्यत्वात्‌ । १४, साथ्ये सति । १५ गगनादों सत्तासम्बन्ध- 
रूपसाधनत्वम॒स्ति, बुद्धिमड्ेेतुकत्व नास्ति। यतो गगनादों सत्तासम्बन्धो बरतते, तथापि 
कार्यो न भवति: गगनादरीनां वुद्धिमद्धंतुकत्वाभावे सत्तासम्बन्धल् विद्यमानलात्‌ | न तु 
खरविपाणादीनाों तद्दियमानत्वम्‌ | ततः साच्याभावे हेठुसद्भावादनेकान्तः । 


हर है 
प्रमेयरत्नमालाबां 


एसेन' स्वकारण सम्बन्धोडपि. चिन्तितः |... अथोभयसम्बन्ध'' कार्यनिति 

मत्तिस, सापि न युक्ता;। 'तत्सम्बन्धस्थापि 'कादाचित्कत्वे समवायस्थानित्यलप्रसड्रातं 
घरददिवत्‌ू। अकादाचित्कत्वे सर्वदोपलम्भप्रसद्ध:।  अथ 'वर्तूत्यादकक्ारणात 
8, स्वंदोपलम्भप्रसड्रः | ननु/! बस्तृत्पत्यर्थ कारणानां व्यापार,, उत्मादअ 
ल्कारणसत्तासमवाय।:; स च सर्वदाष्यस्ति, इति तदर्थ/ कारणोपादानमनर्थकमेव सात । 





तो है परन्तु बृद्धिमद्धेतुकता नहीं है| कहनेका भाव यह कि आकाशादिये 
सत्ताका सम्बन्ध होनेपर भी वे किसीके द्वारा बनाये हुए नहीं हैं । 
इस उपयुक्त सत्ता-समवायसम्बन्धके निराकरणसे रवकरारणसमवाय 
सम्बन्धका भी विचार किया गया समझना चाहिए | यदि उमयसम्बन्धको 
अर्थात्‌ स्वकारणसमबाय और सत्तासमवाय इन दोनोंके सम्बन्धको कार्य 
कहते हों, तो यह मानना भी युक्त नहीं है; क्योंकि तनु-करण-मुवनादिक 
उभयसस्बन्धको यदि कदाचित्क ( कभी किसी काछमें होनेवाला ) मानेंगे, 
तो घटादिकके समान समवायके अनित्यताका असन्जः आता है। यदि अकीः 
दाचित्क कहेंगे; अथौत्‌ सदा होनेवाछा मानेगे, तो तलनु-करणादि कार्येकि भें 
सर्वदा पाये जानेका प्रसज्ञ आता है। यदि कहें कि चस्तुके उत्पादक कार! 
' के सन्निधान ( सामीष्य ) के अभावसे कार्योके सर्बदा होनेका असझ नहं 
/ . आयगा ! तो आचार्य कहते हैं कि वरतुकी उत्पत्तिके लिए कारणीका ब्यावर 
होता है और उत्पाद स्वकारणसत्तासमवायरूप है, सो वह सबदा है हे। 
अतएव वस्तुकी उत्पत्तिके छिए कारणोंका उपादान ( अहण ) करना अन्रे 


ही होगा । 
46220: कक नमन जी मम अनिल मत 
१. सत्तासमवायसम्बन्धनिराकरणेन |. २ यतोज्स्य बुद्धिमद्देवक नॉर्खि | 


३, स्वकारणसम्बन्धः ( सत्तासमवायः ) उत्पन्नानां स्थादुत्पद्ममानाना वा ! गया 
तहिं सतामसतां वा £ न तावदसता खरविषाणादीनामपि तत्पसद्भादित्यादिना निस्सः | 
७. स्वकारणसमवायः सततासमवायश्रेत्युमबसत्बन्ध | ५5. तनुकरणादीनामुमयरतालन्थ" 
स्थ्रापि । ६, तत्सम्बन्धः कादाचित्कोब्कादाचित्की वेति विकल्पद्व्य मनरसि हे 
दुषयति । ७, कदाचित्‌ कार्योत्पच्तिरस्ति, कदाचिन्नास्तीति समवायो<नित्यो भविदमर ;; 
कादाचिलकत्वाद्ध्वद्ति समायाति | ८. तनुकरणादिकार्याणाम, | ९, मैयायिकः प्रह । 
१०, कार्योत्पादक- [ ११, जैनाः ग्राहुः | १९. बल्तृत्पत्तिरेवोत्पाद:,, से चे कील 
समवाय एवं, स च्‌ नित्यस्तत्रापि कारणाना वैश्यर्थ्यम्‌ सदकारणवल्नित्यम द्ति वचनाव्‌ 


१३, ऐक्याज्लीकरगात्‌ । समवायों नित्य इसे यीगमतम। १४ बलूलत्यथम, | 


$ 
+ 
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रअभिव्यक्त्यथ तदुपादानमित्यपि वात्तम्‌ ; 'बस्तृत्यादापेक्षया” 'अभिव्यक्तेर- 
घटनात्‌' ।  वल्वपेक्षयाउमिव्यक्तों 'कारणसम्पातादग्यागपि कारये बस्ठुसद्धावप्रसज्ञात्‌ । 
उत्पादस्थाप्यमिव्यक्तिरसम्माव्या; खकारणसत्तासम्बन्धलक्षणस्योत्पाद स्थापि कारणव्यापारा- 
व्पाक्‌ सद्धावे “वस्तुसद्धावप्रसज्ञात्‌ ; तत्लक्षणत्वाइस्तुसच्वस्था | प्राक्‌ सता एव हि 
केनचित्‌ तिरोहितस्याभिव्यक्ञकेनामिव्यक्ति,, तमस्तिरोहितस्थघव्स्पेव प्रदीपादिनेति । 
तन्नाभिव्यक्त्यथ कारणोपादानं युक्तम्‌ | तन्न स्वकारणसत्तासम्बन्धः कार्येत्वम । 

“नाप्यभूत्वामावित्वम्‌ू, तस्थापि विचारासहत्वात्‌। “अमूत्वाभावित्व॑ हि 





यदि कहें कि वस्तुके कारणोंका अहण उत्पत्तिके छिए नहीं, किन्तु कायकी 
अभिव्यक्तिके छिए आवश्यक है; सो यह भी कथनमात्र ही है अथोत्‌ असत्य 
या व्यथे है; क्योकि बस्तुके उत्पादकी अपेक्षासे असिव्यक्तिका कथन घटित 
नहीं होता । यदि वस्तुकी अपेक्षासे अभिव्यक्ति सानी जाय, तो कारणोके 
समागमसे पहले भी कायरूप वस्तुके सद्भावका ग्रसड्र आता है । तथा उत्पाद- 
की अभिव्यक्ति भी असस्भाव्य है; क्‍योंकि स्वकारणसत्तासम्बन्धलक्षुणरूप 
उत्पादके भी कारण-व्यापारसे पूर्व सद्भाव माननेपर बस्तुके सद्भावका प्रसज्ञ 
आता है; कारण कि वस्तुके सतक्त्वका लक्षण ही र्वक्रारणसत्तासम्बन्धरूप है । 
जो वस्तु पहले सत्‌ रूप हो, पीछे किसीसे तिरोहित ( आच्छादित ) हो जाय, 
तो उसकी ,अभिव्यज्ञक कारणोंसे अभिव्यक्ति होती है| जैसे अन्धकारसे 
ततिरोहित घटकी प्रदीप आदिके प्रकाशसे अभिव्यक्ति होती है। अतः अमि- 
व्यक्तिके छिए कारणोंका उपादान करना युक्त नहीं है इस प्रकार स्वकारणसत्ता- 
सम्बन्धरूप का्यत्व हेतु सिद्ध नहीं होता, यह निश्चित हुआ । 
अब आचाय दूसरे विकल्पमें दोष दिखिलाते हैं--अभूत्वाभावित्वको 
भी कार्यत्व नहीं कह सकते, क्योकि वह सी विचारकी तकणाको सहन नहीं 
फरता | जो कार्य पहले न होकर आगामी काल्‍रूमें हो, उसे अभूत्वाभावित्व 


९, वस्तृत्पादापेक्षयाडमिव्यक्ति: वस्त्वपेक्षया वेति विकल्पह्नयं मनसि इत्वा दूपयति | 
*. कारण-। ई. असत्यम्‌ | ४. उत्पादामिव्यक्तेरघटनात्तस्थानित्यत्वात्‌ । ५. उत्पाद- 
स्वकारणसमवाययो रैक्यानित्यत्वं निष्ठासम्बन्धयो रेककाली नत्वाभ्युपगमादिनिमित्तम्‌ । ६. 
फीयेस्यापि। पूवभावित्वं कारणत्वमिति नष्ट मवति | ७. उमयसम्बन्धरूपस्थ वसतृत्पादस्य 
'निन्‍्यत्वान्न तदपेक्षयाडमिव्यक्तिः सम्मवति | ८, अन्यथातिद्धनियतपूर्वभावि कारणमिति 
भेत नश्यति। ९, पश्चाद्धावित्वं कार्यव्वमिति नष्टम्‌। १० कार्यस्यापि। ११. बस्तुनः 
अरणभापारात्यूवम । १२. स्वकारणसत्तासम्बन्धल्श्णोत्पाठस्वरूपलात्‌ू | १३. बस्तुनः | 

१४. द्वितीयविकल्पं दूषषति। १५, नैयायिका हसत्कार्यवादिनस्तेपां मते 


११९ प्रमेयरत्नमालायां 


मिन्नकालक्रियाहयाधिकरणमभूते कर्तरि सिद्धे सिद्धिमध्यास्ते!; कत्वान्तपद्विशेषितवाक्या 
त्वाद भुकता' बजतीत्यादिवाक्या थंवत्‌'। न चान्न मवनामवनयोराधारमूतस्स कहंस॒- 
भवो5सि”* अभवनाधासस्थाविद्यपानत्वेन भवनाधारस्य च विद्यमानतवा भावामावयों 
काश्रयत्रिरोधात्‌ | अविरोधे” च तयोः (पर्यायमात्रेणैव भेदों न वास्तव इति-। 

भरत वा यथाकथश्िदसूल्वामावित्वमू, तथापि तम्बादों सर्वत्रानम्युपगम्ा 
भागासिद्धम | न हि मही-महीधराकरूपारारामादयः प्रागयूत्वा, मवन्‍्तोम्युपगम्बस्ते परे! 


कहते हैं | सो यह अभूत्वाभावित्व भिन्नकालवर्ती दो क्रियाओंके अधिकरणमूः 
कत्तोके सिद्ध हो जानेपर ही सिद्धिको प्राप्त हो सकता है; क्योंकि वा 
अतीत कालबाचक 'क्त्वा? प्रत्यय जिसके अन्तमें है, ऐसे पदसे विशेषिः 
वाक्यके अथ रूप हैं। जेसे कि 'मुक्‍त्वा ब्रजति! अर्थात्‌ भोजन करके जात 
है, इत्यादि वाक्यका अर्थ है। कोई पुरुष भोजन करके जाता है, यहांपर 
सुकत्वा रूप अ्थ तो भूत-कालिक है और 'ब्रजति! रूप अर्थ वर्तमान-का्लिक 
है, अथवा भोजनकाल की अपेक्ष। भविष्यत्कालिक है। सो यहां भूव और 
भावी इन दोनों ही क्रियाओंका आधार एक ही पुरुष है। परल्तु अगूला 
भावित्वरूप कारयमें भवन ( होना ) और अभवन (नहीं होना ) इन दोनों 
क्रियाओंके आधारभूत एक कत्तोका अनुभव नहीं है, अर्थात प्रतीर्तिमे नही 
आरहा है; क्योंकि असवनका आधार अविद्यमान होनेसे और भवन 
आधार विद्यमान होनेसे भाव ( सद्भाव ) और अभाव ( असद्भाव ) को 7 
आश्रय माननेमें विरोध आता है, कारण कि कार्य तो मावरूप ही है, अभी 
वरूप नहीं । यदि इतनेपर भी भाव और अभावसें अविरोध माना जा ता 
उन दोनोंमें नाम-मात्रका ही भेद रहा, वास्तविक नहीं । के 
अथवा किसी प्रकारसे अभूत्वाभावित्व मान भी छिया जाय, ता | | 
तनु-करण-भुवनादिक सभी पदार्थो्में नहीं माननेसे आपका कारयत्व सा । 
सिद्ध हो जायगा; क्योंकि हम जैन छोग मही, महीधर, (पव॑त ) समझ | 
दीनि कार्याणि समुलब्नन्ते। ** अधि । 
2, यथाउत्र मिन्रकालधिकां : 


4 अं इक पल 


परमाण्वादियु कारणेषु सबथाइसन्त्येव दइचणुका 
रोहति ९. अब मोजनकिया अतीतरूपाइरित | धाउमवन-मवनक्रियादव' 2 
भूते कर्तारि देवदत्ते सत्येव भुक्तवा ब्रजतीति युज्यतै, ने ते वतिनॉरिते। ईद ० 
घिकरणमूतस्थ कर्तृरतुभवोडरित | ४. विद्यमानाविद्यमानयोः। ५. उपा ्तरहपताव। ५ 
भावबादिनामेवार्य दोपः, न द॒ स्थाह्मादिनाम; तैयाममा हि 2:68 ६ 
बख्तुनी. मावामावात्मकत्वाभ्युपगमात्‌ | ७, एकाश्रग्रे 4 शिलिक न । 

मात्रेण | ९. पारमा्थिकः | १०. प्रतिवाद्वेक्षयां कॉर्बलम | ११, अध्मामिः 


द्वितीप: समुद्देश ६१३ 


तेपां तैः स्॑दाब्वस्थानाभ्युपगमात्‌*) । आथ सावयवत्वेन तेपामपि सादित्व प्रसाध्यते 
तदप्यशिक्षितलक्षितम्‌ अवयवेयु वृत्तेरव यवैरारम्यत्वेन च सावयवत्वानुपपत्तेः । “प्रथमपक्षे 
सावयवसामान्येनानेक/न्तात्‌* | द्वितीयपश्षे साध्याविशिष्टत्वात्‌ | 


वन-खण्डादिको पहले नहीं होकर होते हुए नहीं मानते हैं; किन्तु इनका 
सबंदा ही अवस्थान मानते है । ०दि कहें कि 'मही-सहीधरादिक अनित्य 
है, क्योंकि वे अवयव-सहित है? इस प्रकार सावयब॒त्व हेतुसे उन मही-मही 
धरादिकके सादिपना सिद्ध करते हैं, तो आपका यह कहना सी अशिक्षित 
पुरुषके कथनके समान प्रतीत होता हे; क्‍योंकि यहांपर दो विकल्प उत्पन्न 
होते हैं--अवयबोंसें अवयवी रहता है, इसलिए वह सावयव है, अथवां 
अवयवबोंसे वह आरम्भ किया जाता है, इसलिए उसे सावयव कहते हैं । सो 
दोनों ही प्रकारोंसे सावयवता सिद्ध नहीं होती है। इसनमेंसे प्रथम पकश्षकें 
माननेपर तो सावयव सामान्‍्यसे अनेकान्तदोप आता है। 

भावा्थ--यद्यपि यौगमतालुंसार सामान्य निरवयव, अमूत और नित्य 
है, तथापि व्यक्तिरूप अवयबोंसें रहनेसे उसे यहाँ सावयब कहा गया है । 
यतः सामान्‍्यके सावयव होते हुए भी उसे सादि नहीं माना गया है, अत 
अवयवबोंमें रहनेसे साद्त्वका कथन करना व्यभिचरित हो जाता हे | 

यद्दि द्वितीयपक्षु साना जाय कि अवयबी अवयबोंसे आरम्स किया 
जाता है, तो सावयव हेतुक्के साध्यसे कोई विशेषता नहीं रहती है, अतः बह 


साध्यसलम हो जावा हे, क्योंकि कार्यत्व और अवयवोसे आरध्यत्व इन 
दोनोका अथे समान ही है । 


१, काल; सवश्ननाथश्र जीवों लोकस्तथाउडइगमः । अमादिनिषना होते वरव्यरूपेण 
सखिताः ॥१॥ २, मही-मीहधरादयोंडनित्याः सावववत्वात्‌ । ३, मही-महीधरादीनाम्‌ । 
४. ननु सवदाइनवस्थानरूपतथा सादित्व॑ न साध्यते, कादाचित्कत्वादपि न साध्यते 
किन्तु सावयवत्वेन साब्यते | ५. न समीचीनमित्यथं; | ६. अवयविनः । ७. अवयवेपु 
द्रत्तित्व॑ सावयवत्वं तैरास्म्यत्व॑ वा-। ८. स्पशवत्कार्थ सावयवमित्यमिधानात्‌ सामान्यस्थ 
निमुणत्र निल्त्वाभ्यां कार्यरूपस्पश वत्यायत्वयोरभावात्सासान्यस्थ न सावयवत्वम्‌, बदवय 
वचत्त तत्सादीति वक्तमशक्‍्यत्वात्‌ | ९, अवयवसामान्यं अवयवेपु वतते, पर काय न 
भजति; कायस्वेइनित्वत्वप्रसद्भधातू । अथवा अवयदसामान्यं सर्वेपु अवयवेपु बतमानमापि 
ने साथयवम्‌ . किन्तु निरवयवमेव, ततोडकार्यम्‌ | वेपासदयवेयु चत्तित्तेवा सादित्य 
भिलुच्यते | १०. महोमहीघरादयः सादणेड्वयवेपु दृत्तरित्वुच्यम्ाने सामान्येत व्यनिचार 


जात ; सामान्य ह्वववेपु बतते, परन्तु तत्र सादित्व॑ नास्ति। ११. अवब 
पायत्ययो: समानाधत्ग॒त्साध्यसमो 


< 





वयवरान्म्धत्द- 


प्रमेयरत्नमालायाँ 


पु सन्निवेश एवं सावववत्वम्‌ , तन्च घटादिवत्‌ एथिव्यादानुपलभ्यत इलभूला 
भाविव्मभिधीयते । तद्प्यपेशलम्‌ ; सन्निवेशस्थापि विचारासहत्वात्‌ । स हि अवयब 
सम्ब्न्धो' भवेद्‌ रचनाविश्ेपों वा £ यद्यवयबसम्बन्धलदा गगनादिना5नेकान्तः; सकह- 
मूत्तिमद्‌ द्रव्यसंगोगनिवन्धनप्रदेशनानावस्स सद्धावात्‌ | अथोपचरिता एव तत्र प्रदेशा इति 
चेत्तहिं सकल्मूतिमद द्रव्य'सम्बन्धस्थाप्युपचरितलात्‌ "सर्वगतत्वमप्युपचरितं स्थात्‌ ; श्री 
स्यार्क्रियाकारित्वें' च. न स्ाहुप्चरितप्रदेशरूपत्वात्‌ । “धर्मादिवा सल्काराततः 
'लेत्युक्तम। उपचरितस्थासद्रपस्प “तेनोपकारायोगात्‌ , खरबिषाणत्येव | शततो न 


यदि कहें कि यह सन्निवेश अर्थात्‌ आकाररूप जो रचना विशेष है, 
वही सावयवपना है, और वह घटादिके समान प्रथ्वी आदिकम भी पाया 
जाता है, इस प्रकारसे हम अभूत्वाभावित्वरूप कार्यत्वको कहते हैं, सो यह 
कथन भी सुन्दर नहीं है क्योंकि सजब्निविशके भी विचारका असहपरा 
अथीत्‌ विचार करनेपर वह कोई वस्तु नहीं ठहरता | हम पूछते है. कि अब 
यवोंके साथ सम्बन्ध होनेका नाम सन्निवेश है; अथवा रचनाविशेषका नाम 
सन्निवेश है? यदि अवयव-सम्बन्धका नाम सन्निवेश है, तो आकाश 
आदिसे अनेकान्तदोप आता है; क्योंकि समस्त मूर्तिमान द्रव्योंके संयोगका 


. कारण प्रदेशोंका नानात्व आकाशादिमें पाया जाता है। यदि कहें कि आई 


रह 


शादिमें तो प्रदेश उपचरित हैं, वास्तविक नहीं; तब तो समस्त मूतिक द्रव्योंका 
सम्बन्ध भी उपचरित हो जानेसे आकाशके भी सर्वव्यापकता उपचरित हर 
जायगी; और तब श्रोत्रके अर्थक्रियाकारिता भी न रहेगी अर्थात्‌ कोन 
शब्द नहीं सुना जा सकेगा; क्योकि आकाशके प्रदेश उपचरित है। 
यदि कहा जाय कि धर्म आदिके संस्कार द्वारा श्रोत्नसे बह अथर्क्रिया 
बन जायगी, सो उपचरित तो असदू-रूप होता है, उसका धर्मादिकसे $8 
भी उपकार या संस्कार नहीं किया जा सकता । जैसे गर्दभके सींगका किसी 
भी पदार्थ से कुछ भी उपकार नहीं किया जा सकता है । इसलिए अवयवीर्क 
१, अवयवीः पा 7 अवयते सह सम्बन्धी यः सम्बन्धों यः सोडबयवसम्बन्ध: | २. इयत्तावदूद्वब्यपरिणर्म: 


योगित्व मूर्तिमत्वम | सकछमूसिमद्‌ द्रव्यसंयोग एव निबन्धर्न कारण येषा मदेशानों तप 
सह संयोग 


नानाववं तस्य सद्धांवात्‌ | रै. आकाशादी | ४. आकाशस्थ मूर्चिमद्‌ द्रव्येण ६ 
८, व्यापवः 


एकदेशेन सर्वात्मना वा । एकदेशेन जेत्सावयवर्त्व॑ सर्वात्मना चेदव्यापकत्वम, | ५४ 

स्वम्‌। ६. शब्दग्राहकत्वम्‌ | ७. पुण्योषधादिना । आदिशब्देन आल ॥ 

धर्माधर्मविशिष्टस्यैव नभोदेशस्य श्रोत्रत्वाम्युपग्मात्‌ , अद्षबलादर्थक्रियाकारिः 
यवसम्बन्धात्‌ । 


ओज्ञात । ९. अर्थक्रिया | १०. धर्मादिना | ११५ अव 


। 


द्विवीयः समुद्देश: ११४ 


केशिरेतत!। अथ रचनाविशेषातदा. परम्प्रति भागासिद्धत्व॑ तदबस्मेवेति 
नाथूत्वाभावित्व॑ विचारं सहते | 

“नाप्यक्रियादशिनो5पि कृतजुद्धचुत्पादकत्वम्‌ ; तद्धि कृतसमयश्यादकृतसमयस्य वा 
भव्रेत्‌ ! कृतसप्रतय चेद गगनादेरपि बुद्धमद्धेउुकत्व॑ स्थात्‌; तत्रापि खनतोत्सेचनात्‌ 
कृतमिति गह्दीतसड तस्थ॒ कृतबुद्धिसभ्भवात्‌ । सा सिश्येति चेद्धवदीयापि! कि न स्थात्‌ ; 


सम्बन्धरूप यह सन्निवेश कुछ भो वस्तु नहीं सिद्ध होता है। यदि रचना 
विशेषरूप द्वितीय पक्ष अड्भैकार करे, तो जनोंके प्रति भागासिद्धता तद्वस्थ 
ही रहती है; क्योकि जेन छोग मही-महीधर-आदिककों रचना-विशेषसे 
विशिष्ट नही मानते है। इस प्रकार अभूत्वाभावित्वरूप कार्यत्व विचार करने 
पर ठहरता नहीं हे । 
यदि कार्यत्वका अथ तीसरे विकल्परूप अक्रियादर्शीके कृतबुद्ध-यू त्पाद- 
कत्व लेते है, तो यह भी प्रथ्वी आदिके बुद्धिमद्धुुक॒ता सिद्ध करनेके छिए 
समथ नहीं है, क्योकि हम पूछते हैं कि यह कृत बुद्धि जिस पुरुषने सद्धेत 
भहण कर रखा है, उसके उत्पन्न होगी, अथवा जिसने सझ्लेत नही ग्रहण किया 
है, उसके होगी ? यदि सट्लेत ग्रहण करनेवालेके मानेगे, तो आकाशादिके 
भी बुद्धिमान-द्वारा किये जानेका प्रसज्ग प्राप्त होगा; क्योंकि आकाशमें भी 
मिट्टीके खोदने और निकालनेसे यह हमने गड्डा वनाया' इस अकारके सद्लेत- 
को ग्रहण करनेवालेके कृतबुद्धिका होना सम्भव है । 
भावार्थ--किसी सनुष्यने किसी स्थानपर प्रथ्वीको खोदकर ओर भिद्ठी 
चाहिर निकाल कर एक वड़ा गड्ढा बनाकर कहा कि देखो मेंने यह कितना 
चड़ा गड़ुंरूप आकाशक्का निर्माण किया हे, तो इस प्रकार आकाशमें सो क्ृत- 
वृद्धि हो जाती है । तब कया आप आकाशको भो किसी ईद्वरादिकके द्वारा 
चनाया हुआ मानेंगे ? अथात्‌ नहीं मानेंगे । अतः प्रथम पक्ष ठीक नही है | 
यदि कहें कि गगनादिसें कृतवुद्धिका उत्पन्न होना तो सिथ्या है, तो 
१, अवयव-सम्बन्धलक्षण॑ सन्निवेशविशिष्टत्वम्‌ । २. महीमहीघरादयः सादयः 
सावयवत्वाद घटवदित्यत्र सुखादि रचनाविशेषों नास्ति, ततो भागासिद्धत्वभिति। रे. 
जेनम््ति। न हि महीमहीधराकूपारारामादयो रचनाविशेषविशिशाः अभ्युपसम्वन्ते 
परे; ॥ ४, भागासिद्धत्व॑ पूर्ववत्तदवखमेव | ५. न क्रिया पम्यतीत्यक्रियादर्शिनोंडपि 
इंतबुद्धयु त्पादकत्वलक्षणं. कार्यल्लमपि ध्षित्वादीनां बुद्धिमद्धेतुकत्वं॑ साथ साप्रयितु 
नालमित्यर्थ:। ६, गह्ोतसड्लेतस्प, कारणमिरद कार्यमिद्मिति ग्रहौतसल्ढेतपुरुषस्य | ७. 


त्त्कपमिति चेत्‌ | ८. मृत्तिकादिनिष्कासन खननम्‌। ९. गर्तोड्यमिति | १०. गगनादी 
था झतबुद्धि: | ११. तन्‍्वादौी या कृतजुद्धिः सापि। 





3१६ प्रमेयरत्नसालायां 


वाधासद्धावस्था प्रतिप्रमाणविरोधस्थ चान्यत्राविँ समानत्वात्‌ , प्रत्यक्लेगोमवत्रा 
कठ सहणात्‌ । क्षयादक बुद्धिमद्धुतुक॑ न भवति: अस्मदाग्ननव ग्राह्मपरिमाणा घारताह 
गगना दिवदिति प्रमाणस्य' साधारणत्वात्‌* | “तन्न कृतसमयस्य कतबुद्धबत्मादकलमम्‌। 
नाप्यकृतसमयस्य ; असिद्धत्वादवि प्रतिपत्तिप्रसडद्भान! | 


हम कहते हैं कि आपके भी जो तबु-करण-सुवनादिकमें ऋतबुद्धि उपन्न हं 

रही है, वह भी क्‍यों न सिथ्या मानी जाय ? क्योंकि बाधाका सद्भाव औः 

प्रति असाणका विरोध तो तनु-करणादिकसें भी समान है। 
भावार्थ--जगत्‌ को ईश्वर-कठेक माननेवाले यदि कहें कि गगनादिये 


जो कृतबुद्धि उत्पन्न होती है, वह मिथ्या है, क्योंकि वहाँ कृतबुद्धिके मानमेमें 


बाधक गअमाणका सद्भाव देखा जाता है। हमारे आगममें उसे समवायके 
समान सत्‌+ अकारणवान्‌ और नित्य माना है। तो आचाय कहते है कि 
तनु-करण-सुवनादिकके बुद्धिमन्निमित्तक माननेसें भी अनुसान-प्रमाणसे 
बाधाका सद्भाव देखा जाता है। इस कार दोनोंमें आक्षेप ओर समाधान 


समान हैं | 
तथा प्रत्यक्षसे कर्ताका अग्रहण तो दोनोंमें ही समान है । जसे पत्व- 
क्षसे आकाशका कर्ता नहीं दिखाई देता, वेसे ही तनु-करण-मुवनादिका भी 
कर्ता नहीं दिखाई देता है। तथा प्रृथ्वी आदिक बुद्धिमद्धेतुक नहीं है; क्योंकि 
हमारे जसे छोगोंके द्वारा उसका परिमाण और आधार अग्राह्म ( अपरि- 
च्छेय ) है; जेसे कि आकाश आदिका | इस प्रकारका अनुमान प्रमाण आकार 
और प्रथ्वी आदिकरसें साधारण अथात्‌ समान बल्वाढा पाया जाता हैं | 
इसलिए जिसने सझ्लेत ग्रहण किया हे, ऐसे पुरुपके कृतवुद्धिका उत्पादकपनां 
नहीं बनता है। वथा जिसने सक्लेत ग्रहण नहीं किया हे, ऐसे भी पुरुष 
१, नित्यमाकाश सदकारणत्वात्समवायवदिति | २, तन्वादो ।/ *# लग 
कथयिप्यसि यद गगनादों कृतवुद्धब॒त्यादकत्वस्थ प्रतिक्षघक प्रमाणमस्ति; तहान्यत्र तर्वां 
दावपि आधकप्रमाणमस्त्येव । ४. अपरिच्छेत्र- । परिमाणाधारत्वाटिद्युक्ते परत्गता 
माणादा। * व्यमिचासस्तस्मादस्मदाद्रनवग्राह्म॑तिपदापादान | कृतम्‌ । भूम्याकाशर्यी: | 
७. समबलत्वात्‌ । ८, तत्तस्मातू । ९. अकिवादर्शिनोर्डाप झतबुडयुत्पावकलार्टिी 
हेतोरसिड्धत्वादित्यर्थः | अग्नेरनुण्णल्वं यथा | १०. अय॑ घरों न पद इति विश्रतिषत्तिय । 


द्व 
परन्त्वगहीतसद्ठेतस्य तथा नास्ति | ११. निःसन्देहप्रसद्भात्‌ । दि कृतसक्केकल शी 
डल विप्रतिवत्ति: | ऑर्लि ल 


बज, 


सम्मवस्तथाउक्रतसड्डेवस्थापि यदि झतबुद्धिसम्मवर्चचदा मा 
विग्रतिपत्ति: | ततोडविप्रतिपत्तिमसड्डी दूपगमिति सावः | 


द्विवीयः समुद्देशः ११७ 


कारणव्यापारानुविधायित्वं च कारणमात्रापेक्षया' यदीष्यते तदा विरुद्ध साधनम्‌ | 
कारणविशेषापेक्षया चेदितरेतराश्रयत्वम---सिद्धे हि. कारणविशेषे बुद्धिमति तदपेक्षया 
कारणव्यापारानुविधायित्व॑ कार्यत्वम्‌ ; ततस्तद्विशेषसिद्धिरिति । 
'सन्निवेशविशिष्टल्वमचेतनोपादानत्व॑/ चोक्तदोषदुष्टत्वान्न एथक्‌ चिन्सते; 
- स्वरूपभागारिद्धव्वादेस्तत्रापि सुलमत्वात्‌ | 
'>न-मम«+-+क०मननन»-मभ+> ५ +ननम-+मम न का» नननममम नव ५५७५५»५०मओीननननन-+मम»+म ५ ५+»»भ»म कम नक नकारना मन 3. 


कृतबुद्ध/य त्पादकत्व नही बनता है; क्योंकि विना सड्टेत किये कृतबुद्धिका 
उत्पन्न होना असिद्ध है। यदि फिर भी कृतबुद्धि सम्भव मानी जाय, तो 
सभीके अविप्रतिपत्तिका प्रसड़् आता है. अथोत्‌ फिर किसीको भी विवाद 
नहीं होना चाहिए । 

यदि कार्यत्वका अर्थ चौथे विकल्परूप कारणव्यापारानुविधायित्व 
सानते है अथात्‌ जेसा कारणका व्यापार होता है, तदनुसार ही कार्य होता 
है, यह कार्यत्वका अर्थ किया जाय, तो इसमें दो विकल्प उत्पन्त होते हैं-- 
कारणव्यापारानुविधायित्वसे आपका असिप्राय कारणमसात्र-व्यापारानुविधा- 
यित्वसे है, अथवा कारणविशेष व्यापारानुविधायित्वसे है ? यदि कारणमा- 
त्रकी अपेक्षा कहते है, तो कार्यत्व हेतु विरुद्ध है; क्योंकि बह विपक्षभूत अबु- 
द्विमम्निमित्तक कार्योमें भी पाया जाता है और आप छोगोंने ईश्वर नामके 
फारण-विशेषको माना है उसकी कारणसामान्यके व्यापारका अनुसरण करने- 
चाले कायत्व हेतुसे सिद्धि नही होती । यदि कारणाधविशेषकी अपेक्षा व्यापा- 
रानुविधायित्व कहें, तो इतरेतराश्रय दोप आता हे--जब चुद्धिमान्‌ कारण- 
विशेष सिद्ध हो जाय, तत्व उसकी अपेक्षासे कारणव्यापारानुविधायित्वरूप 
कार्यत्व हेतु सिद्ध हो, और जब कारणव्यापारानुविधायित्व सिद्ध हो जाय, 
तव उसकी अपेक्षासे कारणविशेषदुद्धिमद्वेतुकत्वकी सिद्धि हो। इसलिए 
कारणव्यापारानुविधायित्वरूप कायत्व भी सिद्ध नहीं होता । 

सन्निवेशविशिष्टल् ओर अचेतनोपादानत्व ये दोनों हेतु भी उपयुक्त 

१. कारणमात्रव्यापारानुविधायित्व॑ कारणविशेषव्यापारानुविधायित्वं वा। २. 
विपक्षी भूनेड्बुद्धिमद्धंतुके वस्तुनि वतमानत्वात्‌। ईइ्वराख्यकारणविशेषस्यवेष्टस्थासिद्धे- 
विस्द्धल्वम। हे. कारणविशेषापेक्षया । ४. कारणव्यापारानुविधायित्वतः | ५. कारण- 
विशेषत्रुद्धिमद्धनुकसिद्धि: । ६. सुखादिना मागासिद्धत्व॑ यतः मुखादोी रचनाविश्वेपत्वं 
नास्ति, कार्यत्वमस्ति | ७, बुद्धिमद्तुकत्वमपि 'अद्दरादिकं सकतक, अचेतनोपादानत्वात्‌' 
सत्र चेतनोपादने ज्ञानकार्येडप्रवर्तमानत्वादचेतनोपादानत्वस्थ॒द्देतोर्भागासिद्धल्वम्‌ | 
डुपचिब्यानलछ्छगे कार्य सचेतनोपादानलाद भागासिद्धस्वम्‌ | 


११८ प्रमेयरत्नमालायां 
!्‌ श्र ४ बे 
विरुद्धाश्रामी' हेतवो दृशन्तानुगहेण' सशरीरासवशपूर्वकत्वसाधनात्‌। न धूमा- 


दोषोंसे दुष्ट हे अतः उनपर प्रथक्‌ विचार नहीं करते हैं; क्योंकि उनमें भी 

भागासिद्धत्व आदि दोप सुलभ हैं अथोत्‌ सरल्तासे पाये जाते हैं | 
__ विशेषाथं--प्रथ्वी, पर्वत, तर, तनु आदिकको बुद्विमन्निमित्तक सिद्ध 
करनेके लिए जो तीन हेतु दिये थे, उनमेंसे कार्यत्व हेतुका विस्तारःपूर्वक 
विचार कर आचायने उसे अपने साध्यकी सिद्धि करनेके लिए आयोग्य सिद्ध 
कर दिया ओर शेप दोनों हेतुओंपर प्रथक्‌ विचार न करके इतना मात्र कह 
दिया कि इनमें भी प्रायः वे ही दोप आते हैं, जो कि कार्यत्व हेतुके खण्डनमे 
दिये गये हैं, फिर भी उनमें भागासिद्धत्व का जो सहझ्लेत क्रिया है. उसका 
स्पष्टीकरण इस प्रकार है--यदि सन्निवेश (रचना-आकार आदि) की 
विशेषता देखी जानेसे प्रथ्वी पवेतादिके बुद्धिमद्धेचुकता मानी जाय, तो यह 
हेतु भागासिद्ध है; क्योंकि सुखादिक काय तो हैं; पर उनमें रचनाविशेष 
नहीं पाई जाती है | इसी प्रकार ज्ञान कार्य तो है, पर उसमें अचेतनोपादा- 
नता नहीं पाई जाती है, अतः वह भी भागासिद्ध है | 
तथा ये कार्यत्व आदि तीनों हेतु विरुद्ध भी हैं, क्योंकि पूवमें दिये गये 


हार इृष्टान्तके बलसे आपने अशरीदी और सब्बज्ञ ऐसे ईश्वरको सिद्ध क्या 


' है; किन्तु दृष्टान्त जो घट उसका कत्तों कुम्भकार तो सशरीरी और असवन 
मित्तसे साध्य 


है, अतः घट दृष्टान्तकी सामथ्येसे सशरोर और असवज्ञके नि 


१, तन्‍्वादिकं बुद्धिमद्धेतुकं कार्यत्वाद्‌ घटवर्दित्यत्र यथा घटो बुद्धिमव्कुम्मकारेण 


कृतः सौडपि सद्यरीरी, असर्वज्ञश्व | तथापि सब कार्ये तन्नियतकारणम | तथा दृष्टनत 
सामर्थ्याचन्वादिकार्यमपि सशरीरासर्वशबुद्धिमन्निमित्त स्थादितीष्ट विरुद्धसा धनादविए्द- 
साधनमिति । तथा विद्युदादिना व्यमिचारः। र२. कार्यस्वसन्निवेशविश्विषवत्वा चितनी- 
पादानत्वरूपास्त्रयो हेतवः। र३- दृष्टान्तबलादस्थ सशरीरासवंशत्व॑ साधित॑ तहांतुमा+ 
मास्तु । ४. दृष्टान्तसामथ्याद्रदीश्व रस्य सशरीरासवंज्ञत्वं साध्यते तथा सति सर्वानुमानो- 
च्छेदः स्थात्‌ । तथा हिं--सास्निरय॑ पर्वतों धूमवच्त्वान्महानसवद्ित्यत्रापि पर्वतादी पा 
परिदृष्टस्यैव खादिर-पलाशाबग्नेः सिद्धे रिष्टविरुदसाधनाहिरुद्धं साधनमिति नैयायिकाड़ी 
परिहरति | ५. अतन्र तैयायिकेना 5ध्यड्बते यद्धवतोक्तं तन्न युक्तम ; उत्कापंत्मजाति: 
रूपासदुत्तरत्वात्‌ । तथा हि--दृष्टान्तधर्म साध्ये समासझयतों मतोल्कर्पसमा जातिरिंतिं | 
प्रकृते5प्येवं दृष्टान्तधर्मपोरसबश्ञसशरीरत्वयोः साध्यधर्मिणि बुद्धिमति समारोपगाइ 
जातिः स्थादेवेति शड्ढीं परिहरति | अथवा कस्यार्प्या 


निष्टधर्मस्प वाटिसावनअरक्तितः दी ५ 
पक कम प्र निरलां न्‍् | 
पक्ष उत्कष, तदुत्कर्षसम उच्यते । उत्कर्षसमा जातिरित चेन्नाय दोप इति निरशात 
ध् 


द्वितीय: समुद्देश: ३१४६ 


त्यावकानुमानेडप्यय' दोष, तत्रों ताण-पार्णादिविशेषा घारापिमातव्यातधूमरस्या दर्श- 

छोर है [० ० शमक ,प ३० >म यः ४ ( 
नात्‌। नैवमत्र” सर्वज्ञास'वशकतृविशेषाधिकरणतत्सामान्येन कार्यत्वस्य व्यासिः, सवश्स्थ 
“कतुरतो 5नुमानात्पागसिद्धत्वात्‌ । 


की सिद्धि करनेपर हेतु विरुद्ध हेत्वाभास हो जाता है । यदि कहें कि यह दोप 
तो धूमसे अग्निके अनुमानमें सी आयगा, सो नहीं कह सकते, क्योंकि 
धूमसे पावकके अनुमानमें तार ( ठृण-सम्बन्धी ) पाण ( पत्तोंसे उत्पन्न हुई ) 
आदि विशेष आधारोंमें रहनेवाली अग्नि मात्रसे व्याप्त घूमका वहां भी दशेन 
होता है। उस्र प्रकारसे यहां सर्वज्ष ओर असवज्ञरूप जो कत्तोका चिशेष 
उसका आधार जो कतृत्व सामान्य उसके साथ कारयत्व हेतुकी व्याप्ति नहीं 
है | तथा कत्तोरूप सर्वेज्ञ इस अनुमानसे पहले असिद्ध है। 

भावार्थ--ईश्वर को जगत्कती और सवज्ञ सिद्ध करनेवाला अनुमान 
यह है-तनु-करण-भुवनादिक बुद्धिसन्रिमित्तक है, क्‍योंकि ये कार्य है। किन्तु यह 
काय तत्व हेतु अभी विवाद ग्रस्त ही है, अतः उससे सर्वेज्षकों सिद्धि नहीं होती 
क्योंकि स्वेज्ञ और असर्वक्षरूप जो कर्ताके विशेष है उनका आधार कठतृत्व 
सामान्य है. उसके साथ कारयत्व हेतुकी व्याप्ति नहीं है। पर्वेतादिकमें भले 
ही रसोईघरको अग्निसे भिन्न ठृूण और पणंसे उत्पन्न अभि हो, पर अग्नि- 


१. विरुद्धरूपों दोष: २. धूमात्यावकानुमाने । महानसे सामात्येन धूसार्नि- 
सम्बन्ध दृष्ठा पवतेडपि सामान्याग्निमनुभिनोति, तथा सति मम दोषों न, तबेब । हे. महा 
नसे धूमाग्नथोव्याप्ति गहीत्वा पवतेडग्निमनुमिनोति, तदा न तत्र ताण्णाब्रग्निसद्धावात्तत्रो- 
तन्नघूमस्य वेयथ्य स्थातू, महानसथूमनिद्शनस्थ सद्भावात्‌ । ४. पवतोडयमग्निमान्‌ । 
५/स्षिल्वझुरादिक कतृ जन्य॑ कार्येत्वादित्वनुमाने । ६. यथाअस्माक॑ जैनानां धूमात्पाव- 
कानुमाने तार्णादीनां विशेषाग्नीनामग्निमात्राधारगहणमस्ति, न तथा तव मते सर्वज्ञासवेज्ञ- 
योविशेषभूतयोस्तदाधारभूतस्य सामान्यपुरुपस्थ ग्रहणमस्ति येन कार्यत्वस्थ व्यात्तिः स्वात्‌ 
यतस्तव मते सर्वश एवं चुद्धिमानू, न तु सामान्यः पुरुष: ७. अनाठिसर्वजः, तस्य 
साधक कायत्व तस्मरात्सवज्षस्थ प्रागसिद्धिः धर्मिणि विप्रतिपत्तिनास्ति, धर्म विप्रतिपत्ति: ) 
८. ह्वस्स घमिणो इसिद्धत्वान्‌ू , धर्मी प्रसिद्ध इति सर्वेमते। अन्र धर्मी अप्रसिद्धो 
जात, तस्माद्धेतोरसिद्धत्व॑ं बुद्धिमतो भावे बुद्धिमद्धंतुकं कार्यर्वं साधयति: अतोडसिद्धत्वम्‌ | 
९, भत्रतां मते हि सवशसाधक॑ तन्वादयों लुद्धिमन्रिमित्तका: कार्यत्वाडिडमेवानुमानं 
तश्च साम्प्रते विवादापन्नमेवातों न तेन स्वेन्ञसिद्धिरिति सवज्ञासवंन्नविद्येपाधिक्रणतत्सामान्येन 
न कार्यत्वस्थ शेतोव्याप्तिरस्ति । वहिमान्‌ धूमादित्वच तु ताग-पाणादिविशेषाधारन्दि 
नामान्पेन धूमस्य व्यात्तिरस्लेवेति नान्र दोपः । 


प 


72 प्रमेयरत्नमालायां 


व्यभिचारेणश्रामी हेतवों बुद्धिमकारणमन्तरेणापि विद्यदादीना प्राहुमाव- 
सम्भवात्‌ । मुम्ाग्नवस्थायामबुद्धियूबकस्थापि कार्यस्य' दर्शनातू |. हैं 

तदवश्यं तत्रापि भर्गाख्यं/ कारणमित्यतिमुग्धविछसितम्‌ ; तद-व्यापार्थाल- 
सम्भवादश री रत्वात्‌ | ज्ञानमात्रेग कार्यकारित्वाघय्नात्‌ इच्छा'-प्रयत्नयोः गरीराभावे९ 
सम्भत्रात्‌ | तदसम्भवश्र पुरातनैर्विस्तरेणामिद्देत आतपरीक्षादो; अतः पुनरत्र नोंचते। 
यच महदेश्व एस क्लेशादिमिरपरामृउत्व॑निरतिशयलमैश्वर्यायुपेतत्व॑तत्सवंधपि गगनाव्य 
सोरमव्यावर्गनभिव 'निर्विपयत्वादुपेक्षा/महोंति | ततो न महेश्वरस्य।शेषज्ञत्वम्‌ | 


सामान्यके साथ धूमरूप जो काय है, उसकी तो व्याप्ति पाई जाती है, इस 
लिए उसमें कोई दोप नहीं आता । 

तथा ये कार्यत्व आदि हेतु व्यभिचारी भी हैं; क्‍योंकि बुद्धिमान्‌ पुरुष 
रूप कारणके बिना भी विजली आदिकी उत्पत्ति देखी जाती है । वथा सुपर 
ओर उत्मत आदि दशाओंमें भी अबुद्धि पूवंक काय देखा जाता है ।' 

यदि कहें कि यतः सुप्र और उनन्‍्मत्त आदि अवस्थाओंमें उस पुरुषकी 
व॒ुद्धिके बिना ही काये होते देखे जाते हैं, अतः उनका सर्गे अर्थात्‌ सदाशिव नामक 
कोई अदृश्य कारण अवश्य ही मानना चाहिए, सो आपका यह कहना भी 
िक जनके विछासके समान है; क्योकि अशरीर होनेसे उस सदा“ 
#शिवका व्यापार सुपर आदि अवस्थाओमें भी असम्मव है। ओर ज्ञानमात्र 
कार्य-कारित्व घटित नहीं होता। यदि कहें कि ईश्वरकी इच्छा और प्रयलसे 
कार्यकारीपना बन जायगा, सो शरीरके असावमें इच्छा और ग्रयत्नका होना 
असम्भव है। इस असम्भवताका निरूपण विद्यानन्दी आदि पुरातन 
आचार्योने आप्परीक्षा आदि प्रन्थोंमें विस्तारसे किया ही है, अतः यहाँपर 
उसे पुनः नहीं कहते हैं। .' ह ; ५ 

और आपने विविध आगम-प्रमाणोंके द्वारा महेश्वरके क्लेश, कर्म 
आदिसे अपरामृष्टत्व, निरतिशयत्व और ऐव्वर्य आदिसे युक्तत्वका निरूपण 
किया है, सो वह सभी गगनारविन्दके सौरभ ( सुगन्ध ) के बर्णनके समान 
निर्विषय होनेसे उपेक्षा । ( अनादरणीयता ) के योग्य हे । इस प्रकार यह सिद्ध 
हुआ कि महेश्वरके सर्वज्ञता नहीं हे । ु 
- 77] दया घरूपट्कतारो कुछाल कुविन्दो, न तथा विद्यक्कवर्ा दा 
विद्यति बुद्धिम॒त्कर्द॑स्मावाल्कार्यल्वसद्धाबाद्‌ व्यमिचारिलम्‌ | *९. हस्तपादादिसश्था नस 
कार्रेत्य । ३. विद्युद्नादिष्यपि, सुतरद्यवस्थाया समत्पत्ञकार्ये च। ४, 0 0 ॥ 
५. सदाशिव- | ६- ईश्वरस्थ | ७. चिकीरषाकिययों: । ८. विद्यानन्धादिमिः | » *ै किस 
भावात्‌ | १०. अनाद्रणीयताम्‌ । 


द्वितीयः समुद्देशः १२१ 


नापि ब्रह्म: तस्यापि सद्भावाबेंदकप्रभाणामावात्‌ | न ताबखत्यक्ष॑_ तदाबेद- 
कर्म अविप्रतिपत्तिप्रसज्ञात!र। न चानुप्तानम्‌ ; अविनाभाविलिड्धामावात्‌ । ननु 
प्रत्यक्ष तद्‌-ग्राहकमस्त्येव; अज्िविस्फालनानन्तर निर्विकल्पकत्म” सन्मात्रविधि - 
''पिप्रयतयोत्पत्ते: । 'सत्तायाश्र परमत्रह्मरूपत्वात्‌ | तथा चोक्तम--- 
अस्ति ह्यालोचनाज्ञांनं प्रथम निर्विकत्षकस। 
ध्वालमूकादिविज्ञानसदर्श शुद्ध वस्तुजञम' ॥११॥ 


ब्रह्मके भी सर्वेज्ञषना नहीं है, क्योंकि उस ब्रह्मके सद्भावको सिद्ध 
करनेवाले प्रभाणका अभाव है। प्रत्यक्षकों तो त्रह्मके सदड्स्‍भावका साधक माना 
नहीं जा सकता; अन्यथा सभीको ब्रह्मका दशन होना चाहिए और फिर ब्रह्मके 
विपयमें किसीको कोई बिग्रतिपत्ति ( विवाद ) नहीं रहना चाहिए। अनुमान 
सी ब्रह्मके सद्भावका साधक नहीं है; क्योकि त्रह्मके साथ अविनाभावष रखने' 
वाले लिज्न ( साधन ) का अभाव है । 

यहाँपर त्रह्मयादी कहते हैं--प्रत्यक्ष प्रमाण तो उस ब्रह्मका ग्राहक 
हे ही; क्योकि आँख खोलनेके अनन्तर ही स्वोविकल्पोंसे रहित सत्तामात्र 
स्वरूपवाले विधि ( ब्रह्म ) को विषय करनेसे प्रत्यक्षकी उत्पत्ति होती है। 
अथोत्‌ ऑख खोलते ही सभी वस्तुएं सत्‌ रूपसे प्रतिभासित होती हुई 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे प्रतीतिमें आती है | ओर यह निर्विकल्परूप सत्ता ही परम- 
व्रह्मका स्वरूप है| जैसा कि कहा है-- 

प्रथम ही जो सत्‌ सामान्यके अवलोकनरूप आलोचनाज्ञान उत्पन्न 
होता है, वह निर्विकल्पक है, बालक और मूक ( गूंगा ) आदिके ज्ञान-सद्श 
है, तथा सन्मात्ररूप शुद्ध वस्तु-जनित है ॥११॥ | 

भावाथ--सर्व विकल्पोंसे रहित शुद्ध सत्तामात्र ही परमत्रह्मका 
स्वरूप है । 


१, सर्वज्ञत्यम्‌। २. अस्तित्वसाधक- | रे. सर्वेपामपि ब्रह्मदशन्न स्थात्‌ । 
४, यदि प्रत्यत्न तदावेदक॑तहिं सर्वेषामविप्रतिपत्तिस्स्तु; अस्ति च विप्नतिपत्तिः | ५. 
त्रह्मद्दितवादिनः प्राहुः। ६. ब्रह्म | ७. विकल्पत्ञानश्ज्यस्थ प्रत्यक्षत्म । ८. अस्तित्व॑ 
जद्गः किमित्युके आह । ९, ब्रह्म १०, वसः। ११.,सा (या ) सत्ता महानात्मा 
यामाहुस्वतरादयः । १२, प्रथमावलछोकने विशिष्वव्यवद्दरानड्भवूत॑ ज्ञानमालोचनाजानम्‌ | 
दशन मित्पर्ध:। १३, तद्हआातः । १४, बधिरत्व-वाक्वविकलों मूक इति व्यपदिस्यते । 
१५, सन्मान्र- | १६. परम/र्थ वृतमीहग्विधिजन्य प्रत्यक्षम्‌ | 


९, एकत्वे सन्मात्रे योइसावागमः सर्वे वे खल्विदं ब्रह्म 


3 प्रमेयरत्नमालायां 


[#प ५३ ७ के ५ 


५ 'नच विधिवत्‌ परस्परव्यावृत्तिस्प्यध्यक्षाः प्रतीयत इति द्वैतसिद्धि, तस 
निेधाविपयत्वात्‌ । तथा चोक्तम-- 
आहुविधात' प्रत्यक्ष न निपेध्च! विपश्वितः । 
नेकत्वें' आगम  स्तेन। अत्यक्षेण” प्रबाध्यते ॥१शा 
अनुमानादपि तत्सद्भधावो विभाव्यत एवं | तथा हि--्रामारामादयः पदार्थाः 
प्रतिभासान्ता: प्रविष्टा,, प्रतिमासमानत्वात्‌ | यद्रतिभासते तत्यतिमासान्तःप्रविष्म्‌; 


यदि कहा जाय कि जिस ग्रकार विधि ( सत्ता ) प्रत्यक्षका विषय है, 
उसी प्रकार परस्पर व्यावृत्ति ( निपेध ) भी गत्यक्षसे ग्रतीव होती है, अतः 
विधिनिपेधरूप हंतसिद्धि हो जायगी, सो ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि 
प्रत्यक्षका विषय निपेध करना नहीं है। जैसा कि कहा है-- । 

“॑विद्वान्‌ छोग ग्रत्यक्षकों विधायक (विधिका विषय करनेवाढा) 
कहते हैं, निषेधक ( प्रतिपेधको विषय करनेवाला ) नहीं। इसलिए एकलके 
विषयमें ( समर्थनमें ) जो आगम है, वह पत्यक्षसे बाधित नहीं होता 
है? ॥१२॥ 
भावार्थ--ब्रह्मवादियोंके यहाँ अद्वेतरूप त्रह्मका प्तिपादक आगम वह 
है--यह सर्व प्रतिभासमान चराचर जगत ब्रह्म ही है, यहाँ नानारूपमें $8 
भी बस्तु नहीं है। छोग उसकी पर्यायोंक्रो ही देखते है, पर उसे कोई भी नहीं 
देख सकता | यह आगम प्रत्यक्षसे बाधित नहीं है, ऐसा उन्तका कहना है | 

ब्रह्मवगादी कहते हैं कि अनुमानसे भी उस ब्रह्मका सद्भाव जाना ही 
जाता है । वह अनुमान इस प्रकार है-आम और आराम ( उद्यान ) श्ड 
सभी दिखलाई देनेवाले पदार्थ प्रतिभास ( परम त्रह्म ) के अन्तः अविष्ठ &; 
क्‍योंकि वे प्रतिमास मान होते हैं | जो अतिभासित होता है; वह सब प्रति" 
भासके अन्त: प्रविष्ट है, जैसे कि प्रतिभासका स्वरूप | विवादापन्न ग्राम हैं गरीर 

१. यथा विधिः प्रत्यक्षस्य विषयसतथा व्याइत्तिरपि विषय इंति जैनमढ़ा 
मिराकरोति | २. सत्तावत्‌ । ३, प्रत्यक्षस्थ विपया ध्याइत्तिनेंतिं भावः | ४. प्रयकषण | 


५, घटे पणों नाखीति। 
६. विधिविषयम | 





७, निर्पेधविपर्य न। ८. अभेदे सति मेदप्रतिपने | 
? इत्याद्रागमस्त्र बंधक पला 
| साधक ने वाधर्क पर 
नेति। १०. ब्रह्मश्ानिनाम्‌। ११. कारन । १२. प्रत्य्षं साधक न वाधक थैं ह 
व् गत् न्ति सवे 7₹*4 

व्याववत्तिविषयतया | १३. उत्तार्थव विद्ृणोति । १४. तमेबमलुमायरसित 


भासा सर्वर्भिद विभाति । 


९ 


द्वितीयः समुद्देशः । १२३ 


यथा प्रतिमासस्वरूपम * । प्रतिभासन्ते च विवादापन्ना' इति | तदागमानामर्पि” पुरुष 


एवेद यद्‌ भृतं यत्च भाव्यमिति” बहुलमुपलम्मात्‌ । 

सर्व वे खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किश्वन। 

"आराम तस्य पश्यन्ति न त॑ पश्यति कम्यन ॥१३॥ इति श्रतेश्र । 

ननु परमत्रह्मण एव परमार्थसत्वे कथं घटादिमेदोडइबमासत इति न चोच्यम्‌ ; 
सर्वस्यापि तद्विवर्त''तयाज्वमासनात्‌ । न चाशेषमेदस्य तहिवतेत्वाँ मसिद्धम्‌; प्रमाण- 
प्रसिद्वत्वात्‌ | तथा हि--विवादाध्यासितं विश्वमेककारणपूर्वकम्‌ ; एक़रूपान्वितत्वात्‌ । 


आराम आदिक ग्रतिभासित होते है । इसलिए वे सबे परम बह्के ही स्वरूप 
है | तथा परम अह्मके प्रतिपादन करनेवाले अनेक आगम भी पाये जाते हैं । 
यथा--जो भूतकालूमें हो चुका है, तथा भविष्यकालछमें होगा और जो बते- 
मानमें विद्यमान है वह स्व परमत्रह्मस्वरूप एक पुरुप ही है, इत्यादि । 
तथा उस परमत्रह्मका समर्थन करनेवाली श्रुति भी पाई जाती है-- 
यह सभी हृश्यमान पदाथे निश्चयसे परमत्रह्म ही है उसके अतिरिक्त 
इस जगत्‌ में नानारूप कुछ भी वस्तु नहीं है। हम सभी लोग उस ब्रह्मकी 
आराम अथोौत्‌-पर्योयोंको देखते हैं, किन्तु उसे कोई नहीं देख सकता ॥१३॥ 
शझ्ला--परमत्रह्मको ही वाघ्तविक सतक्त्वरूपसे मान लेनेपर 'यह घट हे, 
यह पट है' इत्यादि रूपसे जो भेद प्रतिभासित होता है, वह कैसे बनेगा ? 
समाधान--ऐसी शह्ढा नहीं करना चाहिए; क्योकि सभी घट-पटादि 
वस्तुएँ उस परमत्रह्मके विवर्ते ( पयोय ) रूपसे अवभासित होती है । 
भावार्थ--एक वस्तुके अवास्तविक अनेक आकारोके अतिभासको विवत 
कहते हैं | जैसे दर्पेणमें प्रतिविम्बित होनेवाले पदार्थोके आकार वास्तविक 


१, ब्रह्मस्वरूपम्‌ | २. ग्रामारामादयः। ३. अह्वैतवादिनामनुमानानड्रीकारा्नढ- 
मताश्नय: । ४, तढावेदकश्र॒ुतीनां ब्रह्मगाचकानाम्‌। ५. परमत्रद्दय | ६, सर्व त्रह्मेति 
प्रतिपादनाथ वै प्रहणम्‌ । ७. विवतम्‌। ८. ब्रह्मण: | ९. श्रवणात्‌ । 

१०, जैनाः प्राहुः। जैनोद्धावितमुद्धाटितदूषणमनूद्य दूपयति बद्माद्रैतवादी । 
११, पूवाकारापरित्यागादुत्तरः प्रतिभाति चेत्‌॥ विवर्तः स परिजेयों दपणें प्रति- 
विम्बवन्‌ ॥१॥ एकस्यातात्तविकानेकप्रतिपत्तिविंवत: । पूर्वरूपापरित्वागेनासत्यनानाकार- 
प्रतिभास:, पूर्वावस्थाउपरित्वागेनावस्थान्तरापत्तिया विव््त: । उपादानविपमसत्त.कत्चे 
सत्यन्यथाभावी वा। १२, नानात्वस्थ । १३, अनिर्वाच्याअविद्याद्धितवसचिवस्थ प्रभवतों 
विवर्ती यल्पेति वियदनिल्तेजोबबनयः, यतश्वाभूद्धिव्व॑ चरमचसमुच्ावचमिद नाम 
तद्धप्रापरिमितसुखजानममतम्‌ । १४. सत्स्वरूपानुबृत्तिस्पत्दात्‌ । 


१२४ प्रमेयरत्नमालायां 


घद घटी सराबोदबनादीनां सृद्गूपा,न्त्ताना यथा सुदेककारणपूर्वकत्वम्‌ | सद्रपेणानित व 
निखिल वस्त्विति | तथाउडगमो5प्यस्ति-- 
ऊणनाभा! इचांशनां चन्द्रकान्त इवाम्भसाम। 
प्ररोहाणा भिच प्लक्षः स॑ हेतुः सर्वेजन्मिनाम्‌ ॥१४॥ ईति 
न तदेतन्मदिरास्सास्वादगद्वदोदितमिव मदनकोद्रवाद्युपयोंगजनितव्यामोहमुर्धविर- 
सितमिव नििलमवभासते; विचारासहत्वात्‌ । तथा हि-ञयत्यत्यक्षसत्ता विषयलम- 


नहीं है--छायामात्र है। इसी प्रकार घट-पटादि रूपसे जो कुछ भी भेद 
प्रतिभासित होता है, वह सब भी वास्तविक नहीं है । 
यदि कहा जाय कि घट-पटादि-गव जितने भी भेद हैं, उन सबका 
परमत्रह्मकी पर्याय होना असिद्ध है, सो यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि 
उनके परमत्रह्मकी विवतेता अनुमानादि ग्रमाणोंसे प्रसिद्ध हे | उन्मेसे अनु- 
सान प्रमाण इस प्रकार है--थह विवादापन्न विश्व एक कारण-पूर्वक है। 
क्योंकि एक सत्‌-रूपसे अन्वित ( संयुक्त ) है | जिस प्रकार घट, घटी, सराव 
( सिकोरा ) उद्व््बन ( ढक्कन ) आदि मृत्तिकारूपसे अन्बित पदार्थोके एक 
सृत्तिकारूप कारण-पूर्वकता देखी जाती है। सत्-रूपसे अन्वित ये सम 
स्छु< हे । 
तथा आगम भी परमत्रह्मका आवेदक पाया जाता हँ-- 
जैसे ऊर्णनाभ ( मकड़ा ) अपने मसुखसे निकलनेवाले जाढाह। 
तन्तुओंका एक मात्र कारण है, अथवा जैसे चन्द्रकान्‍्तमणि जलका कारण 
है, अथवा जैसे प्लक्ष ( वटवृक्ष ) अपनेसे निकलनेवाले प्ररोहों ( नीचेको छटसरने- 
वाली जटाओं ) का कारण है, उसी प्रकार वह्‌ परम ब्रह्म सब प्राणियोंका एए 
मात्र कारण है ॥१४॥ 
इस प्रकार अह्ावादियोंने अपने पूर्व पक्षका स्थापन किया । 
अब आचार्य उसका प्रतिवाद करते हुए कहते है कि आप लोगोंका यह 
सर्व कथन मदिरा-रसके आस्वादन ( पान ) करनेसे निकलनेवाले गहूद बचना 
के समान हैं, अथवा मदन-कोद्रव ( मतोनिया कोदों ) आदिके खानेसे का 
व्यामोहसे मत्त हुए मुग्ध पुरुषके वचन-विछासके समान प्रतिभासिंत होता ; 
क्योंकि विचार करनेपर उक्त सर्ब कथन तककी कसौटीपर खरा नहीं 
उतरता । आगे उसे स्पष्ट करते है--आपने जो कहा कि परम त्रह्म प्रत्यक्षकी 
ला कल 


१. कौछक॑ बालढता माकडी | 
० "६ 
आवः सत्ता, इति वचनात्संतं विहाय सत्ता न ब्॒तते | 


२, न्यग्रोधों वद्दक्षः। रे*त्रह्मां। ४ सता 


उक्त... आन ड चर हे 


द्वितीय: समुददेश: १२४ 


मिहितम्‌ , तत्र' कि निर्विशेष सत्ताविषयत्व॑ सविशेष सत्तावब्ीधकत्वम वा ! न तावतू 
पौर#्य*: पक्ष:; सत्तायाः सामान्यरूपत्वात्‌ , विशेषनिरपेक्षतयाड्नवभासनात्‌ , शाबलेयादि- 
विशेषानवभासने गोत्वानवभासनवत्‌ । "निर्विशेष॑ हि. सामान्य भवेच्छशविषपाणवत्त्‌ ” 
इत्वभिधानातू। सामान्यरूपत्व॑ च सत्ताया सत्सदित्यन्वय बुद्धिविषयत्वेन 
सुप्रसिद्धमेव | अथ पाइ्चात्यः पक्ष: कक्षीक्रियते”, तदा। ना परमपुरुपसिद्धि! :; परस्पर 
व्यावृत्ताकार विशेषाणामध्यक्षतो 5! वसासनात्‌ | यदपि साधनमम्यथायि प्रतिभासमानत्वे 
तद॒पि न साधु; विचारासहत्वात्‌:। तथाहि--प्रतिभासम्तानत्व॑ स्वतः परतों वा १ न ताव- 
#स्वतोषसिद्धत्वात्‌ू । परतश्वेद्धिस्द्धम्‌ । परतः प्रतिभासमानत्व॑ हि पर॑ विना 


विपय है, सो इसमे दो विकल्प उत्पन्न होते हैं--इससे आपको निर्विशेष 


सत्ताका विपयपना अभीष्ट हे अथवा सविशेष सत्ताका अबबोधकपना अभीष्ट 
है ९ प्रथम पक्ष तो बनता नहीं हे; क्‍योंकि सत्ताका सामान्य रूप होता है 
चह विशेषक्री निरपेक्षतासे प्रतिसासित नहीं हो सकती | जैसे कि शाबलेय 
( चितकबरी ) घवलछी आदि विशेषताओसे रहित गोत्व-सामाम्यका प्रतिभास 
नहीं होता। विशेप-रहित सामान्य शश-विपाण (खरगोशके सींग ) के 
समान है, ऐसा कहा गया है | सत्‌ सत्‌ इस प्रकारकी अन्वय-बुद्धिका विषय 
होनेसे सत्ताका सामान्य रूप सुप्रसिद्ध ही हे | 


यदि पाश्चात्य ( छ्वित्तीय ) पक्ष अद्भीकार करते 


तब परमस पुरुष परस 
अहाका साद्ध 


। हो सकती, क्योंकि परस्पर प्रथक्‌ प्रथक आकारवाले विशेषों 
का प्रत्यक्षसे प्रतिभास होता हे । ओर अनुसानसे परम बद्मकी सिद्धि करनेके 
लिए-आपने जो प्रतिभासमानत्व साधन ( हेतु ) कहा हे, सो वह भी ठीक 
नहों हे, क्योंकि वह तकणारूप विचारकों सहन नहीं करता है | आगे इसीको 
स्पष्ट करते हुए आचाये उनसे पूछते है कि यह प्रतिभाससानपना स्वतः हे, 
अथवा परत: । स्वतः तो कह नहीं सकते; क्योकि हेतु असिद्ध ह। अर्थात्‌ 





१. तझिन्‌ वाक्ये । २. सामान्यसत्ताविपयत्वम | ३. विश्ेपलहितसताया 
परिच्छेदक्म । प्रथमः |. ५. नासि बथा। ६. सत्तायाः सामान्यरूपत्वा सिद्ध 


खान्नप दोप उत्पारेका निराकुच्न्नाह। ७. जैन. सन्ताया: सामान्यमापादितं भवति, 
तदनूय दप्पति। ८. सति संझावोडस्बय:]) ५९, सविशेषसत्ताबब्योधकत्वमिति 
द्वतीपा पक्ऋ;। १०. अड्ञीक्रिति । ११. सामान्य निल्मेकमनेक्समबायि 
स्गगोचर नेति तन्मतम्‌॥। १२, परमत्रञ्जगः॥ १३, कृतः / द्तापत्तें:) १४, अयमन्‍्मा- 

द्िन्नाल आई झ्वयाग: बाकी वेतादिपरसरसनिन्नाक्ारबब्पर्टाठिपदाथान,म्‌ | १५. 
पत्यक्षताी दिशेषत्तत्त इधासम बति|[ £६ 'दीना स्वतः प्रतिशभासमानस्व 
सागत्‌ू । १७. पदागना स्वत अतिगारने चैनेजोन्मीडमे प्रवानानादेटपि 
बता साउभाह्ग सरनु। परन्तु तथा सानजि। तत्माइतारस्डतूम | १४८, एके 


3२६ प्रमेयरत्नमालायां 


नोपपयते | 'प्रतिभासनमात्रमाव ने सिद्धिमधिवरति; तस्पय तद्विशेषानन्तरीयकत्ांद । 
तद्दिशेपाभ्युपगमे' च द्वेतप्रसक्ति: । 

किख--धर्मि-हेतु-इशान्ता अनुमानोपायमूताः प्रतिभासन्ते न वेति ! प्रथमपकने 
प्रतिभासान्तग्रविष्टा:: प्रतिमासबहिभूंता वा! यद्याद्यः पक्षस्तदा साध्यान्तःपातितान्न 
ततोडनुमानम्‌ । “तद्ृहिर्भावे तैरेब हेतोंब्यमिचारः । 'अग्रतिमासमानल्वेडपि तदू 
व्यवस्राभावात्ततो नानुमानमिति | 


2200 32030 83, 
पदार्थोका यदि स्वयमेव प्रतिभास होना सम्भव होता, तो आँख खोलनेपर 
प्रकाशके अभावमें भी पदार्थोका स्वतः प्रतिभास होना चाहिए ? परन्तु होता 
नहीं है | इसलिए आपका ग्रतिभासमानत्व हेतु असिद्ध हें। यदि प्रतिभास- 
सानपना परत: मानते है, तो आपका हेतु विरुद्ध है; क्योकि परतः प्रतिभास- 
मानपना परके विना बन नही सकता है और परके सद्भाव मामनेपर द्वतकी 
सिद्धि होती है । तथा प्रतिभासमात्र भी सिद्धिको प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि 
उसका उसके विशेषोंके साथ अविनाभावी सम्बन्ध पाया जाता है। और 
प्रतिभासमानके विशेषोंके रवीकार करनेपर हेतवादका ग्रसद्ञ प्राप्त होता है | 
पुनश्थ--हम आपसे पूछते है कि अनुमानके उपायभूत धर्मी ई पक्ष ) 
हेतु, दृष्टान्त प्रतिभासित होते है, अथवा नहीं ? अतिभासित होते है, इस 
प्रथम पक्षके माननेपर पुनः दो विकल्प उत्पन्न होते हैं कि वे श्रतिभासित होने: 
बाले धर्मी, हेतु, दृष्टान्त अतिभासके अन्तः प्रविष्ट होकर प्रतिभासित होते है, 
अथवा प्रतिभाससे बह्विभूत रहकर प्रतिमासित होते हैं ? इनमेसे यदि आर्व 
पक्ष मानते हैं, तो उनके साध्यान्तर्गत हो जानेसे फिर उन्तके द्वारा अंडमान 
नहीं हो सकता | यदि दूसरापक्ष माना जाय कि वे घर्मी, हेतु; दृष्टान्त श्रति 
बहिभू त होकर प्रतिभासित होते है, सो उन्हींके द्वारा प्रतिभासमानत्त हेतुक़े 
व्यभिचार आता है। यदि कहें कि अठुमानके उपायभूत वे धर्मी, हेतः 
दृष्टान्त ग्रतिभासित ही नहीं होते, यह दूसरा पक्ष हम मानते है; वो उन धर्मी 
आदिकी व्यवस्थाका ही अभाव हो जायगा । फिर उनके बिना अनुमान 
किया जा सकेगा ? 
विरोधिद्वेतप्रसाधकत्वाहिरुद्धमिति | 


३. प्रतिमासमानविदेष।म्युपगमे । ४, दैतवादप्रसद्धः | | 
५, प्रतिमासन्‍्ते । ६. प्रतिभासान्त/्रविष्वत्वा द्वेतोः सिद्धसाध्यता समोगिता 


७. द्वितीयपक्षे | ८, सह | ९, न प्रतिभासन्‍्त इति द्वितीयः पश्षः | १०- वैर्षो धर्माः 
दीनाम्‌ । 


१. ज्ञानसामान्यमपि । २. विशेषाविनाभावित्वाव | 


द्वितीय: समुद्देशः १२७ 


'अथानाद्रविद्वा विज म्मितत्वात्‌ 'सबवमेतद्सम्बद्धमित्यनल्पतमोविलसितम्‌ ; 
अविद्यायामप्युक्तदोषानुषड्भात्‌ू*। सकरलूविकल्पविक लत्वात्तस्था" नै दोष इत्यप्यति- 
सुग्धभाषितम्‌ ; केनापि रूपेण तस्याः प्रतिभासाभावे तत्स्वरूपानवधारणात्‌* | अपर- 
मप्यत्र! विस्तरेण देवागमालड्डारे' चिन्तितमिति नेह प्रतन्‍्यते' | 





यदि ब्द्याद्नेतवादी यह कहें कि अनादिकाछसे छगी हुई अविद्याके 
ग्रसारसे यह सब घर्मी, हेतु आदिकको प्रतीति होती है, बह वास्तविक नहीं 
है असम्बद्ध है; सो उनका यह कददना भी महान्‌ अज्ञानान्धकारके विछासके 
समान है; क्योंकि अविद्याके माननेपर भी उसमें पूर्वोक्त सभी दोषोंका प्रसद्र 
आता है।। 

भसावार्थ--यह अविद्या प्रतिसासित होती है कि नहीं ? प्रतिभासित 
होती है, तो वह विद्या ही हुईं। और यदि उससे बहिभू त है, तो उसीके 
द्वारा हेतुमें वयभिचार आता है और अविद्या तथा विद्या इन दो के सद्भावसे 
छ्ेतवादूकी आपत्ति आती है। यदि वह अविद्या प्रतिभासित नहीं होती है, 
तो यह अविद्ा है, इस प्रकारकी व्यवस्था नहीं हो सकेगी । इस प्रकारसे वे 


का प्राप्त होते है. जो कि अनुमानको छक्ष्यमें रखकर प्रतिपादन किये 
गये हैं। 


यदि कहा जाय कि वह अविद्या समस्त :विकल्पोंसे रहित है, इसलिए 
ये उपयुक्त कोई दोप नहीं प्राप्त होते हैं, तो यह कहना सी अतिमुग्धपुरुषके 
बचनके समान है; क्योकि किसी भी रूपसे उस अविद्याका ग्रतिभास न होने- 
पर उसके स्वरूपकरा ही निश्रय नदी हो सकेगा | इस विषयका और भी विस्तार 
से विवेचन देवागमस्तोत्रके अलझ्लारभूत जो अप्टसहसत्री भन्थ है, उसमें किया 
गया है, इसलिए उसका यहांपर विस्तार नहीं करते हैं । 


कर... + ०७५७०००८ 





१, ब्रह्माददेतवादी भाद्टः प्राह। २. अविद्या स्वाश्नयव्यामोहकरी । ३. विड- 
म्तल्वाद ज्याप्तत्वात्‌ । ४. पूर्वोक्त धमि-हेतु-दृष्टान्तादिकं सर्वेम्‌॥। ५. अविद्या प्रति 
भासते न वा १ प्रतिभासते चेत्‌ प्रतिभासान्तः्प्रविष्टा तद्व॒हिभृता वा | प्रतिभासान्तःप्रविष्टा 
चेद विश्येब स्पात्‌। तहृहिर्भूता चेत्तवैव हेतोव्यैमिचारों द्वैतापत्तिश्व | न प्रतिभासते 
चेत्तदाइविश्वेति व्यवखा न स्वात्‌ू। ६. रहितत्वातू। ७, अविद्याया:। ८. उक्त- 
लक्षण: । ९. अविदया-। १०, असती अविद्या कर्थ विकब्पमृत्पादर्यात ! यथा काच- 
सकमझादिदोपसद्धावे मिध्याज्ञाननहावलदभावे च यदभावस्तथा विकस्पामावेदविद्या- 
स्वस्पाभावः । ११, अवियमानप्रयोगे | १२. अष्टउदृरयाम्‌ । १३, न विस्तीय॑ते । 


$च८ प्रमेयरस्नमालायाँ 


यज्च परमत्रह्विवततत्वमखिलभेदानामित्युक्तम्‌;  तत्राप्येकरूपेणानितर्लों हे: 
स्वेत्रन्बीय मानद्रयाविनामावित्वेन पुरुषाद्वेतं प्रतिबध्नातीति स्वेष्टविघातकारित्वाहिरुदः। 
'अन्वितत्वमेकहेतुके' ब्रदादों, अनेकह्ेतुके स्तम्भ-कुम्भाम्भोरुद्ददावप्युपढम्यत इत्मनेतरा 
न्तिकश्च । 

किमथ चेद* कार्यमसी” विदधाति ! अन्बेन प्रयुक्तवातू, कपाविगात्‌ 


क्रीडावशात्‌ , स्वमावाद्रा ! अस्येन प्रयुक्तत्व स्वातन्य्यहानिद्वतप्रसडश्च | कृपाबशार्दि' 
हिंद 4 कक: पक कि उज अल कि पकिय 


जो आपने प्रतिभास होनेवाले संमस्त भेदरूप पदार्थकी परमत्रहा 
विवर्स होना कहा है; सो वहाँपर भी 'एक रूपसे अम्वित होना? यह तु है 
अतः अन्वेता ( अन्वय सम्बन्ध करनेवाला ) पुरुष और अन्बीयमान ( जिनके 
अम्बय किया जाय ऐसे ) पदार्थ इन दोनोंका अविनाभावी सम्बन्ध होने 
वह पुरुषाह्नेतका प्रतिपेध. करता है, इस प्रकार आपका ३5 जो अ्वेत 
उसका विधातकारी होनेसे 'एक रूपसे अन्वितत्व” हेतु विरुद्ध 2 ह् 
जाता है, तथा यह अन्वितपना मिद्टीरूप एक हेतुसे निर्मित घट, पट 
सराव, उद्ख़नादिकमें, तथा अनेक हेतुओंसे निर्मित स्तम्भ, कुरम भ 
अम्भोरुह ( कमर ) आदियें भी पाया जाता है, अतः वह अनेकान्तिक हल 

भी हे। 

न >म आपसे पूछते हैं. कि वह्‌ सदाशिव या ब्रह्मा विश्वहप ३ 
जगतके कार्यको किस लिए वनाता ह्ढे? क्या किसी अन्य पुरुपके द्वारा हे 
होनेसे, अथवा दयाके बशसे, अथवा क्रीडा ( कोतुक)के वशसे, अथवा खभा 
से वह जगतके कार्यो को करता है ? यदि प्रथमपक्ष माने कि हो हे 
होकर कार्य करता है, तब तो उसकी स्वतन्त्रताकी द्वानि प्रसक्त है गा 
और ऐ्तका भी प्रसज्ञ आता है; क्योंकि एक श्रणा करनेबाढा ओर हल 
ब्रह्मा ये दो स्वयं ही आपने स्वीकार कर लिए। यदि दूसरा पच्ष मान | 
बन नकल कलर 


पे प ध्यृ आवक, 4 द्र्व मेकक 2 [२४ 
१, अन्वेतु सामान्यमन्वीयमानी विशेषः । विवादाध्यासिते वि 
हे (५ 5 कप नये य भ नः पद १2 
पूर्वकमेकरूपेणान्वितत्वास्सत्सादित । २, अच्चेता पुमान्‌ $ मा पा ॥ व 
तयोहयमिति ह्वेतापत्तिः | अन्वेतू म्दादि, अन्वीयमारन घटादिं; ब्याप जम 
३, प्रतियेधयति । ४. एकरूपेणास्वितत्वादिति जीजन विचायते कक 
ममैकान्तिकत्वमापतति । देव स्पट्यति। सृदैककारणके | हे रे हे 
दखनादी । ७. विपक्षेड्नेकदेठके स्तम्म-कुम्मादानओ कप 
नर >फिचारोव्मैकान्तिक,,. विपलेड'यविद्दइत्तिसतकािट 
प्रवृत्तेरनेकान्तः । सव्यभिचारोइनेकान्तिक:, 


5 ब्रह्म हि परे । 
वचनात्‌ । ८. विश्वरूपम, | ९, जगत्कायम | १० ब्रह्मा | ११, प्रथमपर् 


कर 


> ता 5 
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नोत्तरम', कृपायां दुःखिनामकरणप्रसद्धात्‌ परोपकारकरणनिष्ठत्वात्‌ू* तस्था+] सटे 
प्रागनुकम्पाविषयप्राणिताममाबाच्य न सा युज्यतें'; कृपापरञ७ प्रल्यविधानायोगाश् । 
'अदृवशात्तद्विधाने स्वातन्व्यहानि:, कृपापरस्य पीडाकारणादष्टव्यपेक्षायोगान्च | 
क्रीडावशात्पनइतो न प्रभुत्वम्‌ ; क्रीडोपायव्यपेक्षणाद्‌ बाल्कवत्‌ | क्रीडोपायस्य | 
ध्तत्साध्यस्य च युगपतुत्पत्तिप्रसद्श्च | सति समर्थ 'कारणे ' कार्यस्यावश्यम्भावात्‌ ; 
अन्यथा# क्रमेणापि सा/ ततो” न स्थात। अथ स्वभावादसौ” जगन्निभिनोति; 
यथाउग्निर्देदति, वायुर्वातीति मतम्‌ ; तद॒पि बालछ्मापितमेष, “पूर्वोक्तदोपानिद्तते/ । 


ब्रह्मा दयाके वशसे जगत्‌ को बनाता है, तो यह कोई उत्तर नहीं है; क्योंकि 


द्याके रहते हुए उसके द्वारा दुःखी प्राणियोंका निर्माण नहीं होना चाहिए; 
कारण कि दया तो एकमात्र परोपकार करनेमें ही तत्पर रहती है । दूसरे, 
रूप्टिसे पूर्वे अनुकम्पा (दया) के विषयभूत प्राणियोंका अभाव होनेसे 
वह सम्भव ही नहीं है। तीसरे ऋृपामें तत्पर ऐसे क्पालु पुरुषके द्वारा जगत्‌ 
का ग्रढ्य करना भी सम्भव नहीं है। यदि कहा जाय कि वह प्राणियोंके 
अदृष्ट (पाप ) के वश जगत्‌का ग्रठ्य करता है, अथवा उनके पाप-पुण्यके 
निमित्तसे सुखी-दुःखी ग्राणियोंका निमोण करता है, तब प्रथम तो उस बत्रह्माके 
स्वातन्यकी हानि होती है,। दूसरे, कृपामें तत्पर उस ब्रह्माके पर-पीड़ाके 
कारणभूत अह्ृष्टकी अपेक्षा भी नहीं बनती है । ४ 

यदि ठोसरा पक्ष मानें कि क्रीड़के वशसे वह जगतके 
निम्माणमें प्रवृत्त होता है, तब उसके श्रज्जुता नहीं ग्हती; प्रत्युव क्रीड़ाके उपायों 
की अपेक्षा रखनेसे वह बालकके समान सिद्ध होता है। तथा क्रीड़ाका 
उपाय जो जगहद्विधान, ओर उसके द्वारा साध्य जो सुख इन दोनोंके एक 
साथ उत्पन्न होनेका प्रसद्ग भी आता है; क्योंकि ब्रह्मरूप समथे कारणके 
रहते हुए कार्यका होना अवश्यम्भावी है। अन्यथा क्रमसे भी कार्यकी उत्तत्ति 





२, इत्युत्तर नास्ति। २, तत्परत्वात्‌ । रे, कृपाया: | 
५. न सम्भवतीत्यथ:। ६, पापवशात्‌ ॥ ७, प्रल्यविधाने। जगद्विध।ने वा। 
८. कन्हुकादे: । ९. जगतः। १०, क्रीडासाध्यसुखसस्थ । ११, ब्रह्मरूपे | 
१२. प्रदीपवत्‌ ॥ यथा प्रदीप: कजल्मोचनं तैलशोषणं वर्िंदहन॑ प्रकाशनज्ञ करोति। 
१३, समर्थकारणाभावे। १४, उत्पत्तिः॥ १५. ब्रक्मणः कारगात्‌ । १६. यदि 


युगपहुत्पादनशक्तियस्त् नारित, तत्कारणं क्रमेणापि नोत्पादयति, 
उत्पादयति चेत्तत्रेव शक्ति: 


४ अनुकम्पा | 


शक्तो सामर्थ्याभावात्‌ | 
प्रमथकारणम्‌। १७, ब्रह्मा | -१८, जगतो युगपतुत्पतत्यादि-। 


९ 


3रेफ प्रमेयरध्नमालायाँ 


यचच परमत्रहविवर्तत्यमखिलभेदानामित्युक्तम ; तत्राप्येकरूपेणान्वत्लों' हे- 
रन्वेत्न्बीय मानद्रयाविनाभाविल्वेन पुरुषद्वैतं प्रतिबध्नातीति स्वेष्टविघातकारित्वादिस्दः। 
'अन्वितस्वमेकहेतुके 'बददो, अनेषहित॒ुके सम्म-कुम्माम्मोरुद्ददावपयुपलम्यत हत्यमेका- 
स्तिकश्व । हे 

किमथ चेद” 'कार्ममती” विदधाति ! अस्थेन प्रशुक्तचात्‌, कंषाबशाद्‌, 
क्रीडावशात्‌ , स्वभावाद्वा ? अस्वेन अयुक्तत्वे स्वातन््यद्यनिद्वेतप्रसह्श् | क्ृपावशार्दिति 





जो आपने मा होनेवाले संमसत भेदरूप पदार्थोकी परमत्रह्मका 
विवर्स होना कहा है; सो वहाँपर भी 'एक रूपसे अन्वित होना! यह हेतु है। 
अत्त: अन्वेता ( अस्वय सम्बन्ध करनेवाछा ) पुरुष और अन्बीयमान ( जिनका 
अन्वय किया जाय ऐसे ) पदार्थ इन दोनोंका अविनाभावी सम्बन्ध होने 
वह पुरुषाद्रैतका प्रतिपेध. करता है, इस प्रकार आपका इृष्ट जो अह्वत ब्रह्म 
उसका विधातकारी होनेसे 'एक रूपसे अन्वितत्व' हेतु विरुद्ध हेत्वाभास ह्द 
जाता है, तथा यह अन्वितपना मिट्टीरूप एक हेतुसे निर्मित घट, घटी) 
सराव, उद्ख़नादिकमें, तथा अनेक हेतुओंसे निर्मित स्तम्भ, कुम्म और 
अम्भोरुहद ( कमछ ) आदियें भी पाया जाता है, अतः बह अनैकान्तिक, हेतवा" 
भास भी है | 

पुनख्भ--हम आपसे पूछते हैं. कि वह सदाशिव या त्रह्म विखरूप इस 
जगतके कार्यको किस लिए बनाता है ? क्या किसी अच्ध पुरुषके द्वारा प्रेरित 
होनेसे, अथवा द्याके बशसे, अथवा क्रीडा ( कौतुक)के वशसे, अथवा स्वभाव- 
से वह जगतके कार्यो को करता है ? यदि अथमपक्ष माने कि अस्यसे श्रेरित 
होकर कार्य करता है, तब वो उसकी स्व॒तस्त्रताकी हानि अस्त होती है 
और द्वेवका भी प्रसज्ञ आता है; क्योंकि एक प्रेरणा करनेवाला और दूसरा 
ब्रह्मा ये दो स्वर्य ही आपने स्वीकार कर लिए। यदि दूसरा पक्ष माने कि वह 

१, अन्तरेत्‌ सामान्यमस्वीयमानों विशेषः। विवादाध्यासित. विद्वमेकार: 
पूर्वकमेकरूपेणान्वितखवास्सत्सदिति | २. अन्बेता पुमाह, अखीयमानः पीट 
तयोईयमिति द्वेतापत्तिः। अन्वेद मदादि, अन्वीयमार्न घटादि; व्याप्य व्यापक म। 
३. प्रतिषेधयति । ४, एकरूपेणान्वितत्वादिति साधन विचार्यते । तत्रानुमानदूत 
ममैकान्तिकत्वमापतति । तदेव स्पट्यति॥ ४ मदेककारणके | 5 गा 


दखनादी | ७. विपक्षेडनेकहेत॒के स्म्म-कुम्मादावषि (एकरूपान्वितत्वात ईत 

कक कप आल. 7 पिन ८3. द्द्ध 23... म्तिकि # प्रात 
प्रवृत्तेरनेकान्तःः ।.. सव्यभिचारोडनकान्तकः, विपक्षेडप्यविद्द्धइत्तिस्नकीि ह 
कचनात्‌ । ८. विश्वरूपम | 5. जगत्कावम | १०. अक्मा | १३ सश्रमपतर | 


४४. कर अमाम+ कमान ये हा. 
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नोत्तरम!; कृपायां दुःखिनामकरणप्रसद्भात्‌ परोपकारकरणनिष्ठत्वात्‌ तस्या+]) सष्टे३ 
प्रागनुकम्पाविषयप्राणिनामसावानच्च न सा युज्यते'; कृपापरस्ण प्रल्यविधानायोगान् । 
'अध्टवशात्तद्विधाने' स्वातन्त्यहानिः; कृपापरस्य पीडाकारणाहष्टव्यपेक्षायोगाच् । 

ब्रीडावशात्मदतौ न प्रमुत्वम्‌ ; ऋ्रीडोपायव्यपेक्षणाद्‌ वाल्कवत्‌ | क्रीडोपायस्य- 
ध्तत्साध्यस्थ च युगपदुत्पत्तिप्रसड्श्च | सति समर्थ 'कारणे 'कार्यस्यावश्यम्भावात्‌ ; 
अन्यथाए क्रमेणापि सा ततो न स्थातँ) अथ स्वभावादसी जगन्निभिनोत्ति; 
यथा ग्निदंदति, वायुवातीति मतम्‌ ; तद॒पि बाल्माषितमेव, धपूबोक्तदोपानिव्वतते: | 


ब्रह्मा दयाके वशसे जगत्‌ को बनाता है, तो यह कोई उत्तर नहीं है; क्‍योंकि 


द्याके रहते हुए उसके द्वारा दुःखी प्राणियोंका निमोण नहीं होना चाहिए; 
कारण कि दया तो एकमात्र परोपकार करनेमें ही तत्पर रहती है । दूसरे, 
रूप्टिसे पूर्व अनुकम्पा (दया ) के विषयभूत आणियोंका अभाव होनेसे 
वह सम्भव ही नहीं है। तीसरे कृपामें तत्पर ऐसे कृपालु पुरुषके द्वारा जगत 
का प्रढय करना भी सम्भव नहीं है। यदि कहा जाय कि वह प्राणियोंके 
अहृष्ट (पाप ) के वश जगत्‌का ग्रछय करता है, अथवा उनके पाप-पुण्यके 
निमित्तसे सुखी-ढुःखी प्राणियोंका निमौण करता है, तब प्रथम तो उस बज्माके 
स्वातन्त्यकी हानि होती है,। दूसरे, कृपामें तत्पर उस ब्रह्माके पर-पीड़ाके 
कारणभूत अद्ृष्टकी अपेक्षा भी नहीं बनती है. । 

यदि तीसरा पक्ष मानें कि क्रीड़के वशसे वह जगतके 
निर्माणमें प्रवृत्त होता है, तब उसके प्रम्जुता नहीं गहती; प्रत्युत क्रीड़ाके उपायों ' 
की अपेक्षा रखनेसे वह बालकके समान सिद्ध होता है। तथा क्रीड़ाका 
उपाय जो जगद्विधान, ओर उसके द्वारा साध्य जो सुख इन दोनोंके एक 
साथ उत्पन्न होनेका प्रसज्ध भी आता है; क्योंकि अह्मरूप समथे कारणके 
रहते हुए कायका होना अवश्यम्मावी है । अन्यथा क्रमसे भी कार्यकी उत्तत्ति 





१. इत्युत्तर नास्ति। २, तत्परत्वात्‌। रे, कृपायाः | 
५. न सम्मवतीत्यथं;। ६. पापव्शात्‌॥ ७. प्रल्यविधाने। जगद्विधने वा। 
<. कन्दुकादे: । ९, जगतः। १०, क्रीडासाध्यसुखस्थ। ११, ब्रह्मरूपे | 
१२. प्रदीषवत्‌ ॥ यथा प्रदीप: कजल्मोचन तैलशोषणं वरत्तिदहन॑ प्रकाशनज्ञ करोति। 
१३, समर्थकारणामाचे। १४, उत्पत्तिः। १५, ब्रह्मणः कारणात्‌ । १६,- यदि 
युगपदुत्पादनशक्तियस्य नार्ति, तत्कारण क्रमेणापि नोंत्पादयति, शक्तौ सामर्थ्याभावात्‌ | 
उत्पादयति चेत्तज्रैव शक्ति: समर्थकारणम्‌। १७, ज्ह्मा | 


5 हि “१८, जगतो युगपदुत्पत्त्यादि- | 
१९, 202 23 प्रतिभासस्तेन वा # तदा खस्माहोलत्तिर्नास्तीत्यादि | * 


४ अनुकम्पा | 


१३० प्रमेयरत्नमालांयाँ 


तथाहि--क्रमब्तिविवर्तजात मखिल्मपि. युगपदुलब्रेतें, . अपेक्षणीयंल'. छ- 
कारिणो<5पि तत्साध्यत्वेन* योगपद्रसम्मवात्‌ | 'उदाहरणबैपम्य॑ च; वन्द्यादेः कादाचिक - 
हेतुजनितस्प “नियतश्रक्त्यात्मकत्वोपपत्तेस्यत्र' नित्य-व्यापि-समर्थक्स्वसावकारणजन्यले 
देशकालप्रतिनियमस्य *कार्ये दुस्पपादात्‌! | * 


4७७0 बल अअअशकवीन 
उस अह्यरूप कारणसे नहीं होना चाहिए | यदि चौथा पक्ष अज्जीकार करते हें 

कि स्वभावसे वह ब्रह्मा जगव॒का निर्माण करता है, जैसे कि अग्नि स्वमावसे 
जलती है और वायु स्वभावसे बहता है। ऐसा मत आपका हो, तो यह 
कहना भी बालढ-भाषितके समान है, क्योंकि पूर्वमें कहे हुए किसी भी दोष 
की निवृत्ति नहीं होती है । आगे आचाय इसे ही स्पष्ट करते हैं--समस्त ही 
कमवर्ती विवर्तोका समूह युगपत्‌ ही उत्पन्न होना चाहिए; क्योंकि अपेक्षणीय 
सहकारी कारण भी तत्साध्य है, अर्थात्‌ ब्रह्माके द्वारा ही करने योग्य है; अतः 
सब विवर्तोका युगपत्‌ होना सम्भव है। 

भावार्थ--जब सब कार्योका मुख्य कारण परमत्रह्म विद्यमान है। तव 
उनकी एक साथ उत्पत्ति भी हो जाना चाहिए। यदि कहा जाय कि प्रत्येक 
कार्यका प्रतिनियत सहकारी कारण भिन्न-भिन्न होता है, अतः जब तक उसका 
संयोग नहीं होगा, तब वक उस-उस कार्येकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। 
सो यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि उन-उन प्रतिनियत सहकारी कारणी 
का मिर्मोण भी तो उस परमत्रह्मके ही अधीन है, अतः उनको भी एक साथ 
ही उत्पन्न कर लेना चाहिए | 

और जो आपने “अग्नि स्वभावसे जलती है! इत्यादि उदाहरण दिये 
हैं वे भी विषम है; क्योंकि अग्नि आदिक कादाचित्क स्वहेतु जनित हैं" 
जब काष्ठ आदिका संयोग मिल्द जाय तब अग्नि जलने छगे, जब न॑ भिंड 
तो न जछे । तथा उनकी दहनादिकी शक्ति प्रतिनियत है जिस देश ओर 
कालमें हों, वहीं तक अपने कार्यको करती है अतः मर्यादित शक्तिवाली हू 
किस्तु, अन्यत्र अथोत्‌ परमत्रह्ममें नित्यपना, सर्वेव्यापकपना और सर्च कार्यों 
फे करनेमें समर्थ एक स्वभावरूप कारणसे उत्पन्न करनेकी योग्यता सत्र 

९. पूर्वोक्तदोष समुद्धावयति | २. समूहम्‌ | रे. उल्नन्न सूबात्‌। ४ परत 
मुख्यकारणे सति किमर्थ कार्याणां युगपदुत्पत्तिनाखि ? यदि तत्र तत्रिवतकारणल रा 
भावान्नौत्पदयते_तहिं तज्नियतकारणस्थ संयोगस्थसहकारिकारणशआपि दल | 
यौगप्थसम्मवोडस्तु | ५. अह्मकरंणीयस्वेन 4.६५ अमिर्दहतीत्यादि- । ४: ही 
८. मर्यादीमूतदहनशक्तिखरूपोषपततेः । ९. अक्मणि | १०. कड़ी | ११, अवख्वाद । 





द्विंतीयं: संमुद्देशः पड 
तडेब॑ ब्रह्मगोडसिद्धो बेदानां तत्सुप्-प्रबुद्धावस्थात्वप्रतिपादन पंरमपुरुषाख्यमहा- 
कप ९७ हु 
भृतनिःश्वसितामिधानं च_ गगनारविन्दमकरन्दव्यावर्णनवदनवधेया थंविषयत्वाडुपेक्षा' 


कि ड कु ० कक [कप डर कप तः रे ५ 
महंति | यज्चागमः सर्व वै खल्विदं ब्रह्मेत्यादि! 'ऊर्णनाभ इत्यादि! च; तत्सवमुक्त- 


वेधिना5द्वैतविरो धीति नावका्श छभते । न चापोरुषेय आगमोडस्तीत्यग्रे प्रपश्ययिष्यते । 
तस्मान्न पुरुषोत्तमोडपि विचारणां प्रात्नति । 





सर्दा पाई जाती है, अंतः देश-काछका प्रतिनियम रष्टिरूप कायमें घटित 
नहीं होता । 


इस प्रकार त्रह्मकी सिद्धि न होनेपर वेदोंका उसकी सुप्त-अबुद्ध अवस्था- 
का प्रतिपादूव करना और परम-पुरुप-संज्ञ़क उस त्रह्म-स्वरूप महाभूतके 
निःध्वासका कथन करना गगनारविन्दके मकरन्दकी सुगन्धके वणन करनेके 
समान अग्राह्म-विषय होनेसे उपेक्षाके योग्य है । 


भावार्थ--ईश्वर या परमत्रह्मको जगत्कत्तों माननेवालोंकी ऐसी मान्यता 
है कि परम पुरुषकी सुप्त-अवस्था प्रल॒य है, प्रबुद्ध-अवस्था सृष्टि है, निःश्वास 
वेद हैं, आंखोंसे देखना ही पंचभूत हैं, और उसका स्मित ( मुस्कराहूट ) 
, चर-अचर जगतू है.। यहां आचाय॑ कहते हैं कि जब परस ब्रह्म ही सिद्ध नहीं 
. होता, तो उसके अभावसें उसका यह सब स्वरूप-वर्णन आकाश-कमछकी 
(आन ९ है 8 | ९ हक &. ७ 

सुगन्धिके वणनके समान है, जो कि ग्रेक्षा-पूवेक काय करनेवाले विज्ञजनोंके 

, लिए किसी भी ग्रकारसे आदरणीय नहीं हो सकता। 


| ओर जो अपने उस परमपुरुषकी सिद्धिके लिए सब बे खल्विदं अद्यः 
/ ऊणनाभ इवांशनाम! इत्यादि आगमस-प्रमाण उपस्थित किये है, वे सब उप- 

! युक्त विधिसे अद्वेतके विरोधी हैं, अतः वे अपने मतकी सिद्धि करनेके लिए 
! अवकाशको नहीं पाते है । अथात्‌ अपना मत ,सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं हेः 
; ( ओर उनका आगसको अपौरुषेय सानना बनता नहीं, यह ,बात आगे 


। विस्तारसे कही जायगी | इसलिए परम पुरुषरूप वह पुरुषोत्तम भी तक की 
/ विचारणा पर नहीं ठहरता है। 





ँ २. परब्नह्चन-। २. सुतिः ग्रलूमः, प्रबुद्धावस्था सृष्टिल, एतस्त्र महतो सूतस्य 


निः्वसतमेव ऋम्वेदों यजुवेंदआ | ५निःश्वसितं तस्य वेदा वोक्षितमेतस्थ पद्चभूतानि । 
है स्मितमेतस्प चरमचरमस्य सु महाप्रूयः” ॥ श। इति भामती । ३. अग्राह्मार्थविषयत्वादू- 
५ अज्मभावात्‌ | ४. माध्यस्थ्यम्‌ | ५. प्रतिपाद्रप्रतिपादकभावेन | ६. मतस्थापने | 
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25077 भानं द्विधेवोदितम ।. 
रवेदीध गुणाविच।र्य विधिवत्सडख्याततेः सडग्रहात्‌। 
मानानामिति* तदिगष्यमिहितं' श्रीरत्ननन्थाहयै-- 
स्त दृघास्यानमदो'' विशुद्धधिषणे '्वोघव्यमव्याहतम्‌/ ॥७॥ 
मुख्य-संव्यवहाराभ्यां प्रत्यक्षमुपदर्शितम्‌। 
देवोक्तमुपजीवद्धिः' "सूरिमिज्ञपितं' मया। ॥८॥ 
इति परीक्षामुखस्य ल्य॒ुचृत्तो द्वितीयः समुद्देशः ॥२॥ 
इस प्रकार मुख्य प्रत्यक्षका वर्णन किया। उसके प्रसंगसे सर्वेन्नकी 
सिद्धि और जगत्कत्तों ईश्वरका परिहार भी किया | 
सम्यग्द्शनादि गुणोंसे देदीप्यमान श्री अकलड्डुदेवने विधिवत्‌ विचार 
करके प्रमाणोंकी सब संख्याओंका संग्रहकर प्रत्यक्ष, और परोक्षके भेदसे दो 
भेद्रूप निर्मल निर्दोष प्रमाणका वर्णन ( अपने महान ग्रन्थोंमें ) किया है। 
उसी प्रमाणका विड्मात्र संक्षिप्त वर्णन श्री माणिक्यनन्दी आचायने अपने 
परीक्षामुख-नामक ग्न्थमें किया । उसका यह बाधा-रहित व्याख्यान मैंने 
( अनन्तवीयने ) अपनी इस छघुवृत्तिमें किया है। सो विशुद्ध बुद्धिवाले ' 
सज्जनोंको सिर्दोप रूपससे जानना चाहिए अर्थात्‌ इस व्याख्यामें भेरी कहीं 
चूक हुई हो, या दोष रह गया हो, तो वे सज्जन पुरुष उसे शोध करते 
अदृण करें ॥ ७॥ 
मुख्य और सांव्यवह्ारिकके भेदसे प्रत्यक्ष प्रमाणका बर्णेन श्री भर्कः 
छट्ठ॒देवने किया । उसीको स्वीकार करते हुए श्री माणिक्यनन्दीने भी उसकी 
चर्णन किया और उसीको मैंने ( अनन्तवीयने ) व्याख्यान किया है ॥८॥ 
इस घइलछोक-द्वारा वृत्तिकार श्री अनन्तवीयने अपनी स्वच्छन्दताका 
परिहार कर यह बतलाया कि मैंने जो कुछ भी कहा है, वह सब आचावः 
परम्पराके अनुरूप ही कहा है | 
इस प्रकार परीक्षामुखकी ल्युवृत्तिमें प्रत्यक्ष-प्रमाणका वर्णन करनेवाढा 
दूसरा समुद्देश समात्त हुआ | 
“१६9 
१, अकल्ड्डदेवः । २. दर्शनविद्वद्धयादियुणः | ३. यथोक्तप्रकारेश। ४- संता 
त्संग्रहमाशित्येत्यर्थ: | ५, हेतोः | ६. तेषां मानाना दिक्‌ तद्दिक। हे िदाव 


्‌ः 6 [० अप ४ 
इत्यथ:। ८, श्रीमाणिक्यनन्दिभिः । ९५. मया क्रिवमाणम्‌ | ६०. $५ 
या णिक्यनन्दिंसिः | ० 


जञातव्यम्‌ू | १२. निर्दोषम्‌ । १३. .अम्युपगच्छद्धिः। ६४. मा 
ख्यापितं व्याख्यातम्‌ | १६. मया अनन्तवीयदेवेन | , । 








2 मल फतलकनलकी मल 


तृतीय: समुद्देशु: 


अथेदानीमुद्दिष्ट: प्रत्वेक्षेतरमेदेन प्रमाणह्वित्वे प्रथममेद व्याख्याय इतरदू 
व्याचप्टे--- 


[0 
परोक्षमितरत्‌ ॥१॥ 
उक्तप्रतिपक्षमितरच्छब्दों ब्रते । ततः प्रत्यक्षादिति लम्यते, तच्च परोक्षमिति । 
तस्य च सामग्री-स्वरूपे निरूपयनाह 


प्रत्यक्षादिनिमित्त स्मृतिप्रत्यभिज्ञानतफालुमानागममेदस्‌ ॥ २॥ 


(१ 0 ३ 


प्रत्यक्षादानामंत्तमित्यत्राद्शवब्दन पर्राक्षमांप गह्यते । तच्च यथावसरं निरूप- 


अब आचाय, प्रत्यक्ष और परोक्षके भेदसे प्रमाणके जो दो भेद्‌ पहले 
निर्दिष्ट किये गये है, उनमेंसे प्रथम भेद प्रत्यक्षका व्याख्यान करके दूसरा 
भेद जो परोक्ष है उसको कहते है 

सूत्राथं--जो ग्रत्यक्षसे इतर अर्थात्त्‌ भिन्न है, वह परोक्ष है ॥ १॥ 

इतर शब्द पूवमे कहे हुए प्रमाणके प्रतिपक्षुकी कहता है.। अतः उस 
प्रत्यक्षसे भिन्न अविशदस्वरूपवाला जो ज्ञान है, वह परोक्ष है, ऐसा अथ 
छेना चाहिए । 

अब आचाय॑ उस परोक्ष॒ुकी सामग्री और स्वरूपका निरूपण करते हुए 
उत्तर सूत्र कहते है-- 

सूत्रार्थ--प्रत्यक्ष आदि जिसके निर्ित्त है, वह परोक्षप्रमाण है | इसके 
'पॉच भेद हैं--स्मति, प्रत्यभिज्ञान, तके, अनुमान और आंगम ॥ २ ॥। 

ध्रत्यक्षादिनिमित्तं' इस पदमे प्रयुक्त आदि पदसे परोक्षका भी ग्रहण 
करना चाहिए । यह प्रत्यक्ष और परोक्षकी निमित्तता आगे यथावसर निरूपण 
की जायगी | अत्यक्ष आदि है. निमित्त जिसके ऐसा विग्रह है. और स्मृति 
आदि पदोंमें इन्द्र समास है। वे स्वृति आदिक हैं भेद जिसके वह परोक्ष- 
प्रसाण है, ऐसा विग्रह करके सूत्रका अर्थ ग्रहण करना चाहिए | 

२. नाममात्रणाथानामाभधानमुद्द शा | २. पराक्षप्रमाणम | ३. उत्पत्तिकारणम्‌ | 
४. अविशदस्वरूपम्‌ | ५. स्परतिः पत्यक्षयूविका, प्रत्यमिन्ञानं प्रत्वक्ष-स्सरणपूर्वकम्‌ , 
अत्यक्ष स्मरण-प्रत्यभिशानपूवकस्तकः, अनुमान अत्यक्षस्मरणप्रत्यमिनानतर्कपूर्वकम्‌ , आगमः 
आवशाध्यक्षस्व॒तिसल्लेतपूर्वंकमिति । ६. व्यात्तिस्मरणम्‌ । ७, प्रलक्षपरोक्षनिमित्तम्‌ | 
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विष्यते! | प्रत्यक्षादिनिमित्त यस्वेति विग्रहः | स्मृत्यादिषु इन्द्रः। ते भेदा बल्ले 
इति विग्रहः | 
तत्र स्मृति क्रपप्राप्तां दर्शयन्नाह-- 


.... विशेषा्थ--अविशद या अस्पष्ट ज्ञानको परोक्ष कहते हैं। उसके पाँच 
भेद सूत्रमें बतलाये हैं और उन्हें' प्रत्यक्षादि-निमित्तक कहा है। इसका 
खुलासा यह है कि पहले अनुभव किये हुए पदा्थके स्मरण करनेको स्मृति 
कहते हैं| इसका अथे यह हुआ क्रि स्ट्ृतिज्ञानके लिए पूर्व अतुमवरूप घारणाः 
प्रत्यक्ष मिमित्त हे | इसी प्रकार प्रत्यभिज्ञानमें स्वृति और भ्रत्यक्ष दोनों निर्मित 
होते हैं; क्योंकि जिस पदाथकों पहले देखा था, उसीको पुनः देखनेपर यह 
वही है, जिसे मैंने पहले देखा था, ऐसा जो ज्ञान होता है, उसे ही प्रत्यि- 
ज्ञान कहते हैं । इसमें पूवस्मरण और व्तेमानमें पुनः दशेनरूप प्रत्यक्ष ये 
दोनों निमित्त होते हैं। साध्य-साधनके अविनाभावरूप व्याप्तिके ज्ञानको 
तक कहते हैं | इसकी उत्पत्तिमें प्रत्यक्ष, स्मरण और प्रत्यभिज्ञान थे तीनों 
निमित्त हें; क्‍योंकि जिसने अपने रसोईघरमें अग्निसे उत्पन्न हुए धूमको 
प्रत्यक्ष देखा है, वही व्यक्ति अन्यत्र कहींसे निकलते हुए धूमको देखकर अग्नि 

स्मरण करता है और विचारता है कि यह धूम भी रसोईघरके धूमके 
सहश है, ऐसा उसे साहश्य प्रत्यभिज्ञान होता है । पुनः वह निम्वय करता 
है कि जहाँ जहाँ धूम होगा, वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होगी। और जहाँ 
अग्नि नहीं होगी, वहाँ घूमभी नहीं, होगा। इस प्रकार अग्नि और धूमके अवि- 
नाभावरूप व्याप्तिके ज्ञानका नाम तक है। इसकी उत्पत्तिमें प्रत्यक्ष, स्मरण और 
प्रत्यभिज्ञान ये तीनों ही निमित्त हैं | इसके पश्चात्‌ वह किसी परवेत 
आदिसे धूमको निकछते हुए देखकर निश्चय करता है कि यह पर्वत अग्नि- 
वाला है, क्योकि इससे धूम निकल रहा है। इस प्रकार धूमरूप साधनसे 
अग्निरूप साध्यके ज्ञानको ही अनुमान कहते हैं | इस अठुमानमें इससे व 
होनेवाले प्रत्यक्ष, स्मरण, प्रत्यभिज्ञान और तक ये चारों ही ज्ञान नि 
हैं। आप्रपुरुषोंक वचनादिका निमित्त पाकर जो पदाथका ज्ञान होता हैँ, 
उसे आगम कहते हैं | इस आगमग्रमाणमें 'इस शब्दसे यह अथ अह' के 
चाहिए! इस प्रकारका सक्कूत और उसका स्मरण ये दोनों निर्मित हुए हा 
इस प्रकार इन सभी ज्ञानोके उतन्न होने में दूसरे ज्ञान निर्मित होते है, श्र: 
उन्हें परोक्ष कहा गया है। 


१, कथयिष्यते | 


जन 





तृतीयः समुद्देशः १३४ 


'सुंस्कारोद्दोधनिबन्धना तदित्याकारा स्मृति) ॥३॥ 
संस्कास््पोद्रोध: प्राकस्यं स निबन्धन यस्या। सा यथोक्ता | तदित्याकारा 
तदित्युल्लेखिनी | एम्भूता स्मृत्तिमवतीति शेष: | उदाहरणमाह-- 
स देवदतो यथा ॥४॥ 
प्रत्यमिज्ञानं प्राप्तकाल्माह--- 
दशनस्मरणकारणक सह्डू लन॑' प्रत्यभिज्ञानम्‌ । 
तदेवेदं तत्सच॒शं तद्विछक्षणं 'तत्प्रतियोगीत्यादि ॥५॥ 


अब क्रम-प्राप्त स्वृतिका स्वरूप दिखलाते हुए आचाये उत्तर सूत्र 
कहते हैं-- 

सूत्राथं--धारणारूप संस्कारकी प्रकटताके निमित्तसे होनेबाले और 
'तत्‌? ( बह ) इस प्रकारके आकारवाले ज्ञानको स्मृति कहते है ॥३॥॥ 

संस्कारका उद्बोध अर्थात्‌ प्रकटपना वह है निबन्धन ( कारण ) 
जिसका बढ स्मृति कही जाती है। वह 'तत्‌' इस आकार अर्थात्‌ डल्लेखवाली 
है । इस प्रकारके स्वरूपवाली स्मृति होती है । यहाँ पर भवति' पद शेष है, 
जिसे ऊपरसे अध्याहार करना चाहिए | 

अब आचाय उसका उदाहरण कहते हैं-- 

सूत्राथं--जैसे कि वह देवदत्त ॥ ४ ॥ 

भावार्थ--किसी व्यक्तिने पहले कभी देवदत्त नामक पुरुषकों देखा ओर 
उसकी धारणा करलो । पीछे वह धारणारूप संस्कार प्रकट हुआ और उसे याद 
आया कि वह देवदत्त | इस प्रकार उसके स्मरणरूप ज्ञानको स्मृति कहते हैं । 

अब अवसस्ा्त प्रत्यभिज्ञानका स्वरूप कहते है-- 

सूत्राथं--वतंमानमें पदाथका दृशन ओर पूव में देखे हुएका स्मरण ये 
दोनों हैं कारण जिसके ऐसे सझ्डुछन अथोत्‌ अनुसन्धानरूप ज्ञानको प्रत्यभि- 
ज्ञान कहते हैं। जैसे यह वही है, यद एकत्वप्रत्यभिज्ञान है । यह उसके 
सदृश है, यह साहव्य प्रत्यभिज्ञान है । यह उससे विलक्षण है, यह वैलक्षुण्य 
प्रत्यभिज्ञान है । यह उसका प्रतियोगी है, यह प्रातियोगिक प्रत्यभिन्नान है; 
इत्यादि ॥ ५॥ 

१. धारणाज्ञनम्‌ । २. कारणम्‌ | रे, निमित्तकम्‌ । ४. अनुभूतार्थस्थ विवल्षित- 
धर्मसम्बन्धित्वेड्नुसन्धानं॑ सझ्लुलनम्‌ ; एकत्व-साइश्यादिधर्मयुक्तत्वेन पुनर्म्दणमिति वा | 
५. यत्रिरू्पणाधीन निरूपणं यत्य तत्तत्पृतियोगी । 


। 
! 


तत्तस्मादुपलम्यते ॥९॥ 
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अत्र दश्नस्मरणकारणकत्वात्‌ 'साहइश्यादिविपयस्यापि प्रय्मभिज्ञानत्वमुक्तम | येगां 
तु साहश्यविपयमुपमानाख्य' प्रमाणान्तरं तेपा वैलक्षण्यादिविष्रय प्रमागान्तरमनुपण्येत' | 
तथा चोक्तम्‌--- 
घ ढ़ द्ध 4 ७ 
उपमान प्रसिद्धाथंसाधर्म्यात्‌ साध्यलाधनम्‌ | 
तह्नधर्म्यात्प्रमाणं कि स्थात्‌ *सब्ज्षिप्रतिपाइनम्‌7 ॥१५॥ 





यहाँपर दशेन ओर स्मरणके निमित्तसे उत्पन्न होनेके कारण साहशय, 
आदिके विषय करनेवाले ज्ञानको भी ग्रत्यभिज्ञानपना कहा है। जिन नेया- 
यिक आदिके यहाँ साहश्यको विषय करनेवाछा ज्ञात उपमान नामसे एक 
भिन्न प्रमाण माना गया है, उनके वैलक्षण्य आदिको विषय करनेवाढा 
एक ओर भी ग्रसाण माननेका ग्रसद्ग प्राप्त होता है। जैसा कि कहा है-- 

यदि प्रसिद्ध पदार्थकी समानतासे साध्यके साधनकों अर्थात्‌ ज्ञानको 
उपसान प्रमाण कहते है, वो उसके वैधस्यसे ( विलक्षणतासे ) होनेवाले 
साध्यके साधनरूप प्रमाणका क्‍या नाम होगा ? तथा नामादि्रिप संज्ञावा 
संज्ञी पदाथके प्रतिपादन करनेको कोन-सा प्रमाण कहेंगे ! इसी प्रकार यह 


१, सड्डूलनस्थेति शोषः । २. नैयायिकरादीनाम। ३. हृश्यमानावदन्यत्र 
विशानमुपजायते । साह्श्योपाधिवत्तज्शैरप्मानमिति स्मृतम्‌ ॥१॥ तस्माद्रत्‌ स्म्ते 
(, सावइयेन विशेषितम्‌ | प्रमेषमुपमानस्थ साहश्यं वा तदन्वितम्‌ ॥२॥ प्रत्यक्षेणा- 
वब॒ुद्देषपि साहश्ये गयवि च॑ स्टते । विशिष्टस्थान्यतोडसिद्धेरपमानप्रमाणता ॥३॥ 
प्रत्यक्षेषपि यथा देशे स्मयमाणे च पावके । विशिष्टविपयत्वेन नानुमान- 
प्रमाणता ॥४॥ न चेतस्थानुमानत्व॑ पश्षथमद्रिसम्मवात्‌ | ग्राक्‌ ग्रमेयस्थ साहय्यधर्म- 
त्वेन न यद्मते ॥५॥ गवये ण््यमाणे च न गवार्थानुमापकम्‌ । प्रतिश्ञार्येकदेशत्वाद्‌ गोंगः 
तस्थ न लिड्गता ॥६॥| गवयस्थापि सम्बन्धान्न गोलिड्डत्वमच्छति | साध््य न च सर्बेग 
पूर्वदष्ट तदत्बयि ॥७॥ एकस्मिन्नपि इृष्टेडथें द्वितीयं पश्यतों बने | साहब्येन सहैवारिये: 
स्तदैवोत्पद्यवे मतिः ॥८॥ सामान्यवच्च साहस्यमेकैकत्र समाप्यते। प्रतियोंगिस्यद्राटडपि 

४. गोविलक्षणों महिष्र इत्यत्र प्रमागान्तरेण भवितव्यमू्‌। ५० सशग्रेत | 
६. गोंल्क्षणम्‌। ७. साहब्यात्‌। ८. गबयादि। ९. इति प्स्ने। ६०. सौनता 
वाच्यध्य प्रतिपादन॑ विवक्षितर्सशाविपयत्वेन सड्झल्नम्‌; वा इलोड्यमिलाई | 


१९. प्रत्यभिज्ञानविपवः । वाच्यप्रतिपादनम्‌ | 


* तृतीयः समुद्देश: 'बू३७ 
'ट्द्मत्पं महद्‌ दूरमासन्न प्रांशु नेति वा | 
व्यपेक्षातः समक्षेषथ विकल्प: साचनान्तरम्‌ ॥९दा। 
'एपा क्रमेणोद[हरण द्शयन्नाह--- 
यथा स एवायं देवदत्त;, गोसदशो गवयः”, गोविलक्षणो महिपः , 
इद्पस्पादू दूर, वृक्षो्यपित्यादि ॥६॥ 


आदिशब्देन-- 





इससे अल्प है, यह इससे महान्‌ है; यह इससे दूर है, यह इससे आसनन्‍्न 
( समीप ) है, यह इससे उन्तत ( ऊ'चा ) है, यह इससे अवनत ( नीचा ) 
है। तथा इनके निषेघधरूप यह इससे अल्प नहीं, यह इससे महान्‌ नहीं; 
इत्यादिरूप जो प्रत्यक्ष-गोचर पदार्थमें परस्परकी अपेक्षासे अन्य भावका 
विकल्प ( निम्धय ) रूप ज्ञान होता है सो इन सबको भी प्रथक्‌ प्रमाणपना 
प्राप्त होता है ओर इस कारण आप छोगोके द्वारा स्वीकृत प्रमाण-छंख्याका 
विघटन हो जाता है'। अतः उपमानप्रमाणक्रो प्रथक प्रमाण मानना ठीक 
नहीं है, उसे साहृश्यप्रत्यभिज्ञानके ही अन्तगंत जानना चाहिए | ॥१५-१६॥ 

अब आचाय उक्त प्रत्यभिज्ञानोंके ऋमसे उदाहरण दिखंलाते हुए 
उत्तर सूत्र कहते हैं-- 


सूत्राथं--जसे यह वही देवदत्त हे, यह एकत्वप्रत्यभिज्ञानका उदाहरण 
है | यह गवय ( नीलगाय, रोझ ) गौके सदृश है, यह साहश्यप्रत्यभिज्ञान 
का उदाहरण है । यह सहिष ( सेसा ) उस गोसे विलक्षण है, यह वैल- 
क्षण्यप्रत्यभिज्ञानका उदाहरण है। यह इससे दूर है, यह तत्परातियोगिक 


प्रत्यभिज्ञानका उदाहरण है। यह वृक्ष है, यह सामान्य प्रत्यभिज्ञानका 
उदाहरण है, इत्यांद ॥ ६ ॥ 





२. 


शब्दरूपेण परामशोल्छेखः। २. उन्नतम्‌ | रे. अथवा 'इद्मस्मान्न महत्‌? 
इलादिना 


नोक्त भत्रत। ४. परस्परापंक्षया, प्रतिपक्षाकासड्क्षया | ५ प्रसिद्ध | 
5६, निश्चः । ७. तदा भममाणसडख्यावधटनम्‌ | <. प्रप्ताणान्तर सम्पश्वेत | ९. प्रत्व- 
मिज्ञानभेदानाम्‌ |] १७ एकल्प्रत्याभज्ञानम्‌ | ११, साव्श्यप्रत्याभज्ञामम | १२. वेलक्षण्य- 


प्रत्यभिज्ञनम्‌ । १३, तटप्पतियोगिप्रत्यमिज्ञाम्‌। १४. चृश्षसामान्यस्मृतिरूप- 
असलभिनज्नानम्‌ | 


3३८ प्रमेयरत्नमालायां 


पयो: स्वुभेदी हंस: स्यात्‌ पटपादै्श्मर: स्सतः । 
सप्तपणस्तु तत्त्वशावशेंया विषमच्छुद: | १७ ॥ 
पश्चवण भवेद्‌ रत्न मेचकाख्य॑ प्रथुस्तनी । 
युवतिश्वकशक्गी5पि गएडकः परिकीतितः ॥ १८ ॥ 
े 
शरभो5्प्यप्रमिः पादे! सिंहश्वारुसटान्बितः ॥ १६ ॥ 
इस्येवमादिशव्दअवणात्‌ तथाविधानेव 'मराल्यदीनवलोक्य तथा सत्यापयर्ति 
६ पद तंत्सडुलनमपि प्रत्यमिश्ञानमुक्तम ; दशनस्मरणकारणत्वाविशेषात्‌ | परेपा तु 
तत्प्रमाणान्तस्मेबोषपद्मते; उपमानादों तस्यान्तर्भावाभावात्‌ । 
अथोहोड्वसरप्राप्त इत्याह-- 


उपलब्भानुपलस्मनिमित्त व्याप्तिज्ञानमूह:॥ ७ ॥ 
इृद्मस्मित्‌ सत्येवट भवत्यसति न भवत्थेवेति च ॥ ८ ॥ 


सूत्रके अन्तमें जो आदिशव्द दिया है, उससे-- ि 

दुग्ध और जलका भेद करनेबाला हंस होता है, छह पादका अ्रमर 
होता है, सात पत्तोंवाछ्ला विपमच्छद नामका बृक्ष तत्त्वज्ञोंकों जानना 
चाहए। पाँच वरणिवाला मेचक रत्न होवा हैे। विशारू स्तनवाली युवती 
होती है । एक सींगवाला गेंडा कहा जाता है, आठ पादवाला जानवर शरभ 
( अष्टापद ) कहलाता है। सुन्दर सदा ( केशोंकी छटें ) वाढा सिंह होता 
है॥ १७-१९ ॥ 

इत्यादिक शब्दोंकों सुनकर पीछे इसी श्रकारके हंस आदिकों देखकर 
जब कोई व्यक्ति विचार करता है कि यह वही मिले हुए जल और ढुः 
का भेद करनेवाछा हंस है, तब यह सड्डूलनरूप अनुसन्धानात्मक ज्ञान 
प्रत्यभिज्ञान कहा जाता है। इसी प्रकार अन्य उद्ाहरणोंमें भी जानना 
चाहिए। क्योंकि इन सभी उदाहरणोंमें वस्तुका वर्तमानमें दशन और पूर्व 
धारणाका स्मरणरूप दोनों कारण समान है। किन्तु नैयायिकादि अन्य 
मतावलम्बियोंको तो इन्हें भिन्न भिन्न ही प्रमाण मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके 
द्वारा स्वीकृत उपमान आदि प्रमाणोंमें इनका अन्तर्भाव नहीं होता है । 

अब अवसर-प्राप्त ऊह अर्थोत्‌ तके प्रमाणका स्वरूप कहते हैं -- 

सूत्राथ--उपलम्भ ( अन्वय ) और अनुपलम्भ रद व्यतिरेक ) के (05 
से जो व्याप्तिका ज्ञान होता है, उसे ऊह अर्थात्‌ तर्कृप्रमाण कहते हैं। जैसे" 
यह साधनरूप्‌ वस्तु इस पी बस्तुके होनेपर ही होती है और साम्यरूप 
बत्तुके नहीं होनेपर नहीं होती है ॥७-८॥।_ की 

१, हंसो भवरति पर्योडम्ुमेदकत्‌ । २. मीमसेनीकर्पूरोलादककेलिं: | हे. हँसाट4 

, स एवाय॑ हंसः पर्योड्म्बुमेदीति यज्जानं तत्सडलनम्‌। # मेक 


४. सत्यड्डरोति | ५ तिरेके 
मा अन्वये । ९. व्यतिरेके | 


ज्ञानम्‌ | ७. साधनत्वेनाभिप्रेत॑ वस्तु | ८. अन्य 
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उपलम्भ: 'प्रमाणमात्रमत्र ग्ह्मते | यदि प्रत्यक्षमेवोपलम्मशब्देनोच्यते तदा 
रे ४3, | हि 
साधनेषु 'अनुमेयेधु व्यात्तिजानं न स्थात्‌ ) अथ व्यात्तिः सर्वोपसंहारेण' प्रतीयते, सा 


कथमतीन्द्रियस्थ' साधनस्यातीन्द्रियेण साध्येन मवेदिति ! नेवम्‌ , प्रत्यक्षविपय्रेष्विवानु- 
मानविपयेष्वपि व्याप्तेरविरोधात्‌ , तज्ञानस्याप्रत्यक्षत्वाम्युपगमात्‌ । 


यहाँपर उपलस्ससे प्रसाणसामान्यका ग्रहण करना चाहिए। यदि 
प्रत्यक्षकों ही उपलम्भशब्द्से भहण किया जाय तो अनुमान के विषयभूत 
साधनोमें व्याप्तिका ज्ञान नही हो सकेगा | यदि कहा जाय कि व्याप्ति तो सर्व 
देश ओर सर्वे काछके उपसंहारसे प्रतीतिमें आती है, तो जब अतीन्द्रिय ही 
साधन हो और अतीन्द्रिय ही साध्य हो, तब बह व्याप्ति कैसे जानी जायगी ९ 
सो ऐसा नहीं कहना चाहिए; क्योंकि ग्रत्यक्षके विषयभूत साध्य-साधनोंके 
समान अनुसानके विषयभूत सांध्य और साधनोंमें सी व्याप्ति के होनेमें कोई 
विरोध नहीं है, कारण कि उस अनियत दिग्देशकाल्वाली व्याप्तिके ज्ञानको 
परोक्ष माना गया है। 
भावाथं--नैयायिकादि दूसरे बादियोंका ऐसा मत है कि प्रत्यक्षके 
विषयभूत साध्य-साधनोंमें ही व्याप्ति सम्भव है । जो पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं है, 
अनुमान या आगमम्रमाणऊे विपय हैं, उनमें व्याप्ति कैसे सम्भव है? इसका 
उत्तर आचायने यह दिया है. कि अनुमान या आगमके विषयभूत पदार्थोंके 
साध्य-साधनोंमें भी व्याप्ति संभव है। जेसे अत्यन्त दूरवर्ती होनेसे सूयेकी गति 
परोक्ष है; फिर भी उसकी गतिका अनुमान करते हैं--सूर्य गमनशक्ति युक्त 
है, क्योंकि गतिसान्‌ है.। इस अनुमान के विषयभूत साध्य-साधनकी व्याप्ति 
इस श्रकार हे--जो जो पदाथथे गतिमान्‌ होते हैं, वे वे गमनशक्ति युक्त देखे 
जाते हैं, जैसे कि बाण | तथा सूर्य गतिमान्‌ है, क्‍योंकि वह पूर्वदेशका त्याग- 
९. प्रमाणसामान्यम्‌ | २. नेयायिकानासमिप्रायमनूद्य दृषयति, तेपाममिप्रायस्तु 
पत्यक्षविषयवस्तुनि व्यासिन तु अनुभानगोचरे | ३, असिद्धो हेतुरपि साध्यों यदा भवती- 
स्वर: | तत्कथम्‌। अर्हन्‌ सर्वज्ो भवितुमहँति प्रमाणवाक्त्वात्‌ । असिद्धोंड्यं हेतरसिद्रों 
न भवति प्रमाणवाक्त्वम्‌ | कुतः ! इष्टेष्टा विरुद्धवक्तृत्वातू । ४. नास्त्यत्न॒ देहिनि सुर्ख 
देदयशल्यात्‌ | ५. आदित्यों गमनशक्तियुक्तो गतिमत्वात्‌ । यो यो गतिमान स स 
गगनशक्तियुक्तो दृष्ठट, यथा शरः | गतिमाश्रॉयम्‌ , तस्माद्‌ गमनशक्तियुक्त: । आदित्यों 
गतिमान्‌ भवति, पूर्वदेशत्यागेन देशान्तरसमुपल्मभ्यमानत्वात्‌ू , देवदत्तवत्‌। इत्यन्न 
सूरयगगतिमल्वाडिपु धर्मादिषु गत्यादिष्वनुमेयेप्वत्यन्तपरोक्षेत आगमगसम्पेपु ॥ ६. सर्वदेशे 
स्वृकाले सर्वात्मना णहाते | ७, परोक्षस्प | ८. सह | ९. अनियतदिग्देशव्याप्तिज्ञानस्य | 
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ब 


उदाहरणमाहा-.- 
यथाग्नावेव धूमस्तदभावे न भवस्येवेति च' ॥ & ॥ 
इदानीमनुमानं क्रमायातमिति तकछक्षणमाह--- 


साधनात्साध्य विज्ञानमनुपानम्‌ || १० ॥ 
साधनस्य लक्षणमाह-.- 


साध्याविनाभावित्वेन निश्चितो हेतुः ॥ ११ ॥ 


कर पश्चिमादि देशोंमें जाता हुआ देखा जाता है | जो जो गतिमान होते हैं, 
न्तर कर 3 च च्ध 5 रा 
वे देशसे देशान्तरको जाते हुए देखे जाते है, जसे कि देवदत्त। यहाँ प्रथम 
अनुमानसे सूर्यमें गमनशक्ति सिद्ध की गई है. और दूसरे अनुमानसे सूयमे 
गतिसत्त्व सिद्ध किया गया है। प्रथम अनुमानमे साध्य और साधन दोनों 
परोक्ष है ओर दूसरे अनुमानमें केवछ साध्य परोक्ष है। इस प्रकार अनुमान 
विषयभूत परोक्ष साध्य और साधनाोंमें भी व्याप्ति बराबर देखनेमे आती है, 
अतः बह प्रत्यक्षके विपयभूत साध्य-साधनोंमें ही होती है, यह कहना ठीक 
नहीं है । 
ए हः लत हैं 
अब आचाय व्याप्षिके ज्ञानरूप तकंका उदाहरण कहते हैं- 
हीं सूत्राथं--जैसे अग्निके होनेपर ही घूम होता है और अग्निके अभावमें 
नहीं होता है ॥९। ३ 
अब अनुमान क्रम-प्राप्त है, अतः आचाये उसका लक्षण कहते है-- 
त्रार्थसू--साधनसे साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते है ॥१०॥ 
| रु ए 5 
विशेषार्थ-- इस सूत्रके प्रत्येक पदकी साथकता इस प्रकार हे--यर्दि 
अनुमानका लक्षण यह किया जाता कि प्रमाणसे जो विज्ञान होता हें, हे 
अनुमान है, तो आगम आदिसे व्यमिचार आता है, अतः उसके निवारां 
के लिए साध्यके ज्ञानको अनुमान कहा | फिर भी का व्यभिचार आता, 
अतः उसके निवारणा्थे 'साधनसे' यह पद दिया है। इस प्रकार साथन. ( 
छिक्कसे साध्यरूप लिद्जीका जो ज्ञान होता हे, उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं 
ज़से धूम देखकर अग्निका ज्ञान करना |: 
अब साधन (हेतु ) का छक्षण कहते है-- 
सूत्रार्थ--साध्यके साथ जिसका अविनाभाव निश्चित 
साध्यके विना न हो, उसे हेतु (साधन ) कहते हैं ॥११॥ 


ये कक व्या (4०० तने थृ नर ्यं श्र 
२. व्याप्तिज्ञानरूपतर्कस्योंदाहरणमाह | २ परमाणुप्रत्यक्षेड्व्यातिबतने, यथात्र श्र 


हे द हि मेता: 
चतंते | अस्ति च परमाणुरागमोक्तत्वात्‌, पुण्यपापवत्‌ | है. कल 7, 
चन्मात्रे लक्षगेडनुमेया55गर्मादिमिज्यमिचारः, अतस्तद्वारणाय व पथ पक का ' 
तथापि प्रत्यक्षेण व्यभिचार; अतस्तद्वारणाय साथनात्साध्यविज्ञनममनुमानर्मिड 


हो, अर्थात्‌ जो 
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धश 


धनु जेरूयमेव' हेतोलक्षणम्‌ ; तस्मिता सत्येव हेतोरसिद्धादिदोषपरिहारोप- 
एः _ 2 65. सर का ६४६५ रा 
पत्ते: | तथा हि---पशक्षधर्मत्वमसिद्धत्वव्यवच्छेदार्थभमिधीयते । सपक्षे सत्व॑ तु विरुद्ध 
७ (5 कप हर छ था कप ८ 
त्वापनोदार्थम । विपक्षे चासत्वमेवनिकान्तिक-व्युदासाथंमिति | तदुक्तम्‌-- 


शद्वा--बोद्धोंका कहना है कि हेतुका यह छक्षण ठीक नहीं, किन्तु 
पक्षघर्मत्व, सपक्षसत्त्व और विपक्षाद-उ्यावृत्तिरूप त्ररूप्यको ही हेतुका लक्षण 
मानना चाहिए, क्योकि त्ररूप्यके होनेपर ही असिद्ध आदि दोपोंका परिहार 
सम्भव है। उसके अनुसार पक्षघमत्व असिद्ध हेत्वाभासके ब्यबच्छेदके 
लिए, सपक्षसत्त्व विरुद्ध हेत्वाभासके निराकरणके लिए ओर विपक्षादू- 
व्यावृत्ति अनैकान्तिक हेत्वाभासके निषेधके लिए कहे गये हैं। 

विशेषा्थ--उक्त कथनका स्पष्टीकरण यह है--जसे शब्द नित्य है; 
क्योंकि वह चाक्षुष हे अथात्‌ नेत्रोसे जाना जाता है| इस अनुमानमें चाह्लु- 
पत्व हेतु अपने पक्षभूत्त शब्दमें नहीं रहता है, अतः वह असिद्ध हेत्वाभास है । 
इस प्रकारके दोष-परिहारके लिए पक्षधमत्वको हेतुका लक्षण मानना आवश्यक 
है। इसी प्रकार 'शब्द नित्य है, क्‍योंकि वह कृतक है अथीत्‌ अपनी उत्पत्ति 
में अन्यके व्यापारकी अपेक्षा रखता है| इस अनुमानमे क्ृतकत्ब हेतु सपक्षमें 
नहीं रहता है, क्योंकि कृतकपनेको नित्यत्वके विरोधी अनित्यत्वके साथ' 
व्याप्ति है। अतः साध्य विरोधी पदार्थके साथ रहनेसे यह हेतु विरुद्ध हेत्वा- 
भास है । इस दोषके परिहाराथे हेतुका सपक्षमें रहना यह दूसरा रूप भी 
आवश्यक है । तथा अनेकान्तिक दोषके परिहारके छिए हेतुको विपक्षसे व्यावृत्त 
होना चाहिए । जसे शब्द नित्य है, क्योंकि बह प्रमेय अथौत्‌ प्रमाणका विषय 
है । यहाँपर प्रमेयत्व हेतु पक्तमूत शब्दमें ओर सपक्षभूत आकाशमें रहते हुए 
भी नित्यत्वक्के विरोधी अनित्य घट आदिमें भी पाये जानेसे अमैकाम्तिक 


१, बौद्ध/ प्राहच। २. पश्मधर्मत्व सपश्षसत्व-विपक्षादथाजत्तित्रयभिति | 
३. त्रेरूप्पे। ४. आदिपदेन विरुद्धानैक्रान्तिकोषी। ५. शब्दोडनित्यः, चाक्षुष- 
त्वादित्यत्रापक्षधर्मत्वमस्ति, चाक्षुपत्वादिति हेतोंः . पक्षमूते शब्देब्वतंमानत्वात्तस्माद- 
सिद्धोड्यं हेतुस्तस्तद्वारणाय पश्ने सत्वर्भिति। ६. नित्यः झब्दः कृतकत्वादित्यत्र' 
सपक्षेड्सत्वमस्ति, ऊतकत्वस्थ हि नित्यवविरोधिनाडनित्यत्वेन व्यात्तत्वात्‌। तस्माद्वेतोः 
साध्याभाववद्‌ इत्तित्वाह्िस्द्धत्वमिति | अतों विरुद्धदोषपरिहाराथ सपक्षे सत्तमिति। 
७, शब्दों नित्यः प्रमेयत्वादित्यत्र विपक्षादब्यादत्तिरस्ति. प्रमेयत्वस्थ हेतो: पश्चभृते शब्दे 
तथा सपश्नरूपाकाशादो वतमानेडपि नित्यत्वविरोधिनों घयदेर्यावृत्तित्वात्‌। तस्माद्वेतोः 
पशक्षमत्त्त सपक्षसत्वेडवि विपज्चादव्यादत्तित्वादनेकान्तिकमति | अतस्तत्परिहाराथ बिप- 
क्षाद्‌ व्याइत्तिरिति | ८, दिग्नागाचार्यण ( घर्मकीर्सिना ) ५ 
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हेतोस्त्रिष्वपि रूपेषु निर्णयस्तेन वर्णितः। 
असिद्धविपरीतार्थव्यभिचारिविपक्षतः' ॥२०॥। 


तदयुक्तम; अविनाभावनियमनिश्रयादेव दोपत्रयपरिहारोपपत्तेः | अविनाभावों 
हान्यथानुपपन्नत्वम । तन्चासिदस्थ न सम्मवत्येव, . अन्यथानुपपन्नत्वमसिद्धस 
न सिद्धयति' इत्यमिधानात्‌ | नापि विरुद्धस्य तल्लक्षणत्वोपपत्तिविपरीतनिर्चिताविना- 
भाविनिः यथोक्तसाध्याविनाभावनियमलक्षणस्थानुपपत्तेविरोधात्‌ । व्यमिचारिण्यपि 
न ॒प्रकृतलक्षणावकाशस्तत एवं ततोड न्यथानुपपत्तिरेव श्रेयती, न त्रिरुपता; 


है। इस दोषके दूर करनेके छिए विपक्षादू-व्यावृत्तिरूप तीसरे रूपको भी 
सानना चाहिए | जेसा कि कहा गया है-- 

हेतुके लक्षणका उपयुक्त तीन रूपोमें ही निणंय वर्णन किया गया है, 
क्योंकि पहला पक्षधमेत्व असिद्ध दोपका अतिपक्षी है, दूसरा सपक्षसत्त्व विरुद्ध 
दोषका प्रतिपक्षी है ओर तीसरा विपक्षव्याबृत्ति व्यभिचारी जो अनैकान्तिक 


दोष उसका प्रतिपक्षी है ॥२०॥ 
६. (5 [0 गी ० जा ब भरे 
इसलिए अखिद्धादि दीनों दोषोंके परिहाराथ त्ररूप्यको ही हेतुका लक्षण 


मानना चाहिए । 
समाधान--आपका यह कहना अयुक्त है; क्‍योंकि, अविनाभावरूप 
. ” यमके निश्चयसे ही असिद्धादि तीनों दोषोंका परिहार हो जाता है। अबि- 
नाभाव नाम अन्यथानुपपत्तिका है। साध्यके विना साधनके नहीं होनेको 
अन्यथानुपपत्ति कहते है । यह अन्यथानुपपत्ति असिद्ध हेतुें सम्भव नहीं हे; 
क्योंकि “अन्यथानुपपन्नत्व असिद्धहेतुके सिद्ध नहीं होता हे” ऐसा कहा गया 
है। विरूद्धहेतुके भी अन्यथानुपपत्ति रूप हेतुका लक्षण सम्भव नहीं है; 
क्योंकि साध्यसे विपरीत पदार्थके साथ निश्चित अविनाभावी हेवुमें यथोक्त 
साध्याविनाभावी निम्।ित छक्षणके पाये जानेका विरोध हैं। व्यभिचारी 
हेतुमें भी अन्यथानुपपत्तिरूप प्रकरत लक्षणके रहनेका अवकाश नहीं है, क्योंकि 





१. एत एब विषक्षास्तेम्यः | २. अविद्धादिदोपपरिहारा्थ देतोस्पैरूप्पवणनम | 
३. अन्यथानुपपन्नत्वम्‌ । ४. अन्यथानुपपन्नत्व-| ५. साधने | अनित्यः भब्द: नित्यधम- 
रहितत्वात्‌ । नित्यः शब्दः, ग्त्यभिज्ञायमानलवात्‌ | ६. अनुपपत्ति: कुत इत्यत आई 
७, विरोधादेव । यथोक्तसाध्याविनामावनियमलक्षणस्थानुपपत्ते रेव | ८, दोपत्रयपरिद्वारात्‌ | 
अन्यथानुपपत्तिबलेम्ैवासिद्धादिदोषपरिहारो मवति यतः। ९. अन्ययानुपपन्नल बत्र तन 


प्रयेण किम । नान्यथानुपपन्नत्वं :यत्र तत्र त्रयेण किम ॥ १ ॥' 
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तस्था संत्यामपि यथोक्तठजणामात्रे' हेतोर्गमक्खादशनात्‌'। तथा हि-स, दियाम- 

स्तत्पुञनवादितरतत्पुत्रवत्‌' इत्यत्र त्रेरूप्यसम्भवे5प्यगमकत्वमुपल्क्ष्यते । तु 
अथ' विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिनियमवती तत्र' न इृश्यतै, तती न गमकल्वमिति | 

तदप मुग्धविछसितमेव; तस्या एवाविनाभावरूपलात्‌ । "इतरखूपसद्धविडपि तदमावे" 


साध्याविनाभावी हेतुका व्यभिचारी होनेमें विरोध है, अथोत्‌ व्यभिचारी 
हेतुमें साध्याविनाभावित्व सम्भव ही नहीं है। इसलिए अन्यथानुपपत्ति ही 
हेतुका श्रेष्ठ लक्षण है, त्रिरूपता नहीं; क्योंकि उछ त्रिरूपताके होनेपर भी 
यथोक्त अन्यथानुपपत्तिरप लक्षणके अमावमें हेतुके गमकपना नहीं देखा 
जाता है | जैसे--वहरयाम ( सांवलछा ) है, क्योकि वह अमुक व्यक्तिका 
पुत्र है, अन्य पुत्रोंके समान! । इस अनुमानमें प्रयुक्त तत्पुत्रत्व हेतुके त्ररूप्य 
सम्भव होते हुए भी गमकपना नहीं देखा जाता है । हु 

भावाथं--क्षिसी व्यक्तिके अनेक पुत्रोंको सांवठा देखकर अनुमान किया 
कि उस व्यक्तिकी स्त्रीके गर्भमें जो पुत्र हे, वह भी सांचछा ही होगा, क्योंकि 
वह अमुक व्यक्तिका पुत्र होनेवाला है। जो उसका पुत्र है वह सांवछा है, 
जैसे कि विवक्षित अमुक पुत्र | जो सांवछा नहीं, वह उसका पुत्र नहीं; जेसे 
कि अमुछू व्यक्तिकरा गोरा पुत्र | इस प्रकारके अनुमानमसें तत्पुत्रत्वरूप हेतुके 
त्रेरूप्यपना है अर्थात्‌ वह पक्षरूप गर्भस्थ पुत्रमें पाया जाता है, सपक्षभूत 
अन्य पुत्रोंसें भी रहता हे ओर विपक्षभूत अन्यके पुत्रोंसें नहीं पाया जाता। 
फिर भी यह हेतु अपने साध्यका गमक नहीं है, क्योंकि गर्भेस्थ पुत्रके गोर 
वर्ण होनेक्रो सम्भावना है। अतः त्रेहप्यको हेतुका छक्षण न मानकर अन्य 
थानुपपत्तिको ही हेतुकां लक्षण मानना चाहिए । 

यदि कहा जाय कि 'स॒ ध्यामस्तत्युत्रत्वात! इस अनुमानमें विपक्षसे . 
व्यावृत्ति नियमवाढी नही दिखाई देती हे, इसलिए तत्युत्रत्वरूप हेतु गमक 
नहीं है, सो आपका यह कथन भी अतिमुग्ध पुरुषके विछास समान ही है, 


१. त्रिरूपतायाम्‌। २. आधेनामावामावें। साध्याविनाभावित्वेन निरिचितों 
हेतुरिति | रे. साधकत्वाप्रतीतेः | ४, श्यामत्वस्थान्यत्र दर्शनात्‌ । ५. गर्भस्थों मैत्रतनयें: 
इयामस्त॒त्पुत्रत्वादितरपुत्रवत्‌ , इत्यत्र तत्पुत्रत्वंस्य हेतोः पश्षभृतगर्मस्थे सपक्षभूतेतरतत्पुत्रे च 
वर्तमानस्थ साध्यामाववद्वोरादिना व्याइत्तौ सत्यामपि गर्भश्मैत्रतनयस्थ गौरत्वेनापि 
सन्देहसम्भवात्सन्दिग्धानिकान्तिक्त॑ स्थादिति। ६. सौगतः प्राह | ७. स श्यामस्तत्पुत्र- 
त्वादित्वनुमाने । ८. प्रकृतसाध्यज्ञापनशक्तिकम | ९. विपक्षाद्‌ व्याइत्ते | १०, पश्षसत्त्व- 
सपश्नसत्वरूपद्यसद्धावेजपि । ११, विपक्षाद व्याइत््यमावे | 
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हेतोः स्वसाध्यसिद्धि प्रति गमकत्वानिष्यों! सैव' प्रधान॑ लक्षणमश्षण मुपल्श्रणीयमिति' | 
तत्सद्भावे चेतररूपद्दयनिरपेक्षतया “गमकत्वोपपत्तेश्च | हे 

यथा सन्त्यद्ेतवादिनोडपि 'प्रमाणानीछ्ठानिष्टसाधनदूपणान्यथानुपफ्तेः | न चाल 
पक्षधर्मत्व॑ं सपक्षान्वयों वास्ति; केवलमविनाभावमात्रेण गमकल्वप्रतीतेः | यदण्युक्त परैं:-- 


क्योंकि उस विपक्ष-व्याइतिका नाम ही अविनाभावरूपता है। इतर रुपोंके 
सद्भाव होनेपर भी अथौत्‌ पक्षधमेत्व और सपक्षसत्त्व इन दो रुपोंके पाये 
जानेपर भी उस विपक्षाद-व्यावृत्तिके अभाव होनेपर हेतुके अपने साध्यकी 
सिद्धिके श्रति गमकपना नहीं है, अतः साध्यके साथ अविनाभाववाली उस 
विपक्षव्यावृत्तिको ही हेतुका निर्दोष लक्षण प्रतिपादन करना चाहिए, क्योंकि 
उसके सद्भावमें अन्य दो रूपोंकी निरपेक्षतासे भी हेतुके साध्यके प्रति गम- 
कता बन जाती है । ह 

भावा्थ--जसे माता-पिताके आाह्मण होनेसे पुत्रके' भी त्राह्मणत्वका 
अनुमान किया जाता है। अथवा नदीमें नीचेक़ी ओर जलका पृर दिखाई 
देनेसे ऊपरकी ओर जल्वर्षाका अनुमान किया जाता है। इन दोनों ही 
उदाहरणोंमें न पक्षघधरमेत्व है ओर न सपक्षसत्त्व है, फिर भी माता-पिताकी 
ब्राह्षणता और अधोदेशमें नदीके पूरका दशेन ये दोनों ही हेतु पुत्रकी त्राह्म- 
णता और ऊपरी प्रदेशमें हुई जल्वृष्टिरूप साध्यके गमक हैं ही । 

आचाये अद्वेतवादियोंका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यद्यपि वे 

परम ब्रह्मके सिवाय दूसरा कोई पदाथ नहीं मानते हैं, तथापि इष्टका साधन 

और अनिष्टका दूपण अन्यथा बन नहीं सकता, इस अन्यथालुपपत्तिके बल 
उनके भी प्रमाण नामक पदाथकी मान्यता प्राप्त होती ही है । यथा “अद्वेत- 
बादीके प्रमाण हैं, अन्यथा इष्टका साधन और अनिष्टका वूषण बन नहीं 
सकता? इस अनुमानमें 'न पक्षधमंत्व है और न सपक्षसत्त्व है; केवल 
अविनाभावमात्रसे हेतुका गमकपना प्रतीतिमें आरहा है | तथा वोद्धादिकोंने 


१, सत्याम्‌ । २. साध्याविनाभाववतती विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिरेव | रे. निर्दापम्‌ | 


ह [ 
४, प्रतिपादनीयम । ५. पित्रोश्च ब्राह्मणत्वेन पुत्रत्राह्मणतानुमा | , स्वलीकप्रसिद्धा ने 


पक्षघर्ममपेक्षते ॥ १॥ नदीपूरोडप्यधोदेशे हृष्ट: सन्नुपरिस्थिताम्‌ | नियम्यों गमय-वेव 


बत्तां वृष्टि नियामिकाम्‌ ॥२॥ इत्यत्र पक्षसपक्षसत्त्वद्ययामावेडपि विधा, ल्यशियका 
पिन्रों: ब्र।ह्मणत्वाधों देशस्थनदौ पूरो पुत्रत्राह्मणतो परिसज्ञातवृष्टथोगेमकाविति | ६. तेषा 
प्रमाणानि प्रागू न सन्तीदानीमापथ्चन्ते, तस्थ प्रमाणवच्चधर्मस्याड्ीकारामावात्पक्षवमात 
नास्ति, तथापि गम्यगमकरमावो5स्ि । ७. अनुमाने । ८. बौद्धादिमिः | 


तृतीयः समुद्देशः १४६ 


पक्षधर्मताडइमावेडपि काकस्य काण्णयाद्ववल: प्रसाद: हत्यस्थापि 'गमकत्वापत्तिरिति', 
तदप्यनेनो निरस्तम्‌ ; अन्यथानुपपत्तिबलेनैवापक्षघमस्यापि साथुल्वाभ्युपगमात्‌ । न चेह* 
'साउस्ति | ततोडविनाभाव एवं हेतोः प्रधान छक्षणमम्युपसन्तव्यम्‌; तस्मिन्‌ सत्य- 
सति" त्रिलक्षणत्वेषि हेतोगमकत्वदर्शनात्‌ । इति न त्रेरूप्यं हेतुलक्षणम्‌, अव्यापकत्वात | 
सर्वेपां'” क्षणिकत्वे साध्ये सत्तादेः साधनस्य सपक्षेड्सतोडपि स््रय॑ सोगतेगमकत्वाभ्यु- 
पगमातू | 

एतेन' पश्चलछक्षणत्वमपि योगपरिकटिपत॑ न देतोरुपपत्ति| मियर्तीत्यमिहितं 
बोदव्यम | पश्षघमंत्वे सत्यन्यय व्यतिरिकावबाधितविषयत्वमसत्मतिपक्षत्व चेति पमञ् 


जो यह दूषण कहा है कि यदि पश्षधमेत्वरूप हेतुका लक्षण नहीं मानेंगे, तो 
'कांककी कृष्णतासे प्रासाद ( स्वन ) धवरू वर्णका है? सो यहाँ काककी 
क्ृष्णतारूप हेतुके भी भवनके धवलरूप साध्यके गमकताकी आपत्ति प्राप्त होगी, 
इस दोपापत्तिका भी परिहार अन्यथालुपपत्तिरूपलक्षणके द्वारा कर दिया 
गया है; क्योंकि अन्यथानुपपत्तिके बरसे ही पक्ष में नहीं रहनेवाले भी हेतुके 
साधुता ( समीचीनता ) स्वीकार की गई है। वह अव्यथानुपपत्ति यहाँपर 
अथोत्‌ 'काककी ऋष्णतासे प्रासाद धवरछ है? इस प्रयोगमें नहीं है| इसलिए 
अविनाभावको ही हेतुका प्रधान लक्षण मानना चाहिए, क्‍योंकि उसके होने 
पर ओर त्रूप्यके नहीं होनेपर भी हेतुके गमकपना देखा जाता है। इस 
प्रकार यह बात सिद्ध हुईं कि त्रेरूप्य हेतुका लक्षण नहीं है; क्‍योंकि बह 
अव्यापक है । जसे कि आप बोद्धोंने सर्वे पदाथे क्षणिक हैं, क्‍योंकि वे सतत 
रूप हैं? इस अनुमानसे सभी पदार्थोकों क्षुणिक सिद्ध करनेमें सपक्षक्ता अभाव 
होनेसे सत्त्व हेतुके उसमें नहीं रहने पर भी स्त्रयं उसे गमक माना है| 

इसी हेतुके त्ररूप्यलक्षणके निराकरणसे योग-परिकल्पित हेतुका पठ्म्च- 
लक्षणत्व भी युक्तिकी संगतिको प्राप्त नहीं होवा है, यह भी कहा गया ही 





१. पश्चथमंतां विना गम्यगमक्रमावों नास्ति। अस्ति चेद्त्र गमकत्वमस्तु ॥ २. 
अत्रान्यथानुपपत्तिनोस्ति, दूषणमापादयति | भवतु । ३. अन्यथानुपपत्येकछक्षणद्वारेण । 
४. इंष्टानिष्टसाधनदूषणान्यथानुपपत्तेरिति हेतोः पश्षधर्मता नास्ति, तथाप्यस्थान्यथानुपपत्ति- 
बलात्साधुत्वस्वीकारात्‌ । ५. काकस्प काण्ण्योद्धवल३ प्रासाद इत्यत्र | ६, अन्यथानुपपत्ति: | 

अन्ययव्यतिरेकसमधिगम्यों हि कार्येकारणभाव इति समायातम्‌ | ८. अविनामावनियमे 
सति | ९, तिरूपेडसति | १०. पदार्थानाम्‌ । ११. हन्त विस्मरणशझील्वत्सस्थ कि 
फत्तेव्यम्‌ ! १२. चेरूप्यनिराकरणद्वारेग। १३, युक्तिघटनाम्‌। १४. सपक्षे सक्तम। 
१५, विपक्षाद व्यादृत्तिः | 
३२७ 


) 20५) १६५ || (४ 3. 
१४६ प्रमेयरत्नमालायां 


लक्षणानि, तेंप्रामप्यविनामंवप्रपश्ञतिवं! बाधितविषयंस्याविनामावायोगात्‌; सर्लति 
पश्षस्पेवेंति, साध्याभासंविपयत्वेनासम्यग्मेतुत्वाचि', . वंथोक्त'पंक्षविपयत्वाभावात्तदोगेगेव 
दुश्वात्‌ । अतः स्वितम--साध्यांविना भा विंत्वैन निश्चितो हेतुरिति । 
नीमविनामावमेद दशेयज्नाह-- 
सहक्रमभावनियेंमों 5विनाभाव: ॥ १२ ॥| 


जानना चाहिए | पक्षघमंत्वके रहते हुए अन्वयपना अथोत्‌ सपक्षसंक्त्व, और 
व्यतिरेकपना अर्थात्‌ चिपक्षव्याबृत्ति ये तीन रूप, तथां चौथा अबाधितविष 
यत्व और पाँचवाँ असत्परतिपक्षत्व, हेतुके ये पाँच छत्षण यौग मानते है। 
सो ये सभी अविन्नांभावके ही विस्तार हैं; क्‍योंकि बाधितविपयंके अंविना 
भावका आयोग है, जसे कि सत्प्रतिंपक्षके अंविनाभाव सम्भव नहीं है| 
भावार्थ--जिसेका साध्यरूप विपय प्रमाणसे बाधित न हो, उसे अबा- 
घित विषय कहते हैं। और जिस हेतुंका प्रतिपक्षी साधक हेतु नहो 
असत्पतिपक्ष कहंते हैं | बौंद्ध-सम्मत तीन रूपके साथ॑ ईन दोनोंकी मिलाकर 
यौग छोग पाञ-्वरूंप्यको हेतुंका लक्षण कहते हैं । आचाय उनके कंथनकी निर- 
थर्कंता यह कहकर बतंला रहे हैं, कि ये सभी लक्षण अंविनाभावंके विस्तार 
रूप ही हैं क्‍योंकि जिस हेतुका विषय प्रमाणसे बाधित हैं, और जिस 
हेतुके प्रतिपक्षका साधक हेतु पाया जाता है, उन दोनोंमें ही अविनाभावको 
अभाव है | 
दूसरे, साध्याभासको विषय करने से असम्यक्‌ हेतुपना भी है 
अर्थात्‌ जो हेतु असत्य साध्यको विषय करता है, वह समीचीन हेतु नहीं 


है; क्योंकि वह यथोक्त पक्षको विषय नहीं करता है; अतः वह पक्षके दोपसे 


ही दुष्ट है। इस प्रकार--साध्यके साथ जिसका अविनाभाव निश्नित हो वहां 


संमीचीन हेतु है यह सिद्ध हुआ । 
अब अविनाभावके भेदोंको दिखछाते हुए आचाय॑ उत्तर छत 


कहते हैं-- 
सूत्राथं--सहभाव नियम और क्रमभाव नियमको अविनाभाव 


कद्दते है ।। १९॥ 
सावाथ--एकसाथ रहनेवाले साध्य साधनके सम्बन्धको सहभाव विवम 


२. अविनाभाव्रस्थ पधायनाम स्वरूपमेवेत्यथ: | २ अत्रा घितविषव्थाविनामोां 
कुतः | ४. अविनाभाव-। ८, अग्निरतणः इसे 








रत 


गो बंतते, बाधितविश्ये नाखि | 
कत्वात्‌ । ६, पश्चदोपेणेव | ७. अव्यमिचारित्वम | 
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तत्र सहभावनियमस्य .विषय॑ दशायन्न[]ह-- , , .,. 


सहचारिणोव्याप्यव्यापकयोश्च सहभावः | १३ ॥ 
सहचारिणो रूप-'रसयोव्याष्यव्यापकयोश्र. इक्ष्र्शिशपात्ययोरिति । सदप्तम्बा 
विपयो निर्दिष्ट: । 
क्रमभावानयमसस्यथ विषय दश यन्ना 
पूर्वोत्ततचारिणो! कायकारणयोथ क्रमभाव; ॥१४॥ 


पूर्बोत्तर्वारिणों: कृत्तिकोदय-शकठोदययो: कार्यकारणयोश्र धूम-घूमध्वजयोः 
क्रममावः ' 





कहते. है. और काछके. भेदसे क्रमपूर्व# होनेवाले साध्य-साधनके . सम्ब॒न्धको 
क्रमभाव नियम कहते है । इस प्रकार अविनाभ्ावके दो भेद।हो,जाते है । 

बे हा आचाय सहभाव नियमका विपय दिखाते हुए उत्तर सूत्र 
के 


हे 3 पेत्राथं--सहचारी ओर. व्याप्य-व्यापक पदार्थो्में सहभाव॑ नियम 
होता हैं।॥ १३ ॥। 


सहचारी अथौत्‌ साथमें रहनेवाले रूप ओर रख सें सहभाव॑नियर्म 
होता है; क्‍योंकि नीवूआम आदि पदार्थो्सें रूप रसको छोड़कर या रस 
रूपको छोड़कर नहीं पाया जाता है, किन्तु दोनों साथ ही साथ रहते है | इसी 
प्रकार व्याप्य-व्यापक जो वृक्षत्व ओर शिशपात्व है, उनमें भी सहंभाव नियम 
पाया जाता है। वृक्षत्व व्यापक है ओर शिशपात्व व्याप्य है, वृशक्षत्वको 
छोड़कर शिंशपात्व कभी नहीं पाया जायगा, अतः इनमें भी सहभावनियम 
जानना चाहिए। सूत्रमें सप्तमी विभक्तिक्रे द्वारा विषयका निर्देश॑ किया 
गया है । मो न 

बा क्रमसावनियमके विपयको दिखछाते हुए आचाये उत्तर सूत्र 
फहते हे-- 


सूत्रा्थ-पूवेचर और उत्तरचरमें तथा काय और कारणमें क्रमभाव- 
नियम होता है ॥ १४ ॥ 


कत्तिका नक्षत्रक्ा उदय एक खसुद्ृत्त पहले होता हे और झकट 

रोहिणी ) नक्षत्रका उदय एक मुद्ठत्तें पीछे होता है; अतः ये दोनों नक्षत्र 
ऋ्रमश: पूवंचर ओर उत्तरचर कहलाते हे । उदय द्वोनेकी अपेक्षा दोनोंमें क्रम- 
भाव सम्बन्ध है। इसी अक्ार अग्नि कारण है ओर धूम उसका कार्य है। 
इसलिए कारण ओर कायमें सी क्रममावसम्वन्ध है । 


सच रः न >-जह हो. + शत 2 का ् 
२, मांतुलिड्ध रूप रस विद्यत्न न तिठझति, रसो रूप विद्याय ने तिठति, सहँय 


3श्८ प्रमेयरत्नमालायाँ 


नन्वेबम्भूतस्थाविनाभावस्थ न प्रल्षेण अहरणम्‌ ; तस्व सन्निद्वितविधवलात । 
नाप्यनुमानेन; प्रकृतापरानुमानकल्पनायामितरेतराश्रवल्वानवस्थावतारात्‌'  आममादेरि 
“मित्रविषयत्वेन स॒प्रसिद्धत्वान्न ततोडपि सतत्यतिपत्तिरित्वा रेकाबा माह-- 


७ 
तकतिन्निणंयः ॥ १५॥ 
तकाद्‌ यथोक्तल्क्षणादृद्दात्तन्निणंय” इति । 


'अथेदानी साध्यलक्षणमाह-- 
इष्टरमवाधितमसिद्ध साध्यम ॥१६॥ 


यहाँ पर कोई शह्लाकार कहता है कि इस ग्रकारके अविनाभावका 
ग्रहण न तो अत्यक्षसे होता है; क्‍योंकि प्रत्यक्ष तो सन्निकटवर्ती वर्तमान 
पदा्थको विपय करता है।। और न अनुमानसे अविनाभावका ग्रहण होता है; 
क्योंकि उससे अहण माननेपर दो विकल्प उत्पन्न होते हैं--अ्रकरृत अतुमानसे 
अविनाभावका ग्रहण होगा, या अन्य अनुमानसे । प्रकृत अनुमानसे मानने 
पर इतरेतराश्रयदोष आता है--कि पहले अविनाभावका ज्ञान हो जाय, तब 
अनुमानकी उत्पत्ति हो और जब अनुमान उत्पन्न हो जाय, तब अविनाभावका 
ज्ञान हो । यदि दूसरे अनुमानसे अविनाभावका ग्रहण माना जावे, तो उसके 
भी अविनाभावका ग्रहण अन्य अनुमानससे मानना पड़ेगा ओर इस प्रकार 
अनवस्था दोष प्राप्त होगा । आगमादि प्रमाणोंका भिन्न विपय सुप्रसिद्ध ही है। 
अतः उनसे भी अविनामावका ज्ञान नहीं हो सकता ॥ फिर अविनाभावका 
ज्ञान किस प्रसाणसे माना जाय ? इस प्रकारकी आरेका ( शक्ल ) के होनेपर 
आचाये उसका समाधान करते हुए उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्नार्थ--तक प्रमाणसे उस अधिनाभावका निर्णय होता है. ॥१५॥ 

तकसे अर्थात्‌ जिसका लृक्ष्य पहले कह जा चुडा हैं, ऐसे ऊहम्रमाण 
उस अविनाभावका निर्णय अथांतू परिज्ञान होता है | 

अब आचाये साध्यका छक्तण कहते हैं-- हे 

सूत्रार्थ--इष्ट, अवाधित और असिद्ध-पद्ार्थकों साध्य कद्दते है. ॥१३ 
' झति: | १. अतुमानेनाविनामावम्रहर् चेत्तहिं प्रकृतानमानेनानुमानान्तरेण वा ( मर" 
नुमानेन चेदितरेतराश्रयसतथाहि--सत्मामविनामावप्रतिप्तावनुमानस्याउ#मदामसदी 


45 60. है 2, िः 
लि तिपत्तिरेिति। अनुमानान्तरेणाविनामावग्रतिपत्तिश्ननल व 
लाभे चाविनामावप्रतिपां वोट, तथा 


न्तरेणाविनामावप्रतिपचावनवस्था,स्थात्‌ । २- एकस्मिन्‌ बल्‍तुनि प्रम 





4 रा बेनाभावस्य कै आमड्ढाबाग | 
मुख्यवृत्त्या तत्तन्नियतस्थ अरमाणल्य से एवं विषयः | हे, अविनाभावस्थ | ४. आंख है. कट 
५. अविन क्षणकथनान्तरम्‌ | ७, साय ल्क्यम्‌, इशमबाविकमाति 


५, अविनाभावनिर्णयः । ६. हेतुल् खितविशेष॑णसहितमेव शातेव्यम 
लक्षणम्‌ | यदा असिद्ध साध्यम्‌, तदा इप्टमवाधितविद्येषणसहितमेत -। 
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स्मत्रापरे).. दृषणमाचक्षते--आसन-शयन-भोजन-वान- निधुवनादेरपीश्त्वात्त- 
दपि साध्यमनुषज्यत इति | तेड्प्यतिबालिशा:, अप्रस्तुतप्रछापित्वातू । अन्न हि साधन- 
मधिक्रियते', तेनं साधनविषयत्वेनेष्सितमिष्टमुच्यते । ४ 

इदानीं खामिहितसाध्यलक्षणस्थ॒विशेषणानि सफल्यन्नसिद्धविशेषणं समर्थ- 
गितुमाह-- 


कप 0 + थ् यर + .200- अत पद ७ 
सन्दिग्धविपय स्ताव्युत्पन्नानां साध्यत्वं यथा स्यादित्यसिद्धपदम' ॥९७॥ 

. ततन्र सन्दिःंं स्थाणुर्वा पुरुषों वेत्यनवधारणेनोमयकोटिपरामशिसंशयाकलितं 
वस्तु उच्यते | विपयेस्तं तु “विपरीतावभासिविपयेयज्ञानविषयभूत॑ रजतादि-। अबव्युत्पन्ने 


भावार्थ--जिसे वादी सिद्ध करना चाहता है उसे इष्ट कहते हें । जिसमें 
प्रत्यक्ष आदि किसी प्रमाणसे .बाघा न आती हो, उसे अबाधित कहते हैं। 
और जो किसी प्रमाणसे सिद्ध न हुआ हो उसे असिद्ध कहते हैं; क्योंकि सिद्ध 
का साधन करनेसे कोई छाभ नहीं है । अतः जिसमें सूत्रोक्त तीनों बार्ते 
'पाई जावें, ऐसा पदाथ हो साध्य होता है। 

इस साध्यके लक्षणमें नेयायिकादि अन्य बादी यह दूषण देते हैं कि 
यदि इष्टको साध्य मानते हैं तो आसन, शयन, भोजन, गमन, मेथुनादिक 
भी इष्ट हैं, अतः उनके भी साध्यपनेका असझ्भः आता है. ? आचाय कहते हैं. कि 
ऐसा दूपण देनेवाले अतिमूख हैं, क्योंकि वे अग्रस्तुत-प्रछापी हैं--विना अवसर 
की बात करते है। यहाँपर साधनका अधिकार अर्थात्‌ प्रकरण हे, इसलिए 
साधनके विषयरूपसे इच्छछित वस्तुकी ही इष्ट कहा गया है। 

अब आचार्य अपने द्वारा कहे हुए साध्यके लक्षणके विशेषणोंकी 
सफलता ( साथ्थकता ) बतछाते हुए असिद्ध विशेषणका समर्थन करनेके लिए 
उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्रां--संद्ग्धि, विपयेस्त और अव्युत्पन्न पदार्थोके साध्यपना जिस 
प्रकारसे सान्रा जा सके, इसलिए साध्यके छक्षणमें असिद्धपद दिया है ॥१७॥ 

किसी स्थानपर अन्धकार आदिके निमित्तसे खड़े हुए पदा्थकों देख- 
कर यह स्थाणु ( लकड़ीका हूंठ ) है अथवा पुरुष है ? इस प्रकार किसी 
एक का निमश्चय न होने से उसय कोटि ( पक्ष ) के परामश करनेवाला संशय 
से संयुक्त पदार्थकों संदिग्ध कहते हैं। यथार्थसे विपरीत वस्तुका निश्चय 
करनेवाले विपयंय ज्ञानके विषयभूत सोपमें चांदी आदिक पदाथे विपयेस्त 

१. साध्यक्छगे। २. नैयायिक्राः। हे, मैथुन-। ४. सन्मुखीक्रियते। 
« सोधनाधिका रेग। ६, अनध्यवसितानां पदाथानाम। ७. प्रतिपादितम | 


हु 
री 


<. अनध्यवसित्र नु गच्छत्तणत्यशः । 
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तु नामजाति'संख्यादिविशेषापरिशानेनानिनिर्णीतविपयानध्यवसाथत्राह्मम) ) एपं! साथल्व- 
प्रतिपादनाथमसिद्ध पदो पादानमित्यथ: | 
अधुनेशबत्राधितविशेपगद्वयस्थ सापवये दर्शयन्नाह-- 
अनिष्टाध्यक्षादिवाधितयोः साध्यत्वं मा भूदितीटाबा[धितवचनम्‌ ॥१८॥ 
अनिष्टी मीमांसक्यानित्यः अब्दः, प्रत्यक्षादिब्राधितश्राश्रावणत्वादि! । आददि- 
शब्देनान'माना गम- छोक सववचनबाधिताना अहणम्‌ । तदुददरणण चाकिब्रिकरल 
ऐत्चाभासस्थ निरूपणवरस रे स्वयमेव ग्रन्थकारः प्रपश्नयिष्यतीत्युपरम्यते । का 
तन्नासिक्षपद!" प्रतिवात्रपेक्षयेव, इष्टपपद तु वाद्रपेक्षयेति विशेषमुपद- 
शंयितुर्माए--- किक 
कहलाते है । नाम, जाति, संख्या आदिके विशेष परिज्ञान न होनेसे अनिर्णात 
विषयर्वाले अनध्यवसाय ज्ञानसे ग्राग्य पदोर्थको अव्युत्पन्न कहते है.। इन संदिग्ध 
आदि तीनों प्रकारके पदार्थोके साध्यपना प्रतिपादन करनेके लिए साध्यके 
लक्षणमें असिद्ध पदका ग्रहण किया गया है, ऐसा अथ जानना चाहिए । 
' ' अब आंचार्थे इष्ट और अबाधित इन दो विपयोंकी सफलता दिखाते 


हुए उत्तर सूत्र कहते हैं 
सूत्रार्थ--अनिंए और ग्त्यक्षादि प्रमाणोंसे बाधित पदार्थोके साध्यपना 


न माना जाय, इसंछिएं इष्ट और भबार्धित ये दो विशेष॑ण दिये गये है ॥१८॥ 
भीमांसकके लिए' शब्दको अनित्य कहना अनिष्ट है; क्योकि वह 
ना ज नित्य मानता हे। शंब्दको अश्रावण कहना अथात्‌ वह कानसे नहीं 
ना जाता है ऐसा कहना प्रत्यक्ष-बाधित है, क्योंकि वह कानसे सुना जाता 
है। आदि शब्दसे अनुमान-बाधित, आगम-बाधित, छोक-बाधित और 
स्वृवचनबाधित पदार्थोका ग्रहण करना चाहिए। इन्त अनुमान-बाधित 
आदिकोंके उदाहरण आगे अकिंचित्कार हेत्वाभासके निरूपणके समय अत्थक्ार 
स्वयू ही कहेंगे, इसलिए यहांपर उनका कथन नहीं करते है । 


१, एकद्वित्यादिस्पर्शनम ।' २. अनिश्चयेन गच्छततुणस्वर्ग इव मार्ग 
पुरुप्स्य कस्यचित्स्पशन जात॑ तदा किमपि न चिन्तितम, अथवा किशि: भविष्यतीति 
चिन्तितम । पश्चाब्िन्तमति समर कस्य स्पर्श जातम तृणस्थैब विपयस्य वेदनासिदयात | 
३, सनम्दिग्थादीनाम । ४. अंपरिणामी शब्दः कृतकत्वादू बटबत। प्रेत्यासुलप्रद। 
घर्म:, पुरुषाभितत्वादर्मवत्‌ । 5. श्चि नरशिरःकपार्ट प्राप्यज्ञलाल्कशशर्कियत । 
७. माता में वनन्‍्धथा पुरुषसयोंगेडप्यगमत्वात्मसिद्ववन्ध्यावत | ८. सूत्रकारों, गाणित 


नन्दिदेवः । ९. त्रयाणा मे ग्रें। १०, वादिनः साथ प्रसिद्ध प्रतिवादिनर बरिद्रमिवें । 
५१, भेदम। 


गन्छतः 


4 नाथ & 
तृतीयः समुह्ठेशः हा 


न चासिद्ववदिष्ट अतिवादिन: ॥१९॥ 
अयमर्थ--न हि. सर्व स्वापिक्षया विशेषणम्‌, अपि ठ॒ किश्वित्‌ कमप्युद्दिस्या 
भवतीति । असिद्धवदिति व्यतिरेकमुखेनोदाहरणम्‌॥ यथा--अस़िद्ध प्रातवाद्र॒पैक्षया, न 
तथेष्टमित्यथ: । 
कुत एतदित्याह-- 
'प्रत्यायन्ञाय हीच्छा व्रकृतुरेव ॥२०॥ 
इच्छाया: खल विषयीकृतमिष्ठमुच्यते । प्रत्यायनाय हीच्छा वक्तरेवेति। 


साध्यके लक्षणमें कहे हुए उन तीन विशेषज्ञोंमेंसे असिद्ध पद तो ग्रति- 
वादीकी अपेक्षासे है और इष्ट पद्‌ बादीकी अपेक्षासे है, ऐसा विशेष चतलाने 
के लिए आचाय सूत्र कहते हैं 

सूत्राथं--असिद्धके समान इप्ट विशेषण प्रतिवादीकी अपेक्षासे 
नहीं है ॥१९॥ 

सूत्रका यह अथ हे--सभी विशेषण सभीकी अपेक्षासे नहीं होते, 
अपितु कोई विशेषण किसीकी ( वादीकी ) अपेक्षासे होता है और कोई 
विशेषपण किसी (ग्रतिवादी ) की अपेक्षासे होता है। असिद्धवत्‌ यह छउदा- 
हरण व्यतिरेक झुखसे दिया गया है । जैसे असिद्धविशेषण प्रतिवादीकी 
अपेक्षासे कहा गया है, उस प्रकारसे इष्ट विशेषण नहीं, अर्थात्‌ वह वादीकी 
अपेक्षासे दिया गया है, ऐसा अथ जानना चाहिए। 


हे ऐसा अथ्‌ क्‍यों लिया जाय इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिए आचाय सूत्र 
कहते 


सूत्राथं--क्योंकि दूसरेको सम्रझानेके लिए इच्छा वक्ता अर्थात्‌ वादी 
को ही होती है, प्रतिवादीको नहीं ॥२०॥। 
इच्छाका विपयभूत पद्ाथ इप्ठ कहा जाता है । दूसरेको ज्ञान करानेकी 
इच्छा वक्ताके ही होती है । ह 
भावार्थ--जो पहले अपने पक्षकों स्थापित करता है, उसे वादी कहते 
हैं ओर जो उसका निराकरण करता है, उसे प्रतिवादी कहते है । अतः अपने 
_ पक्षकों समझानेकी इच्छा वादीके ही होती है, प्रतिवादीके नहीं । 


१. यथा पतिवादिनोडसिद्ध तद्गदिष्ट न प्रतिवादिन इति व्यतिरेकेण प्रतिपादितम । 
२. इष्ठपट्महणं चाश्यपेक्नयेव, यथा प्रतिवाद्यपेश्नयाइसद्धपदग्रहणम्‌ | ३. किन्तु वादिन 
एच । ४. विशेषणम्‌ | ५. वादिन प्रतिवादिनं वा। ६, यथेकस्य जनस्य पृत्रापेक्षया 
पितृब्यपदेद:, पिन्रपेक्षया पुत्रव्यपदेश इति | ७, परम्तिबोधनाय | ८ इत्थमेवेट्टमिन्य्थ: | 


११४ प्रमेयरत्नमालायां 


प्रसिद्धों धर्मीं ॥२३॥ 
है अयमथः--नेय॑ विकव्पूबुद्धित्रहिसन्तर्वाउनासादिताल्मबन'भावरा' धर्मिणं व्यवसा 
यति; तदवासवत्वेन तदाधारसाध्य-साधनयोराप वासतवत्त्वानुपपत्तेस द]' 
पारम्पयणापि वस्तुव्यवस्रा निन्रन्वनत्वायोगात्‌ | ततों विकब्पेनानयेना" वा व्यवशथा 





धर्मीका प्रतिभास बिंकल्प-बुद्धिसे होनेके कारण उसकी सत्ता वास्तविक 
नहीं है । 
._  आचाय॑ उनके इस कथनका निराकरण करनेके हछिए उत्तर सूत्र 
कहते हैं-- 

सूत्रार्थ--धर्मी प्रसिद्ध अ्थात्त्‌ प्रमाणसे सिद्ध होता है, काल्पनिक 
नहीं ॥ २३ ॥ ह 

बाह्य और अन्तरड्ग पदाथके आल्म्बनभावसे रहित यह विकल्प बुद्ध 
धर्मीकी व्यवस्था नहीं करती है; क्योंकि उस धर्मीके अवास्तविक होनेसे उसके 
आधारभूत सांध्य और साधनके भी वास्तविकता नहीं बन सकती हे । इसलिए 
अनुमान-बुद्धिके परम्परासे भी वस्तुकी व्यवस्थाके कारणपनेका अग्रोग है | 

विशेषार्थ-बोद्धोंके यहाँ दो प्रमाण हे प्रत्यक्ष और अनुमान | प्रत्यक्ष 
का' विषय स्वल्॒क्षण है और अवुमानका विपय सामान्य है। उनका सामात्य 
नेयायिक आदिके सामान्यके समान वस्तु नहीं है, किन्तु अ 
है । तब प्रश्न यह होता है कि अवस्तुको विषय करनेके कारण अनुमान 
अग्रमाणता क्यों नहीं है। इसका उत्तर बोद्ध इस प्रकार देते हैं कि अतुमान 
बुद्धि परम्परासे वस्तु ( स्वलछक्षण ) की प्राप्तिका कारण होंती है। अतः उसमे 
अंप्रमाणताका प्रसंग उपस्थित नहीं होंतां है। वह इस प्रकार है कि अलुमान- 
में विकल्पबुंड्धिके द्वारा पहले धूम-सामान्यकी अहर्ण होता है, फिर घूम-सामार 7 
से अम्ति-सामान्यका महण होता है। इसके पग्थात्‌ घृम-स्वलक्षणका थंरे 


१, अवल्म्बनेति पाठान्तरम्‌ू। २. अप्राप्तविपयमावाः | धमिगोडवास' 
वल्वेन | ४. पक्ष आंधारी ययोस्ती साध्यसाधनी तयोः | ५. विकह्पग्राह्मथर्मिदुदर्शित 
प्रतिपादनानन्तरम्‌ । ६. अनुमानबुद्धेः | ७, तथा घूमस्वद्क्षण।द दहनस्वल्क्ष्ण. त्मीं 
तदनुमवस्तस्मादुमविकव्पस्तस्माइहिविकल्प इति पॉरस्पयंण £। ( धूमसामा[न्याद पे 
सामान्यम तस्माद्‌ धूमविकल्पः, तस्माद्‌ वहिविकुल्प, तदनन्तर धूमस्वलक्षणम , वी 
वहिस्वलक्षणं प्रत्येतीति पारम्पयंण | ) <. वहिं बीद्धानामनुर्मान न8 ततों निर्बिकल 
प्रत्यक्षप्रामाण्यमनुमानेन माउस्त । ९. विकव्पबुद्धथा | १९ प्रमाणान्तरेग | 


तृतीयः समुद्देशः १९९४ 


पितः' पर्वतादिविषयमभारव भजस्नेव घर्मिता प्रतिपद्यत इति स्थित प्रसिद्धों ध्तति। 
तप्प्रसिद्धिश्व क्रचिद्विकल्पत:' क्वित्यमाणंतः क्चिच्रोमयत इं न्तैेन विकत्पा- 
रूटस्य प्रमाणप्रसिद्धस्य वा धर्मित्वम्‌ | 

ननु धर्मिणों विकव्पात्पतिपत्ती कि तत्र साध्यमित्याशड्भायामा 


विकल्पसिद्धे तस्मिन सत्तेतरे साध्ये ॥२४॥ 





धम-स्वलक्षणसे अग्नि-स्वेलेक्षणका ग्रहण होता है। अतः परम्परासे वस्तुकी 
प्राप्तिमें कारण होनेसे अनुमानमें प्रमाणता है | यहाँ आचार्य कहते हैं कि बोढ्ों 
ने अनुमान बुद्धिको जो परम्परासे वस्तु-व्यवस्थाका कारण माना है, वह नहीं 
वन सकता है | क्योंकि जब धर्मीकी सत्ता अवास्तबिक है, तब साध्य और 
साधनसें भी अवास्तविकताकी प्राप्ति होगी। अथोत्‌ साध्य और साधनका 
आधार ही जब अवास्तबिक है! तब आधेयभूत साध्य और साधन वास्तविक 
कसे हो सकते हैं ? इसलिए चाहे धर्मीकी व्यवस्था विकल्पसे हो, या अन्य 
किसी प्रमाणसे हो, वह धर्मी तभी कहा जा सकता है; जब उसकी सत्ता 
वास्तविक मानी जाय । धर्मीकी सत्ता वास्तविक माननेपर ही वह विकल्प 
बुद्धि या अन्य किसी प्रमाणक्ना विषय हो सकता है ओर तभी उसके द्वारा 
उसकी व्यवस्था हो सकती है, अन्यथा नहीं । इस प्रकार यह बात स्थित 
हुई कि धर्मी प्रसिद्ध होता है। उसकी प्रसिद्धि कहींपर विकल्पसे, कहींपर 
प्रमाणसे तथा कहींपर प्रमाण और विकल्प दोनोंसे होती है। इसलिए 
यह कोई एकान्त नहीं है कि केवछ विकएपसे ग्रहीत अथवा प्रमाणसे 
प्रसिद्ध पदा्थके ही धर्मीपना हो । 


यहाँपर भाद्ट कहते है कि धर्मीकी विकल्पसे प्रतिपत्ति साननेपर उसमें 
साध्य क्या होगा १ ऐसी आशज्ञाक होनेपर आचाय उत्तर सूत्र कहते है-- 
; सुत्रार्थ--उस विकल्पसिद्ध धर्मोंमें सत्ता और असत्ता ये दोनों ही 
साध्य हैं ॥| २४ ॥ 





१, निर्णात:। .२ विषयभावोडस्ति चेडर्मी भवति, अन्यथा धर्मी न भवति, 
धर्मी नास्तीति वक्त न पार्यतेब्नुमानमड़ो भव॒ति यतः। हे. अनिश्चितसंवाद-विसंवादों 
विकल्प: शाब्द-प्रत्यक्षयों: । ४. प्रत्यक्षादें: । ५, विकल्प-प्रमाणाम्याम्‌। ६. निवमेन | 

७. भाद्ट; प्राह । ८. प्रमाणाप्रमाणसाधारणी जचाब्ठी प्रतीतिविकत्प:। ९, पल्ले 
मानसप्रत्यक्षसिद्धे । 


१२५६ प्रमेयरत्नमालायां 


तस्मिन्‌ धर्मिणि विकत्पसिद्धे सत्ता च तद्पेक्षयेतराउसत्ता च ते द्वेषपि साथे; 
'सुनिर्णीतासम्मबद्दाधकप्रमाणवलेन योग्यानुपलन्धिबलेन' चेति शेप... 
अन्रो दाहरणमाह--- 


ष 
अस्ति स्वेज्ञो नास्ति खरविषाणम्‌ ॥२५॥ 
सुगमम्‌ | 
ननु धर्मिण्यसिदसत्ताके' “भावाभावोमय धर्माणा मसिद्धविरुद्धामैकान्तिकला 
दनुमानविषयत्वायोयात्‌ कथ्थ सत्तेतरयोः साध्यत्वम्‌ ! तदुक्तम्‌ 


जिस पक्षका किसी प्रमाणसे न॒ तो अस्तित्व ही सिद्ध हो और न 
नारितत्व ही सिद्ध हो, उस पक्षकों विकल्पसिद्ध कहते हैं । उस विकल्पसिद्ध 
धर्मीमें सत्ता और उसकी अपेक्षा इतर जो असत्ता ये दोनों ही साध्य है। 
सुनिश्चित असम्भव-बाधक प्रमाणके बल्से तो सत्ता साध्य है और योग्यकी 
अनुपरूव्धिके बछसे असत्ता साध्य है, इतना वाक्य शेष है अर्थात्‌ सूत्रों 
नहीं कहा, सो ऊपरसे लेना चाहिए। 

अच आचाय॑ विकल्पसिद्धका उदाहरण कहते है-- 

सूत्राथ--सबज है ओर खर-विषाण नहीं है ॥२५॥ 

यह सूत्र सुगम है | - 

भावाथं->स्वज्ञ है, यहाँपर सर्वेज्ञ विकल्पसिद्ध धर्मी है) 
ओर उसका कोई सुनिश्चित बाघक प्रमाण नहीं पाया जाता, इस हेतुसे 
उसकी सत्ता सिद्ध की जाती है। इसी प्रकार खर-विषाण नहीं है, यहाँगर 
खरविषाण भी विकल्पसिद्ध धर्मो है, और वह प्राप्त होनेके योग्य होकर भी 


पाया नहीं जाता, इस हेतुसे उसकी असत्ता सिद्ध की जाती हैं। इस 24 


' यह्‌ सिद्ध हुआ कि विकल्पसिद्ध धर्मीमें सत्ता और असत्ता दोनों साथ: 
शह्वा--मीमांसक कहते हैं कि जिसकी सत्ता ही असिद्ध है ऐसे धर्मीओ 
माननेपर उसमें साध्यसिद्धिके लिए दिया गया हेतु यदि धर्मी का भावों 
घम्म है तो वह असिद्ध हेत्वाभास हो जायगा। क्योंकि सुनिश्चित हक 
बाधक प्रमाणत्व हेतु यदि सर्वज्षका भावरूप धर्म है तो सर्वज्षके समान हि 
भी अखिद्ध होगा । यदि उक्त हेतु धर्मोका अभावरूप धर्म है तो वह ह 
हेत्वाभास हो जायगा | क्योंकि सबज्ञके अभाव धर्मरूप हेवुसे | । 
१ . अस्ति सर्वज्ञः सुनिर्णीतासम्भवद्वाधकप्रमाणलात्‌ अधिक 
२. नारि खरविषाणं हृश्यत्वे सत्यनुपलव्धेर्वगवत्‌ , नास्लत्र भूतढे हट हक । 
लड्घिबलेन वा। रे, मीमांसकः प्राह | ४. प्रमाणप्रत्यक्षाभावादविद्वमाने | ५ 
<, भावामाब- । ७. देवनाम्‌ | ८. आश्रेषः | 











तृतीयः समुद्देशः १४७ 


'अखिद्धो 'भावधमेश्रेद्‌ व्यमिचायुभयाश्रितः । 
“विरुद्धो ध्माप्मावस्य' सा सत्ता साध्यते कथम ॥२९१॥ इति 
तदयुक्तम्‌ ; मानसप्रत्यश्षे भावरूपस्थैव धर्मिणः प्रतिपन्नत्वात । न च 
रतत्सिद्धों तत्सत्वस्थापि/ प्रतिपन्नत्वाद व्यर्थमनुमानम; तदस्युपेतमपि * वैस्यात्याद्यदा 
परो न प्रतिपद्यते” तदाइनुमानस्थ साफल्यात्‌ । न च मानसज्ञानाद्‌ गगनकुसुमादेरपि 
सद्भावसम्भावनाडतोंडतिप्रसड्ध/;.. तज्ज्ञानस्य बाधकप्रत्ययव्यपा कृतसत्ताकवस्ठ॒विषयतया 





अभाव ही सिद्ध होगा | और यदि उक्त हंतु सबंज्ञका भाव ओर अमाबरूप 
उसयधमेवाला है तो वह अनेकान्तिक हो जायगा। क्योंकि उभय धर्मेरूप 
हेतु सर्वज्षके सद्भावके समान अभावको भी सिद्ध करेगा | जेसा कि कहा है-- 
यदि सुनिश्चितासम्भव बाधक प्रमाणत्व हेतु सर्वज्ञषका भावरूप धर्म 
है, तो वह व्यभिचारी है। और यदि अभावके धर्मरूप है तो वह विरुद्ध है। 
ऐसी दशामें वह सर्वेक्षकी सत्ता कैसे सिद्ध कर सकता है ॥॥२१॥ 
समाधान--आपका उपयुक्त कथन अयुक्त है; क्‍योंकि मानस-प्रत्यक्षमें 
भावरूप ही धर्मी प्रतिपन्न हे अथात्‌ प्रसिद्ध है। यदि कहा जाय कि जसे 
मानस प्रत्यक्षमें धर्मीकी भावरूपसे प्रत्यक्षता है, तो उसी प्रकार उसका 
सत्त्वरूप धरम भी प्रसिद्ध होगा अतः उसकी सिद्धिके छिए फिर अनुमानका 
प्रयोग करना व्यथ है, सो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि हमारे द्वारा स्वीकार 
किया गया भी सवज्षका सद्भाव घुष्टतासे जब कोई दूसरा व्यक्ति अद्भजीकार 
नहीं करता तब डसे सिद्ध करनेके छिए अनुमानकी साथकता है ही। यदि 


१, सुनिश्चितासम्भवद्दाधकप्रमाणत्वादिति हेतुर्यदि. सवशभावधमंश्रेत्तदा स्श- 
वद्धेतुरप्यसिद्ः, को दि नाम सर्वज्ञमावधर्ममिच्छन्‌ सर्वज्षमेव नेच्छेत्‌ । २. देद॒र्यदि 
स्वज्ञामावधर्मश्रेत्‌ ३. हेतुयेदि सर्वशमावावधर्मश्रेत्तद व्यभिचारी सपकश्ष-विपक्षयोद॑त्तेः्) 
४. दह्ेतुयंदि सर्वजमावामावधर्माश्रितश्वेत्‌ ।॥ ५. देठयदि सर्वज्ञाभाव्भश्रेत्‌ ॥ तथा 
विरुद्धो यतः स्वज्ञामावधर्मात्सवेशनास्तित्वस्थैव साधनात्‌ ) ६. सर्वक्षमावस्थ | ७ 
स सत्तां साधयेतक्रथमिति पाठान्तरम्‌ | ८. सबनास्तित्वनिराकरणाथ कारिकेयम्‌ | 

९. सवशस्य । १०. प्रसिद्धत्वादस्तित्वं साध्यते | ११, सर्वश्ञ-] १२. धर्मस्यापि । 
१३, तथा घमिणो मानसप्रत्यक्षे भावरूपेण प्रत्यक्षत्व॑ तथा घर्मस्यापि प्रसिद्धत्वं वर्ततै, 
किमन्रानुमानेनेति मीमांसकशइन परिहरति । १४. धार्टयात्‌। १५. सर्वज्ञामाववादी । 
१६, नाड्रीकुदते | १७. यथा घमिणों मानसप्रत्यश्षेण भावरूपग्रहर्ण परिहरति | ( यया 
धरममिणो मानसप्रध्यक्षे मावरूपेण प्रसिडत्वं तथा धर्मस्यापि प्रसिद्धत्वं वर्तते, किमचानुमा- 
नेनेति मीमांसकस्य दूपगमनूद दूषयति--) १८. विश्येषेण निराकृतः व्यपाकृतः | 


र 32% [57० 4744* 
भश्८ ु प्रमेयरत्नमालाथां 


मानसप्रत्यक्षभासत्वात*र। कं तहिं तरगश्ड्भादेधरर्मित्वमिति न चोबम: पा 
अयोगकाले 'वाधकप्रत्यवानुदयात्‌ सत्त्वसम्भाव नोपपत्तेः] न च सवज्ञादी साधकप्रमाणा- 
सत्वेन सच्च॑ प्रति संशीतिः', सुनिश्रितासम्भवद्दाघकप्रमागत्वेन सुखादाविव सच्चनि 


अ्रयातत्र संशयायोगात्‌ । 
इदानी प्रमाणोभयसिद्ध' धमिणि कि साध्यमित्याशड्डायामाह 


प्रभाणोमयसिद्धे तु साध्यधमंविशिष्टता' ॥२६॥ 


कहे कि मानस ज्ञानसे आकाश-कुसुमादिके भी संद्भावकी सम्भावना है.ओ 
उसके माननेपर अति ग्रसड्ग दोप आता है, सो ऐसा कह नहीं सकते; क्यों 
आकाश-कुसुमका ज्ञान बाधक प्रतीतिसे निराकरण कर दी गयी है सत्त 
जिसकी ऐसी वस्तुंको विषय करनेसे मानसप्रत्यक्षाभास है। 
श्धा--तो तुर्न-श्द्धा (घोड़ेके सींग) आदिके धर्मीपना केरे 
सम्भव है ! 
समाधान--ऐसी शज्ला नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्मीके प्रयोगकालम 
बाधक प्रतीतिके उदय न होनेसे तुरद्गज-श्ज्ञादिके सत्त्वकी सम्भावना वन 
जाती है । 
, यदि कहा जाय कि सवज्ञ आदिकमें साधकग्रमाणका अभाव होनेसे 
उसकी सत्तामें सन्देह है, सो ऐसा कह नहीं सकते; क्योंकि सुनिश्चित 
असम्भव॒ बाधक प्रमाणके बंछसे जेसे सुख आदिके सद्भावका निश्चय है, 
उसी गकारसे स्ज्ञके सद्भावका भी निश्चय है, अतः उसमें संशय सम्भव 
नहीं है । 
अब प्रमाणसिद्ध और उभयसिद्ध घर्मीमें क्या साध्य है; ऐसी आशड्डी 
के होनेपर आचाये उत्तर सूत्र कहते हैं-- आल 
सूत्राथं--प्रमाणसिद्ध और उभयसिद्ध घधर्मीमें साध्य धमसे विशि 
अथोौत्‌ संयुक्तता साध्य. होती हे |॥२६॥ 

१. अनत्र गगनकुसुमादी मानसप्रत्यक्षामासत्व॑ कुतः * तत्र 
सानसपग्रत्यक्षत्व कुत ( अनुमानसद्धावात्‌ | गयनकुसुमाद। अनुमानाभावात्‌ अलक्षाभार 
प्रतिपादितम । तथाहि--गगनकुसुमादिकं नास्ति दृष्यत्वे सत्यनुपलब्धेरिति गगनकुदमा ? 

वावेदकानुमानामावात्तत्र सजातमानसप्रत्यक्षय मानसप्त्यक्षाभासत्वात्‌ [२ ५ 5 
विषागादेध॑मित्व मार्त्विति शड्ढा परिहरति। ३. अवमादिश्वव्दः खरविषाणार्दिक? 


रीकुर्वीत | ४. खरविषाणादिक नास्ति, इश्यत्वे सत्यनुपरब्धेरिति बाथकालयाददा | 
५, अस्तित्व॑ धर्मि। ६. अश्वश्यड्वादेः | ७. सवज्ञसाधक प्रमागमलि, ततः हा 
स्िल्वे संशयो नास्ति। ८. सर्वज्ञासित्वे। ३९. प्रमाणसिद्धे प्रमागविकदपर्त 


धर्मिणि। १०. साध्या । 


सजा खिल 





तीव: सम देश १४४६ 


- साध्य! इतिशब्द प्राकू पविंबचनानतीप्प्यर्थवशादेकवचनान्ततया . सम्बध्यते 

(६ 
धंप्ताण चोभय॑ च॑ विकल्पप्रभाणदइयम, ताम्यां सिद्धे धर्मिणि साध्यधर्मविशिष्टता 
(ध्या | अयम्रथा-प्रमाणप्रतिप्नमपि वस्तु” धचशिष्टठध्मोघारतवा विवादपदमारों 


हतीति' .साध्यतां नार्तिंवर्तत' इतति'" | एबमुमयसिड्रेडपि योज्यम्‌ | 
प्रमाणोभयसिद्धं घमिदय॑ क्रमेण दरशयन्नाह--- 


अग्निमानयं देश!” परिणामी शब्द/ इति यथा ॥२७॥ 


“विकल्पसिद्ध इत्यादि पूव सूत्र 'साथ्ये यह ह्विवचनान्त प्रयोग भी 
यहाँपर अथके बशुसे एक बचनान्‍्तके रूपसे सम्बद्ध किया गया है। प्रमाण 
और उभय अथात्‌ बिकंल्प और प्रमाण इंन दोनोंसे सिद्ध धर्मीमें साध्यधर्म 
बविशिंष्रवा साध्य है. । इसका यह अथ है. कि प्रमाणसे. जानी गई भी बस्वु 
विशिष्ट धर्मके आधाररूपसे विवादर्की विषय हो जाती है; अतः वह साध्य- 


पनेका उल्लंवन नहीं करंती है, अर्थात्‌ साध्यक्नी कोटिमें आ जाती है। इसी 
प्रकोर उस्यसिद्धमें भी छगा छेना चाहिए । 


अब आचाय प्रमाणसिद्ध ओर उध्यसिद्ध इस दोनों धर्मियोंको ऋ्रमसे 
दिखिलाते हुए उत्तर सूत्र कहते हैं-- 


सूत्रार्थ--जैसे यह प्रदेश अग्निवाछा है ओर शब्द परिणामी हे ॥२७॥ 


यहाँ अग्निवाला पंत आदि प्रदेश ग्रत्यक्षप्रमाणसे सिद्ध है और शब्द 
उमयसिद्ध है; क्योंकि अल्पज्ञानवाले पुरुष अभियत दिग्देश-काल-व्याप्त सभी 
शब्दोंका निश्चय नहीं कर सकते। तथा स्वेदर्शीके अनियंत दिग्देश-काछ 
चर्ती शब्दोंके निश्चय होनेपर भी उसके छिए अनुमानका प्रयोग अनथेक है । 





१. पूर्वचूत्रे। २. अभ्क्रियावशाहिभक्तिपरिणामः । हे. प्रसिद्धम । 
डे. विकल्प-प्रभाणयोदयम्‌ | ५. पर्वतादि | ६. अग्न्यादि-। ७, अग्निमत्वानग्निम- 
लरूपम्‌। ८. हेतों; । ९. तदा घर्मविशिष्ठता साथ्या। १०, न निराक्रियते। 
११. पवतादिदेशो हि. अत्यक्षममागसिद्धोडग्नि्पविशिष्टर्माधारतया तु साध्वी जातः | 
९२, यथा निवतदिग्देशवतेमानकालवच्छिता। शब्दा:ः आवगप्रत्यक्षसिद्धा,, न हि 
तथाइनियतादन्देशातीतानागतकालाबब्छिन्ना: शब्दाः अस्मामिनिश्वेद्ठ_अझक्दन्ते 


तत्मातू 
गबणपत्यक्षसिदा बतेसानदऊदा: प्रमागसिद्धाः, अच्ये तु विलत्यसिद्धा: | 
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देशो हि प्रत्यक्षेण सिद्धः, शब्दस्तूभमयसिद्धः। न हि प्रत्यक्षेणावोग्द्शिमिरनिया- 
दिग्देशकालावच्छित्रा: सर्व॑ शब्दा निश्चेतं पार्यन्ते । स्वद्शिनस्त॒ तत्निश्वयेषपि हे 
प्रत्यनुमानानथक्यात्‌ । 
शरयोगकालापेक्षया धर्मविशिष्ट धर्मिणः साध्यत्वमभिधाय व्यातिकालपेक्षया सा! 
नियम दर्शयन्नाह--- 
>> हर » 
व्याप्तीं तु साध्य धर्म एबं ॥२८॥ 
सुगमम । 
धर्मिणोडपि साथ्यत्वे को दोप इत्यताह--- 
८ ए 
अन्यथा तदघटनात्‌ ॥२९॥ 


भावार्थ--शब्द परिणमनशीलछ है, यहाँपर नियत दिगदेशवर्ती व' 
मान कालवाले शब्दकी परिणमनशीलता तो प्रत्यक्षप्रमाणसे सिद्ध है कि 
और अनियत दिग्देशवर्ती वर्तमान भूत भविष्यत््‌ कालवाले शब्दोंकी परिणम 
शीछता विकल्पसे सिद्ध है, अतः शब्दको उम्यसिद्ध धर्मी जानता चार्हिंए 

इस प्रकार प्रयोगकाछकी अपेक्षासे धर्मविशिष्ट धर्मीकों कह # 
अब आचार्य व्याप्तिकाछकी अपेक्षासे साध्यके नियमको दिखलाते हुए उर 
सूत्र कहते हैं-- 

सूत्रार्थ--व्याप्तिकारूमें तो धर्म ही साध्य होता है. ॥ २८॥ 

भावार्थ--जहाँ जहाँ धूम होता है, वहाँ वहाँ अग्नि होती है, ३ 
प्रकारकी व्याप्तिके समय अग्निरूप धर्म ही साध्य होता है, धर्मविशिष्ट वे 
साध्य नहीं होता । हि 

यदि धर्मोको भी साध्य माना जावे तो कया दोप है! आचाय ई 
शक्बका समाधान करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्राथं--अन्यथा व्याप्ति घटित नहीं हो सकती ॥ *५॥| ह 

१, किश्विद्शेः पुरुषेः | २. अनियतदिग्देशाद्रवच्छिन्नशब्दनिश्रयेजपि | * कक 
प्रति । ४. अनुमानप्रयोगपेक्षया । ५. यत्र तब धूमस्तत्र यंत्र चहिरिति ब्याती | $ 
जेंदे प्रयोगकाले धर्मोंडपि साध्यों भवति, अर सर्वज्ष । न ठ॒व्याप्तों धर्मी दे ४5 
७. अग्निरे, न हि. वह्निविशिष्टप्वतः। <: ब्यातो धर्मिणः साथले | हे 
व्याप्यघटनात्‌ । न हि यत्र यत्र धूमस्तत्र तन्न वहिमान पव॑त:, इति व्यात्तिः शक्ता हा 
प्रत्यक्षादिना विरोधादलमानासम्भवादिति व्याप्ती साध्यविशिष्टधर्मिगः साथकणेव है 


रन्वयासिद्धेः । 


तृतीयः समुद्देश! | * १६१ 


उक्तविपर्ययेष्न्यथाशब्द+ | धर्मिणः साध्यत्वे तदव्रय्नात्‌ व्याप्त्यंत्ग्नादिति हेतु: । 
न हि धूमदर्नात्सवंत्र पर्वतोडग्निमानिति व्यात्तिः शक्या कठ॒म्‌ ; प्रमाणविरोधात्‌ 
ननु अआनुमाने पक्षप्रयोगस्यासम्भवात्‌ प्रसिद्धों धर्मीत्यादिवचनमयुक्तम्‌ ; तस्य 
सामथ्यल्ब्धत्वात्‌ । तथापि तदचने” पुनरुक्तताप्रसज्ञात्‌ । अथोदापन्नस्यापि पुन- 
बंचन॑ पुनरुक्तमित्यभिधानादिति “सोगतस्तत्राहइ-- 
साध्यधर्माधारसन्देहापनोदाय गम्यस्ानस्यापि पक्षुस्य वचन ॥॥३०॥ 
साध्यमेव धर्मस्तस्था' घारस्तत्र सन्देहों महानसादिः पर्व॑तादिवेतिं। तस्यापनोदों 


यहाँ अन्यथा शब्द ऊपर कहे गये अथके विपरीत अथमें दिया गया 
है| अर्थात्‌ यदि व्याप्तिके समय घर्मको साध्य न बनाकर धर्मीको साध्य 
बनाया जावे तो व्याप्ति बन नहीं सकती, यह हेतु जानना चाहिए। इसका 
कारण यह है. कि जहॉ-जहाँ धूम दिखाई दे, वहाँ सभी स्थानोंपर अग्निवाला 
पव॑त ही हो, ऐसी व्याप्ति नहीं की जा सकती है; क्योकि ऐसा साननेसें 
प्रमाणसे विरोध आता है | 

यहाँ बोद्धोंका कहना है कि अनुमानसें पक्षका प्रयोग करना असम्भव 
है, इसलिए 'प्रसिद्धो धर्मी' इत्यादि वचन कहना अयुक्त है । पक्ष तो हेतुकी 
सामाथ्येसे ही जाना जाता है, फिर भी यदि पश्षका कथन करते हैं, तो 
पुनरुक्त दोपका प्रसद्ग आता हे; क्योकि अथसे प्राप्त होनेवाले पदाथके पुन 
कहनेको पुनरुक्त दोष कहते हैं, ऐसा कहा गया हे। आचाय इसका उत्तर 
देते हुए उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्रार्थ--साध्यधर्सके आधारसें उत्पन्न हुए सन्देहकी दूर करनेके लिए 
गम्यमान भी पश्षका प्रयोग किया जाता है।॥ ३० ॥ 

साध्य वही हुआ घर्मं, उसका आधार जो पक्ष उसमें यदि सन्देह हो 
जाय कि इस साध्यरूप घमंका आधार प्रकृतमें सहानस आदि है, अथवा 


१, साध्यसाधनभावासम्भवात्‌ । २. बौद्ध: प्राह। ३. पश्चस्य हेतुसामर्थ्यलब्धत्वात्त- 
इचनमयुक्तम्‌। ततः केवलो हेतुरेव हि वाच्यः। तथा चोक्तम--तद्धावहेतुमावी हि 
दृश्टन्ते ( सिद्धान्ते ) तदवेदिन: । ख्वाप्येते विदुष्या वाच्यों हेतुरेव हि केबछः ॥श॥| 
४. सूतम्‌ | ५.पक्षस्प | ६, हेतुल्ब्धत्वात्‌ ; साध्यसाधनसामध्यप्र पत्वात्‌ । त्रेरूप्यलिद्ज 

दशनेन अथादायातत्वात्‌ू | ७ सामथ्यल्ब्यत्वेडपि | ८, धर्मिकचने | ९. पदार्थस्य | १० 
तात्पपयभिदम्‌--चौद्धवादिनोक्तम--अग्निमानू । त॑. प्रतिशदिनोक्तम--अग्निमान्न 
भवति, कथमसम्निमत्वं ब्पे ! इत्यक्ते बोड़दादी एजेनाप्यवयवेन हेतुना व्यवस्थापयत्यनु- 
गान धूमदात्‌ । बोदस्य मते एजावयवेन साव्यतिद्धिः॥ ११, ब्यामिदर्शनद्ारेग । 
१२. पक्ष, ] १३. साध्यधर्माधारसन्देहस्थ । 

११ 
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व्यवच्छेदतदथ गम्यमानस्थावि' साध्य साधनयोर्यप्यव्यापक मावप्रदर्शनान्यथानुपफ 
स्तदाधारस्य गम्यमानस्थापि पक्षस्प॒ बचन॑ प्रयोग: | 

अन्नोदाहरणमाह -- 

#+% # ७ (ः कु | ५, 
साध्यधर्मिणि साधनधर्माववोधनाय पश्षधमों पसंहारवत' ॥३१॥ 

साध्येन विशिष्टों धर्मी परवतादिस्तत्र साधनधर्मावयोंधनाय पश्चचमोपरह्त 
पश्षयर्भस्य” हेतोरुपसंसार “उपनयस्तद्वदिति । अयमर्थ:--साध्यव्यातसाधनप्रदगरे 
तदाधारावगतावपि' ?भसयतधर्मिसम्बन्धिता अदर्शनार्थ यथोपनयस्तथा साध्यस्त वििः 
धर्मिसम्बंधितावबो धनाय पक्षवचनमपीति । किब्य--हेत॒प्रयोंगेडपि सप्र्थनमकरय व 


] 


हिल जि जी कि अर जलती म मम लर जन अमन ला 
पर्वत आदि है. तो उस सन्देहके अपनोद अथोत्‌ व्यवच्छेद करनेके हि 
गम्यमान भी--अथौोत्‌ साध्य-साधनके व्याप्य-व्यापकावरूप सम्बन्ध 
प्रदर्शन अन्यथा बन नहीं सकता, इसलिए हेतुकी सामथ्यसे ज्ञात होनेवा' 
भी-पक्षका प्रयोग करना चाहिए | 
अब आचार्य इस विषयमें उदाहरण कहते हैं-- 
. सूत्राथं--जैसे साध्यसे युक्त धर्मामें साधनधमके ज्ञान करानेके दि 
पक्ष॒धर्मके उपसंहाररूप उपनयका प्रयोग किया जाता है॥२१॥ ६, 
साध्य जो अग्निमत्त्व धर्म उससे विशिष्ट ( संयुक्त ) जो धर्मी पवः 
दिक उसमें साधनधर्मके ज्ञान करनेके छिए पक्षधर्मके उपसंहारके समान: 
पक्षधर्म जो द्वेतु उसके उपसंहारको उपनय कहते हैं-->उसके समान | संत 
यह अर्थ है. कि साध्यके साथ व्याप्ति रखनेवाले साधनके दिखलानेसे उस 
आधारके अवगत हो जानेपर भी नियत घ॒र्मीके साथ सम्जन्धपना बतलाने 
लिए जैसे उपनयका प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकारसे साध्यका विरि 
धर्मीके साथ सम्बन्धपनता बतलानेके लिए पक्षका वचन भी आवश्यक 
दूसरी बात यह है. कि आपके मतानुखार हेतुका प्रयोग करनेपर भी सम 
पड बेड न हा 


१, साथ्यसाधनसामरथ्यॉज्ञायमानस्थापि | २, यदि पक्षप्रयोगों न॑ मिंगेते 
साध्यसाधनयोंः व्याप्यव्यापकमावप्रदर्बन बिना न प्वर्तते, अतः पक्षप्रयोगः कर्तव्य एं' 
३, बौद्धमतमुद्धाव्य दूषयति | ४. पक्ष विना पक्षवबचनप्रतिपादनमन्तरेशानिन ८ 
गम्यमानत्वात्‌ ) ५. धूमवांश्रायमिति यावत्‌ | 5. प्रतिपादनाय | ७. साधनहपत 
तु साथ्यरूपस्थ | ८. तथा चार्य धूमवाव | 3. साध्याधारपक्षावगते5पि, धर्मिगि 
ज्ञतिडपि । १०, सब क्षणिकं तहिं नियतस्थ किमायातम्‌ ? संबशब्दस्त्ि देवनों प्रसिद् 
प्रतिपादन इसैव । ११. भावे त्वतलो | १२. समर्थनम | 
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अप ० ए 3-७ ९ ०७ सेद्धर 2 
व्यम्‌ ; असमरथितत्य हेत॒त्वायोगात्‌ | तथा च समथनों पन्‍्यासादेव हेतीः सामथ्य॑सिद्धत्वा 
द्वेतुप्रयोगोडनर्थकः' स्थात्‌ | हेतुप्रयोगाभावे कस्य समर्थनमिति चेत्‌' पक्षप्रयोगाभावे क 


(२ > त्व 0५ 
हेतुबतंतामिति 'समानमेतत्‌ | तस्मात्कार्यखमावानुपलम्भमेदेन पक्षधर्मल्ादिभेदेन' च 
त्रिधा हेतुमुवत्वा समर्थयमानेन पक्षप्रयोगोडप्यभ्युपगन्तव्य एवेति । 





अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जिसका समर्थन न किया गया हो वह हेतु 
नहीं हो सकता । ऐसी दशामें हम जनोंका कहना है कि जब समथनके उपन्यास 
( प्रतिपादन ) से ही हेतु सामथ्य-सिद्ध है तब फिर भी हेतुका प्रयोग करना 
अमनर्थक है । यदि आप कहें कि हेतुका प्रयोग नहीं करनेपर ससथ्थन किसका 
होगा ? तो हम कहेंगे कि पक्षका प्रयोग नहीं करनेपर देतु कहाँ रहेगा ९ 
इस विपयमें प्रश्नोत्तर समान हैं। इसलिए कार्य, स्वभाव और अनुपलम्भके 
भेदसे, तथा पक्षघमंत्वादिके भेद्से तीन प्रकारका हेतु कहकर और ऊपरसे 
समर्थन करनेवाले आप बोद्धोंकों पक्षका प्रयोग भी स्वीकार करना चाहिए। 


भावार्थ--वोद्ध छोग व्युत्पन्न पुरुषके छिए अनुमानके प्रयोग कालमें 
केवल हेतुका ही प्रयोग आवश्यक सानते है, पक्षका प्रयोग आवश्यक नहीं 
मानते | उनके लछिए आचायेने यह कहा है कि पक्षके कहे विना साध्यके 
आधार में सन्देह हो सकता है, उसके दूर करनेके छिए पक्ष॒के प्रयोगकी 
आवश्यकता है | दूसरी वात यह कही हे कि वोद्धछोग हेतुका प्रयोग करनेके 
बाद ऊपरसे उसका समर्थन भी करते है। हेतुमें सम्भव असिद्ध, विरुद्धादि 
दोपोंका परिहार करके उसके साध्य सिद्ध करनेकी योग्यताके वचनकों समर्थन 
कहते है । इसपर आचायने यह कहा है कि समन करनेसे ही हेतु स्वतः 
सिद्ध हे, फिर उसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसपर बौद्धोंने कहा 
कि हेतुके कहे बिता समथेन किसका होगा १ तो आचायेने उत्तर दिया कि 
पक्ष॒का प्रयोग किये बिना हेतु कहाँ रहेगा ? इस प्रकार इस विषयमें आप छोग 
जितने भी प्रइन उठावेंगे उन्तका उत्तर भो समान ही होगा । अत: आप छोग 
जब तीन प्रक्कारके हेतुका श्रयोग करके भी समर्थन आवश्यक समझते हैं, 
तब पक्षका प्रयोग आप लोगोंकी करना ही चाहिए । 
।. *« तत्व सामथ्य॑स्प॒ ल्वुत्वात्‌ । २. तथापि हेतुप्रयोगवचने पुनरुक्तता ल्यात्‌ ; 
'अधथादापल्स्यापि पुनवचन' पुनदक्तम' इत्यनिधानात्‌। हे. भो जेद्ध, एवं छपे 
चेतू ? ४. उभयत्र समानम्‌। ५. बोद्मते हेनुन्निधा। 5, पक्षदृत्ति-सपश्धसत्च- 


डे पात्प्पाज़ 5५ <. 
पिपक्षाद-य्याइत्तिरूपण्दपों टेलदो थ 


टेतदो ितीयप्रकारेग। ७. चौद्धेनेति शेष: 


5 
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व्यवच्छेदस्तदर्थ गम्यमानस्थावि' साध्य साधनयोर्याष्यव्यापक भावप्रदर्शनान्यथानुपफ 
पंदाधारस्य गम्यमानस्थापि पक्षस्य बचने प्रयोग: | 

अन्रोदाहरणमाह -- 

छठ के कर 9 
साध्यधर्मिणि साधनधर्मावबो धनाय पक्षथमोपसंहारबत' ॥३१॥ 

साथ्येन विशिष्टो धर्मी पवतादिस्तत्र साधनधर्माववो घनाय' पकश्चधमोंपरहारः 
पक्षबमस्थ” हेतोरुपसंसार “उपनयस्तद्गदिति | अयमर्थ:--साध्यव्यात्षसा धनप्रदग 
तदाधारावगतावपि' “नियतघमिसम्बन्धिता''दर्शनार्थ यथोपनयस्तथा साध्यस्थ विश! 
धर्मिसम्बधितावबो धनाय पक्षवचनमपीति | किश्च--हेतुप्रयोगेषपि “समर्थनमव््य वर 


सन कम सनम कक डक ० + 
पर्वत आदि है! तो उस सन्देहके अपनोद अथोत्‌ व्यवच्छेद करनेके हि 


गम्यमान भी--अथोत्‌ साध्य-साधनके व्याप्य-व्यापकभावरूप सम्ब्धक 
प्रद्शन अन्यथा बन नहीं सकता, इसलिए हेतुकी सामथ्यसे ज्ञात होनेवार 
भी--पक्षका प्रयोग करना चाहिए । 

अब आचाये इस विषयमें उदाहरण कहते हैं--- 

सूत्राथं--जेसे साध्यसे युक्त धर्मामें साधनधर्मके ज्ञान करानेके हिए 
पक्षधर्मके उपसंहाररूप उपनयका प्रयोग किया जाता है॥३२१॥ ४ 

साध्य जो अग्निमत्त्व धर्म उससे विशिष्ट ( संयुक्त ) जो धर्मी पता 
दिक उसमें साधनधमंके- ज्ञान करनेके छिए पक्षधर्मके उपसंहारके समान- 
पक्षधर्म जो हेतु उसके उपसंहारको उपनय कहते हैं--उसके समान । सूत्रका 
यह अर्थ है कि साध्यके साथ व्याप्ति रखनेवाले साधनके दिखलानेसे उसके 
आधारके अवगत हो जानेपर भी नियत धर्मीके साथ सम्बन्धपना बताने 
लिए जेसे उपनयका ग्रयोग किया जाता है, उसी प्रकारसे साध्यका विशिं१ 
धर्मीके साथ सम्बन्धपना बतछानेके लिए पक्षका वचन भी आवश्यक हे 
दूसरी बात यह है' कि आपके मतानुसार हेतुका प्रयोग करनेपर भी समर्थन 


१. साध्यताधनसामथ्याज्ञायमानस्थापि। २, यदि पक्षप्रयोगों न क्रियते ्टि 
साध्यसाधनयों: व्याप्यव्यापकभावप्रदर्शनं विना न प्रवर्तते, अतः पक्षप्रयोगः कर्तव्य ण्ब 
३. बीद्धमतमुद्धाव्य दूपयति | ४, पक्ष बिना पक्षवचनग्रतिपादनमन्तरेणानेन हेदना 
गम्यमानत्वात्‌ | ५, धूमवांश्वायमिति यावत्‌ | ६. प्रतिपादनाय | ७. ५७४ क थे 
ते साध्यरूपस्थ | ८. तथा चाय धूमवान्‌ | ९. साध्याधारपक्षावगतेडपि, धार्मिग्रि पारः 
ज्ञतिषपि | १०, सव क्षणिकं तहिं नियतस्य किमायातम्‌ ? संत्रशव्द्सहि हेठना श्र्तिदाल 
प्रतिपादन बथेव | ११, मावे त्वतलो | १२. समर्थनम्‌ | 
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ज्यम्‌ ; असमर्थितस्य हेत॒त्वायोगात्‌ । तथा च समर्थनोंपन्‍्यासदेव हेतोः 'सामथ्य॑सिद्धत्वा- 
द्वेतुप्रयोगोडनर्थकः' स्थात्‌ । हेतुप्रयोगाभावे कस्य समर्थनमिति चेत्‌ः पक्षप्रयोगाभावे क्र 
हेतुबततामिति 'समानमेतत्‌ | तस्मात्कार्यखमावानुपलम्ममेदेन' पक्षघर्मत्वादिभेदेन' च 
त्रिधा हेतुमुवत्वा समर्थयमानेन पक्षप्रयोगोडप्यम्युपगन्तव्य एवेंति । 





अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जिसका समर्थन न किया गया हो वह हेतु 
नहीं हो सकता । ऐसी दशामें हम जेनोंका कहना है कि जब समथेनके उपन्यास 
( प्रतिपादन ) से ही हेतु सामथ्य-सिद्ध है तव फिर भी हेतुका प्रयोग करना 
अनेक है। यदि आप कहें कि हेतुका प्रयोग नहीं करनेपर समर्थन किसका 
होगा ? तो हम कहेंगे कि पक्षका प्रयोग नहीं करनेपर हेतु कहाँ रहेगा ? 
इस विपयमें प्रइनोत्तर समान है। इसकिए कार्य, स्वभाव और अनुपलम्भके 
भेदसे, तथा पक्षधमेत्वादिके भेद्से तीन प्रकारका हेतु कहकर और ऊपरसे 
समथेन करनेवाले आप बोद्धोंको पक्ष॒का प्रयोग भी स्वीकार करना चाहिए। 


भावार्थ--बोद्ध छोग व्युत्पन्न पुरुषके छिए अनुमानके प्रयोग कालमें 
केवल हेतुका ही प्रयोग आवश्यक मानते है; पक्षका प्रयोग आवश्यक नहीं 
सानते | उनके छिए आचायने यह कहा है कि पक्षके कहे विना साध्यके 
आधारमें सन्देह हो सकता है, उसके दूर करनेके लिए पक्षके प्रयोगकी 
आवश्यकता है | दूसरी बात यह कही है कि बोद्धछोग हेतुका प्रयोग करनेके 
बाद ऊपरसे उसका समर्थन सी करते है। हेतुमें सम्भव असिद्ध, विरुद्धादि 
दोपोंका परिहार करके उसके साध्य सिद्ध करनेकी योग्यताके वचनको समर्थन 
कहते है । इसपर आचायेने यह कहा है कि समथन करनेसे ही हेतु स्वतः 
सिद्ध हे, फिर उसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसपर बोद्धोंने कहा 
कि हेतुके कहे बिना समर्थन किसका होगा १ तो आचायेने उत्तर दिया कि 
पक्षका प्रयोग किये बिना हेतु कहाँ रहेगा ? इस प्रकार इस त्रिषयमें आप छोग 
जितने भी प्रइन उठावगे उनका उत्तर सी समान ही होगा । ' अत: आप छोग 
जब तीन प्रकारके हेतुका प्रयोग करके भी समर्थन आवश्यक समझते हें, 
तब पक्षका प्रयोग आप छलोगोंकों करना ही चाहिए | 


बन लनल लत + 





१. तस्यथ सामध्यस्य व्वुत्वात्‌ । २. तथ्गपि हेतुप्रयोगवचने पुनदक्तता स्थात्‌ ; 

६ पि ० नयप रे ० 
'अथादापन्नस्थापि पुनर्वचम पुनरक्तम' इत्यमिधानात्‌ । हे. मो बीढ, एव बे 
चेत्‌ * ४. उभयत्र समानम्‌। ५. बोद्धमते हेंठल्लिघा । 


है] 


६. पश्चइत्ति-सपश्चसत्त्व- 
जिपक्षाद्‌ ज्याइत्तिकूपाछूयों टेतवो द्वितीयप्रकारेग। ७. बौद्धेनेति शेष: । 


१६४ प्रमेयरत्नमालायां 


अमुमेवार्थमाह-- हे 
को वा त्रिधा हेतुग्॒कत्वा समथयमानों न पक्षयति ॥३२॥ 
| को वा वादी प्रतिवादी चेत्यर्थ: | 'किल्ार्थ वा शब्द; । थुक्त्या पश्षप्रयोगला- 
वश्यम्मावे कः किल न पक्षयति, पक्ष न करोति ! अपि तु करोस्वेब । कि कृत्वा  हेत 
मुक्त्वब, न पुनरनुक्लेत्यर्थ: | समथन हि देतोरसिद्धत्वादिदोपपरिहा रेण 'स्वसाथ-साधन- 
सामर्थ्य-प्ररूपण प्रवण” वचनम । तत्व हेतुप्रयोगों तरकाल परेणाड्रीकृतमिस्थुक्त्वेति वचनम्‌। 
“ननु भवतु पश्षप्रयोगस्तथापि पश्षहेतुद्शन्तभेदेन व्यवववमनुमानभिति साइख्यः । 
प्रतिनादेतृदाहरणोपनयभेदेन चतुरवबब्मिति मीमासकः । प्रतिशञहेतूदाहरणोंपनयनिगमन- 





अब आचाये इसी उपयुक्त अथंको उनका उपहास करते हुए कहते है-- 

सूत्रां--कौन ऐसा मनुष्य है जो कि तीन प्रकारके हेतुको कह करके 
उसका समथन करता हुआ भी पक्ष॒का प्रयोग न करे || ३२ ॥ 

कौन ऐसा वादी था अतिवादी युरुष है, यह 'कः पदका अथ है। 
पवा! शब्द निश्चयके अथ में है । युक्तिसे पक्षका ग्रंयोग अवश्यम्भावी होनेपर 
कौन ऐसा बादी या प्रतिवादी है, जो पक्षका प्रयोग न करे, अपितु सभी 
करेंगे । कया करके ? हेतुको कहके। अर्थात्‌ हेतुके बिना कहे नहीं। हेतुके 
असिद्धत्व आदि दोपोंका परिहार करके अपने साध्यके साधन करनेकी साम- 
थ्यंके निरूपण करनेमें अबीण वचनको समर्थन कहते हैं । यह समर्थन हेतु 
ग्रयोगके उत्तरकालसें बोद्धोंने स्वयं अद्भीकार किया है, इस लिए सृत्रम 
“उक्त्वा' यह पद कहा हे । 

अब यहाँपर सांख्य कहते हैं. कि अच्छा पक्षका अयोग करना मान 
लिया जाय, तथापि अनुमानके दो अवयव ( अक्ग ) नहीं, किन्तु पक्ष, हेत॑: 
और दृष्टान्त ( उदाहरण ) के भेदसे तीन अवयब अनुमानके मानना चाहिए। 
मीमांसक कहते हैं कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण और उपनयके भेदसे अठः 
मानके चार अवयव मानना चाहिए। यौग कहते हैं कि प्रतिज्ञा, द्ेतु, उदींः 
हरण, उपनय और निगमनेके भेद्से पाँच अचयब अलुमानके मे 
चाहिए । आचाये इन सबके मतोंका निराकरण करते हुए स्वमत-सिद्ध प्रतिन्ना 

१, छोकिकः परीक्षकों वा। २. निश्चयाथें | ३, वोदें: खछ हेतोः समर्थनमरी' 
क्रियते, तचु पश्चप्रयोगामावे न सम्मवत्ति, तस्थासिद्धादिदोपपरिद्ारखूपत्वात्‌ | अठिडाई: 
दोषपरिद्रस्तु पक्षप्रयोगे सत्येव सम्मवति, नासती'ते युक्‍त्या | ४. स्वेन हेठना ले हट 
सामथ्य हेतुसमर्थनोपन्यात्तसामथ्य तस्य प्ररूपणं तत्र प्रवर्ण वचनम। ५. सीपिक सा 
न्तरस्थमिदं प्रतीतम्‌ । ६, प्रकीकरण- | ७, समर्थम | ८. समर्थनम, | ४ ताइूस्वार्दि 
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तृतीयः समुद्देश: 3रेरे 


ओदालखावबबमिति यौगः' । तन्मतमपाकुबन्‌ स्वमतसिद्धमवयवद्दअमेवोपद्शबन्नाह-- 
एतद्द्रयमेबानुमानाहं नोदाहरणम्‌ ॥ह २।॥ 
एवयोः पह्षहेत्वोहयमेव नातिरिक्तममित्यर्थ:। एकारेंगैवोदाहरणादिव्यवच्छेदे * 
सिद्टेंडपि परमतनिरासाथ पुनर्नोंदाहरणमित्युक्तम्‌ । यु पर प 
'तड्धि कि साध्यप्रतिपत्त्यथमुतस्विदु हेतोरविनामावनियमाथमाहीस्विंद्‌ 
व्यात्िस्मरणारथमिति” विकव्पान क्रमेण दूषयन्नाह--- ' 
न हि तत्साध्यप्रतिपक्त्यक्ं तत्र* यथोक्त हेतोरेव व्यापारात्‌ ॥३४॥ 
तदुदाहरणं साध्यप्रतिपत्तेरइ कारण नेति सम्बन्ध: । तत्र साथ्यप्रतिपत्ती यथोक्तस्थ 
साध्याविनामावित्वेन निश्चितस्थ देतोव्यॉपारादिति । 


ओर हेतु ये दो ही अनुमानके अवबयब हैं यह दिखछाते हुए उत्तर सूत्र 
कहते है न 8५ हे 

सूत्रार्थ--ये दोनों ही अनुमानके अड् हैं, उदाहरणादिक नहीं ॥२३१॥ 

पक्ष ओर हेतु ये दोनों ही अनुमानके अकृहे अतिरिक्त नहीं, यह 
सूत्रके पूवाधका अथे है । सूत्र पठित 'एब' पदसे उदाहरणादिका व्यवच्छेद्‌ 
सिद्ध होनेपर भी अन्य मतोके निराकरण करनेके लिए उदाहरणादिक नहीं, 
ऐसा पुनः कहा है। | है मे 

इतनेपर भी जो छोग उदाहरणका प्रयोग आवश्यक मानते है, आचाय॑ 
उससे पूछते है कि क्‍या साध्यका ज्ञान करानेके छिए उदाहरणका प्रयोग 
आवच्यक है, ,अथवा हेतुका अविनासाब-नियम बतछानेके लिए, अथवा 
व्याप्तिका स्मरण करनेके छिए ? इस प्रकार तीन विकल्प उठाकर आचारये 
ऋमसे दूपण देते हुए उत्तर सूत्र कहते है--- 

सूत्रार्थ--बह उदाहरण साध्यका ज्ञान करानेके छिए कारण नहीं हे; 
क्योकि साध्यके ज्लानसे यथोक्त हेतुका ही उ्यापर होता है ॥ ३४ ॥ 

चह उदाहरण साध्यकी ग्रतिपत्ति (ज्ञान ) का अड्ग अर्थात्‌ कारण 
नही है, ऐसा सूत्रके अथेका सम्बन्ध करना चाहिए। क्योंकि उस साध्यके 

४, एकद्वित्रिचतु-पञ्मावयर्व ल्वड्क विदुः॥ सोगताडहनत »< द्विसाझइख्यमाश्योगार 
यथाक्रमम्‌ ॥ ह॥ >सेख्वर निरीखरभेदात । रनेयायिक-वेशेपिका: । २. पश्चदेतुद्ययमेव | 
£, कारणम्‌ | ४. अविकम्‌। ५. खमतनिश्चयो जायते। ६, तदुदाहरुणमागत्व 
कि फरोति £ ५. पस्चिनसम्‌। ८. अबबा | ९. पुनरथत्र | १०, गलनन्तरामाबाद । 
१६. विकल्पत्रयान्‌ | १२, उदाहरुणम्‌। १३, सा्यपरिज्ञाने । १४. साब्याविनामाबिल्यन 


इनाधितसर 


3६६ प्रमेयर व्नमालायाँ 


हद्वितीयविकल्पं! शोधयन्नाह--- 
तदविनाभावनिश्रयाथ' वा पिपक्षे' बाधकादेव' तत्सिद्धे! ॥३५॥ 
तदिति [ अनु- ] वर्तते, नेति च। तेनायमर्थ:--तदुदाहरणं तेन साध्येनाविना- 
भावनिश्रयार्थ वा न भवतीति; विपक्षे" बाधकादेव' तत्सिद्धेरविनाभावनिश्चयसिद्धेः 
किश्ञ-..व्यक्तिरूपं निदशनं' तत्कर्थ “साकल्येन “व्याप्ति गमयेत्‌ ? व्यक्त्य- 
न्तरेषु” व्याप्त्य्थ पुनरुदाहरणान्तरं मृग्यम्‌ | तस्यापि * व्यक्तिरूपत्वेन *सामस्त्येन व्यात्े- 
रवघारयितुमशक्यत्वादपरापर- तदन्तरापेक्षायामनवस्था! स्थात्‌ । 





ज्ञान करानेमें यथोक्त अथौत्‌ साध्यके साथ अविनाभावरूपसे निश्चित हेतुका 
व्यापार होता हैं । 
अब आचाय दूसरे विकल्पका शोधत कहते हुए उत्तर सूत्र कहते है-- 
सूत्राथ--बह उदाहरण अविनाभावक्रे निश्चयके लिए भी कारण नहीं, 
है; क्‍योंकि विपक्षमें बाधकप्रमाणसे ही अविनाभाव सिद्ध हो जाता 
है ॥ ३५॥ 
इस सूत्रका अथ करते हुए 'तत! और “न इन दो पदोंकी अनुबृत्ति 
करना चाहिए | तब यह अथे प्राप्त होता है कि वह उदाहरण उस साध्यके 
साथ अविनाभावसम्बन्धका निश्चय करनेके लिए भी कारण नहीं है; क्योंकि. 
विपक्षमें बाधकप्रमाणके बलसे ही उसकी सिद्धि हो जाती है; अर्थात्‌ अबि- 
नाभावका निश्चय हो जाता है | ५ 
दूसरी बात यह है कि उदाहरण एक व्यक्तिरूप होता है, वह सबदेश- 
कालके उपप्तहारसे व्याप्तिका ज्ञान कैसे करायगा ? अन्य व्यक्तियों मे व्याप्ति- 
के ज्ञान करानेके लिए अन्य उदाहरणका अन्वेषण करना आवश्यक होगा 
पुनः वह अन्य उदाहण भी व्यक्तिरूप होगा, अतः सर्व देशकालके उपसंहारसे 
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१, हेतोरविनामावनियमार्थ वेति | २. चुद्धि कुबंन। ३. ,साध्याविनामाव-। 
४. एतदर्थ वा, नेति वा शब्दः। ५. तन्न। ६. हेतोरविनाभावसिद्धिर्विपक्षे महाहृदे 
नास्तीति बाधकादेव सिद्धि्नतूदाहरणेन | ७. वन्ह्ममाववति महाहदे धूमत्वस्त्र हेतो- 
बाधकसद्भावादेव | ८. जलाशयादौं | ९. तकादेव । १०. दूपणान्तरम,। ११. सामास्ते 
वहवों विशेषाः सन्ति, तेप्बेको विद्योयों व्यक्तिः। विश्येप्मपम्‌ | १२. उठाहरणम | 
१३, स्वदेशकालोपसंदा रेण । १४. सामान्यरूपाम्‌ | १५. अन्यविश्येपेयु | १ ६. विश्वेवाधार- 
स्वेनात्र महानसे वर्ततेडन्यत्राप्येवमेव | १७, यत्र धूमसलत्राग्निरित्यनेन | १८. अन्यान्यो- 
टाटरणान्तरापेक्षायाम्‌ । १९. व्यातिसन्देद्ानोटाब चद्युदाहर्ण मग्ब॑तदा तत्रापि 
सामान्येन व्याप्तिसन्देद्यपनोंदाबोदाहरणान्तरेण भवितब्यमित्येबमनवस्धा स्थात्‌ | 


तृतीयः समुद्देश: १६७ 
एतदेवाएडह--- 
व्यक्तिरुषं च निदशन सामान्येन तु व्याप्तिस्तत्रापिर 
तदिग्रतिपत्तावनवस्थान स्थादू द्थ्टान्तान्तरापेज्षणात्‌ ॥३६॥ 
ध्तत्रापि उदाहरणेडपि तद्ठिप्रतिपत्तों सामान्यव्याप्तिविप्रतिपततावित्यर्थ:। शोध 
व्याख्यातम | । 
तृतीयविकल्पे दूषणमाह--- 
_ ९ ८ 
नापि व्याप्रिस्मरणाथ 'तथाविधहेतुप्रयोगादेव तत्स्पृतेः ॥३७॥ 


वह भी व्याप्रिका निश्चय करानेके लिए अशक्य होगा । इस प्रकार अन्य 
अन्य उदाहरणोंकी अपेक्षा करनेपर अनवस्थादोष ग्राप्त होगा । अतः अविना- 
भावके निश्चयके लिए भी उदाहरणकी आवश्यकता नहीं हे । 

आचाये इसी बातको उत्तर सूत्र-द्वारा प्रकट करते है-- 

सून्नाथं--निरशेन (उदाहरण ) व्यक्तिरूप होता है और व्याप्ति 
सामान्यसे सब्ब-देशकालकी उपसंहारवाढी होती है। अतः उस जदाहरणमें 
भी विवाद होनेपर अन्य दृष्टान्तकी अपेक्षा पड़नेसे अनवस्था दोष प्राप्त 
होगा ॥ ३६ |! 

उस उदाहरणमें भी, तद्विप्रतिपत्ति अथौत्‌ सामान्य व ््याप्रिमें विवाद 
होनेपर यह अथ्‌ लेना चाहिए। सूत्रके शेष पदोंका अर्थ पहले कहा ही 
जाचुका है। 

अब आचाये तीसरे विकल्पसें दूपण कहते हैं-- 

सूुत्रा्थ--व्याप्तिका स्मरण करनेके छिए भी उदाहरणका प्रयोग आच- 
इयक नहीं है, क्‍योंकि साध्यके विना नहीं होनेवाले हेतुके प्रयोगसे ही 
व्याप्तिका स्मरण हो जाता है॥ ३७ ॥ 


१. विशेषाधारत्वेन विशेषरूपभ्‌॥। २. उदाहरणेषपि | ३. ब्याप्ति-। 
४. उदाहरण व्यक्तिरूपं तत्र स्थिता व्यातिः सामान्वरूपा, अन्यन्र प्रदेशें ईहशो 
ध्याप्तिभविष्यति, तन्न सन्देहस्तन्निरासार्थमुदाहरणं वक्तव्यम्‌ । तत्नापि सामान्यव्याप्तिसद्धाव- 
स्तत्परिद्दरा्थ पुनरुटहरणं मृग्यमेवमनवस्था । ५. अविद्यपिक्षया, न ठ प्रतिपाद्या- 
पेक्षया, तेपामुदाहरणप्रतिपादने मतिर्विश्नाम्मति यतो नाग्रे प्रसररत। ६. उदाहरण 
चाच्यम्‌ , तथाउन्यत्र प्रदेशे बरतते । तत्रा्युदाहरण वाच्यमेबमनवस्थ्रा मद्ानसे धूमाइग्ल्गे- 
व्यसिततते, तथाचन्यत्र प्रदेशे भवितव्यम्‌ , तत्रोदाहए्ण वक्तज्यम्‌, पुनरन्यत्र | ७, 
साथाविनाभावि- | ८, व्याप्ति- | 


१६८ प्रमेयरत्नमालायाँ 


धहीतसम्बन्धस्था हेतुप्रदशनेनेव व्यापिसिद्धि: | अण्दीतसम्बन्धस्या “इृष्टान्तशते- 
ना।पे न तत्स्मरणम्‌ ; अनुभूतविपयत्वात्स्मणणस्थेति भावः | 
तदेवमुदाहरणप्रयोगस्य साध्यार्थ प्रति नोपयोगित्वम्‌ . प्रत्युत'ं सशयहेतु॒त्वमेवेति 
शबति-- 
तत्परमभिधीयमान साध्यधर्मिणि साध्यसाधने “सन्देहयति ॥३०८॥ 
तदुदाहरणं परं केवठममिधीयमानं साध्यधर्मिणि साध्यविशिष्टे धर्मिणि साध्यसाधने 
सन्देहयति सन्देहवती करोति। दृश्टान्तथमिणि साध्यव्यात्तताघनोंपदर्शनेडपि साध्यधर्मिणि!” 
तन्निर्णयस्य' कर्ठप्शक्यत्वादिति शेपः । 


जिसने साध्यके साथ साधनका सम्बन्ध ग्रहण किया है, ऐसे पुरुषको 
तो हेत॒ुके दिखछानेसे ही व्याप्तिकी सिद्धि हो जायगी । और जिसने अविना- 
भावके सम्बन्धको अ्रहण नहीं किया है, ऐसे पुरुषको सैकड़ों दृष्टान्तोंसे भी 
व्याप्तिका स्मरण नहीं होगा; क्‍योंकि स्मरण तो पहले अनुभव किये हुए 
पदाथका ही होता हे, ऐसा इस सूत्रका भाव है। 
इस ग्रकार यह सिद्ध हुआ कि उदाहरणका प्रयोग साध्यके छिए डप- 
योगी नहीं हे; प्रत्युत संशयका ही कारण है, यह बात आचाय दिखलाते है-- 
सूत्राथ-उपनय और निगमनके विना यदि केवछ उदाहरणका प्रयोग 
किया जाय, तो वह साध्यधरमंवाले धर्मीमें साध्यके सिद्ध करनेमें सन्देह करा 
देता है ॥ ३८ ॥ 
वह उदाहरण पर अर्थात्‌ केवछ कहा गया साध्यधर्मी अर्थात्‌ साध्य- 
वशिष्ट धर्मीमं साथ्यके साधन करनेमें सन्देहवाला कर देता है। दृष्टान्च- 


।। 


१. निश्चितसम्बन्धस्थ पुरुषस्थ | २. दृष्टान्तस्तु व्यापति स्मास्वतीति साइडख्या- 
भिप्रायं दघयति । गहीतसम्बन्धस्थाणहीतसम्बन्धस्पेति विकल्पद्दयम्‌ | रे- साध्याविना- 
भावित्वेन निश्चितों देत॒ः। ४. महानसे केवर्ल धूमामिसम्बन्धं जानाति, परन्थॉनियतरूपाया 
व्याप्तियत्रधूमसतत्राभिरिति सम्बन्धग्रहर्ण यस्य नासि तस्य। ५. नालिकरद्ापायातस्प 
पुंस इब, उदाहरणप्रयोगे अनेकदप्रणप्रसद्भात्‌ ; एवमुक्तन्याय्रेन | ६. व्यातित्मरणम | 
७, व्याधुब्य विशेषतः । ८, हेतुप्रयोगादेव यदि साध्यसाधने सन्देहों न भवेत्तदि तथा 
चाये| तस्मात्थेत्युपनयनिगमने किमर्थ | ९. महानसादा । १०, पवतादा महानसंवद 
धूमदर्शनादमिरस्ति न वेति सन्देहीं भवति। अविनाभावे हेतावपि ने सन्‍्हेह+, कितु 
अविनामाविदेनुनिव व्यात्तिय॑त्र धूमस्त्राभिरिति व्यातिधू मलसाधनेन, न वददिशन | 
पर्बतादी । ११. साध्यव्याससाधननिर्णयस्य । 


तृतीयः समुद्देशः १६४६ 


अमुमेवार्थ व्यतिरेकमुखेन समर्थथमानः प्राह-- 
तोज्न्यथोपनयनिगमने ॥३६॥ 
अन्यथा संशयहेत॒त्वामावें, कस्पाद्धेतों रपनयनिगमने प्रयथ॒ुज्येते । 
अपरः प्राह--उपनयनिगमनयोरप्यनुमानाड्भधत्वमेव, तदप्रयोंगे निरवकरसाध्य- 
संवित्तेर्योगादिति । तन्निषेधार्थभाह--- 


रु ९ हु + 
न च ते तदड़े; साध्यधर्मिणि हेतुसाध्ययोवंचनादेवासंशयात्‌ ॥॥४०॥। 
ते उपनयनिगमनेडपि वक्ष्यमाणलक्षणे तस्थानुमानस्थाड्रे न मबतः; साध्यधर्मिणि 
हेत॒साध्ययों बचनादेवेत्यवेवका रेण “इष्टान्तादिकमन्तरेणेत्यर्थ: । 


धर्मीमें साथ्य व्याप्त साधनके दिखछानेपर भी पवेतादिक साध्यधर्मीमें साध्य- 
व्याप्त साधनका निर्णय करना अशक्य है, इतना वाक्य सूत्रमें शेष ( अनुक्त ) 
समझना चाहिए। 
अब इसी ही अथको व्यततिरेक-मुखसे समथन करते हुए आचाये 
उत्तर सूत्र कहते हैं-- 
सूत्राथं--अन्यथा उपनय और निगमनक्ा प्रयोग क्‍यों किया जाता ॥३९॥ 
अन्यथा अर्थात्‌ यदि उद्ाहरणका प्रयोग संशयका कारण न होता, तो 
किस कारणसे उपनय और निगमनका प्रयोग किया जाता ९ 
यहाँपर योग कद्दते है कि उपनय और निगमन भी अनुमानके ही अज्गः 
हैं; क्योकि उनका प्रयोग नहीं करनेपर असंदिग्धरूपसे साध्यका ठीक ज्ञान 
नहीं हो सकता है । उन्तके इस कथनका निषेध करनेके लिए आचाय उत्तर 
सूत्र कहते हे 
सूत्राथं--उपनय और निगम सी अनुसानके अड्ड नहीं हैं; क्‍योंकि हेतु 
ओर साध्यके बोलनेसे ही साध्य घर्मंवाले धर्मीमे संशय नहीं रहता है ॥॥2०॥ 
जिनका लक्षण आगे कहा जानेवाला है, ऐसे वे उपनय ओर निगमन 
भी उस अनुसानके अड्गड' नहीं है; क्योकि साध्यधर्सीमें हेतु और साध्यके 
वचनसे ही सन्देह नही रहता है। यहांपर दिए गये 'एव' पदसे हृष्टान्तादिक- 
के बिना यह अथ लेना चाहिए। 


बे ील+े न नन>++ 


१, उदाहरण हि यदि साध्यविशिष्धधर्मिण साव्यसाधने सल्ेहबती न करोति 
चेनू । २, उदाहरणस्यथ । हे, किमथम्‌ ) ४. निमित्ात्‌ , कारणात्‌ ! 


७. यागः प्राह । ६, निःसंशय | ७. संशयों न भविष्यति | ८, आडिपटेनोंप- 
सवनिगमने । ९. साध्यसंचित्तिः ! 


3/3 ७ प्रमेयरत्नमालायाँ 


'किश्यामिधायापि' दृष्टान्तादिक समर्थनमवष्य॑ वक्तव्यम्‌ ; असमर्थितस्याहेतुत्वा- 
दिति | तदेव' वरं हेतुरूपसनुमानावयवो वाउस्तु; साध्यसिद्धों “तस्पेबोपयोगात्‌ | नोंदा- 
हरणादिकम्‌ | एतदेवा5घऋ--- 


0,६८६ वि 

समथन वा वरं हेतुरूपमनुमानावयवों वाउस्तु; साध्ये तदुपयोगात्‌। 

प्रथमों वाशब्द एवकारार्थ | द्वितीयस्तु पश्षान्तरसूचने | शोप॑ सुगमम | 

ननु दृष्टान्तादिक मन्तरेण मन्दधियामवब्रोधयितुमशक्यत्वात्‌ कर्थ पश्षहेतुप्रयोग- 
मान्रेण तेषां साध्यप्रतिपत्तिरिति ? तत्राह-- 

€्‌ ० 
बालव्युत्पत््यथ तल्रयोपगमे'' शास्त्र एवासौ, 
न वादेड्लुपयोगात्‌ ॥४२॥ 


दूसरी बात यह है कि दृष्टान्त आदिकको कह करके भी आपकी 
मान्यताके अनुसार समर्थन अवश्य ही कहना चाहिए; क्योंकि जिस हेतुका 
समर्थेन न हुआ हो, वह हेतु ही नहीं हो सकता | इसलिए बह समथन ही 
हेतुका उत्तम रूप है ओर डसे ही अनुमानका अवयब मानना चाहिए; क्योंकि 
साध्यकी सिद्धिमें उसका ही उपयोग है। उदाहरण आदिको नहीं कहना 
चाहिए | आचाये इसी बातको दिखलाते हैं-- 

सूत्रार्थ--समथथन ही हेतुका वास्तविक रूप है, अतः वही अ नुमानका 
अवयव माना जाय; क्योंकि साध्यकौ सिद्धिमें उसीका उपयोग होता है ॥४१।॥ 

सूत्र-पठित प्रथम वा? शब्द एबकारके अथमें हे और [द्वितीय वा? 
शब्द अन्य पक्षकी सूचना करता है । शेष सूत्रा्थ सुगम है | 

यहाँ कोई शह्भाकार कहता है कि दृष्टान्तादिकके विना मन्दबुद्धि जनों 
को ज्ञान कराना अशक्य है; अतः पक्ष और हेतुके प्रयोगमात्रसे उन्हें साध्य- 
का ज्ञान कैसे हो जायगा ? आचाय इसका उत्तर देते है-- 

सूत्रार्थ--मन्द बुद्धिवाले बालकोंकी व्युत्पत्तिके छिए उन उदाहरणादि 
तीन अवयवबोंके मान लेनेपर भी शासत््रमें ही उनकी स्वीकारता है, वादमें नहीं; 
क्योंकि वाद ( शास्त्राथ ) में उनका उपयोग नहीं है ॥४२॥ 





१, सडख्याविघटनदूपणमस्ति | २. कथयित्वा। ३. विपक्षे बाधकप्रमाण- 
समथनम, | ४. समर्थनमेव । ०, समथनस्य हेतुरूपस्थ । ६ दशनमेव हु समथनमेव, 
न पश्षधमंत्वादि। ७. हेत॒ुरूपमेवावयवां भमवतु । हेव॒लक्षण कीहदगम ! हृष्टान्ती पनवनिगम- 
नलक्षणत्रिरूपत्वप्रदर्शनस्वरूपम्‌ ॥ ८. आदिपदेनोपनबनिगमनग्रहणम्‌ | 5 हृष्टान्ती- 


पनयनिगमनाभावे मात्रग्रहणम्‌ | ह टन 
१०, दृष्टान्तोपनयनिगमनत्रयाम्युपगमे । ११, उपगमः | १२, अग्रयोननां 


तृतीयः समुद्देशः १७३, 


बालानामव्पप्रज्ञानां व्युत्पक््य्थ तेषामुदाहरणादीनां त्योपगमे शास्त्र एवासी तस्यों- 
पगमों न वादे । न हि बादकाले शिष्या व्युत्पाद्या:, व्युपन्नानामेव 'तत्राधिकारादिति | 

बाल्व्युत्पत्यथ तल्वयोपगम इत्यादिना शास्त्रेड्म्युपगतमेवोदाहरणादित्रयपुप- 
दर्शयति-- 

दृष्टान्तो ढेघा-- अन्वय-व्यतिरेकभेदात्‌ ॥४३॥ 

इृष्टो अन्तो' साध्यसाधनलक्षणी घर्मों अन्वयमुखेन व्यतिरेकद्दारेण वा यत्रौ से 
दृष्टान्त इव्यन्वथसज्ज्ञाकरणात्‌ । स दे घेवोपपद्यते । 

तत्नान्वयदृशन्तं दशयन्नाह 


'साध्यव्याप्त साधन यत्र प्रदश्यते सोजन्वयदष्टान्तः ॥४४॥ 


अल्प बुद्धिवाले बालकोंके ज्ञान करानेके छिए उन उदाहरण, उपनय 
ओर निगमन इन तीन अवयवोंके स्वीकार कर लेनेपर भी शास्रके पठन- 
पाठनकालमें ही उनका उपयोग है, बादमें नहीं । वादके ससय शिष्योंको 
समझाया नही जाता; क्योंकि वादमें तो व्युत्पन्न पुरुषोंका ही अधिकार 
होता है | 

बाल-व्युत्पत्तिके लिए उन तीनोंको स्वीकार किया गया है, अतः शाख- 
में स्वीकृत उन उदाहरणादिक तीनों अवयवोंका स्वरूप बवलाते हैं-- 

सून्नाथं--हृष्टान्त दो अकारका है--अन्वयहृष्टान्त और व्यतिरेक- 
चृष्टान्त ॥४३॥ 

जहाँपर साध्य ओर साधन लक्षणवाले दोनों घं अन्वयमुखसे अथवा 
व्यतिरेकरूपसे देखे जावे, बह दृष्टान्त कहलाता है, दृष्टान्तकी ऐसी अन्व्थ 
संज्ञा जानना चाहिए । वह दृष्टान्त दो प्रकारका ही सम्भव है । 
उनमें से अन्बय हृष्टन्‍्तको दिखछाते हुए आचाय उत्तर सूत्र 
कहते हैं-- 

सूत्राथं--जहाँपर साध्यके साथ साधनकी व्याप्ति दिखलाई जावे, वह 

अन्वयच्ष्टान्त है ॥४४॥ 


१, वादे । २, हेठुसत्वे साध्यसत्वमन्वयः । ३. साथ्याभावे देत्वभावों व्यतिरेकः। 
४. अन्तः पदाथसामीष्यधमंसत्यव्यतीत्तिपु इति घनज्ञयः | ५. धर्मः पुण्य यमन्यायस्वमावा- 
चारसोमपा:। ६. न तत्रोपलब्धि6हदेतोविवक्षा । ७. वस्तुनि। ८. सामान्यतः स्वरूप 


धशन्तेनोक्तम्‌ , विशेषतस्तु तस्वरूपं साध्यव्याप्तमित्वादिना दण्ययति। ७. यथाय्ग्नी 
साध्ये महनसादिः । 


. अवफकज | 


च७२ प्रमेयरत्नमालायाँ 


साध्येन व्याप्त नियत साधन हेतुर्यत्र दर्व्यते ज्याप्तिपूर्वकर्येति भाव: । 
द्वितीयभेदमुपर्दर्शयति-- 
साध्याभावे साधनाभावो यत्र कथ्यते स व्यतिरिकद एान्तः॥४५॥ 
असति असद्धावो” व्यतिरेकः | तप्प्रधानों दृशन्तो व्यतिरेकद्शान्तः | साध्या- 
भावे साधनस्थाभाव एवेति सावधारणं द्रष्टव्यम्‌ | 
क्रमप्राप्ममुपनयस्वरूपं निरूपयति--- 


हेतोरुपसंहार उपनय; ॥४६॥ 
पश्षे इत्यध्याहारः । तेनायमर्थ:--हेतोः पक्षघर्मतयों पंहार उपनय इति | 
निगमनस्वरूपसुपदशयति--- 


साध्यके साथ निश्चयसे व्याप्ति रखनेवाछा साधन जहाँपर दिखलाया 
जावे वह अन्वयदृष्टान्त है | जेसे--जहाँ-जहाँ धूम होता है, वहॉ-वहाँ अग्नि 
होती है, जेसे रसोईघर । 

अब दृष्टान्तके दूसरे भेदको बतलाते हैं 

सूत्राथं--जहाँपर साध्यके असावमें साधनका अभाव कहा जावे, वह 
व्यतिरेक दृष्टान्त है ॥४५॥ 

साध्यके असावमें साधनका अभाव होना व्यतिरेक कहलाता है। 
व्यतिरेकप्रधान दृष्टान्तकों व्यत्तिरेक दृष्टान्त कहते हैं । जैसे जहाँ अग्नि नहीं; 
बहाँ धूम भी नहीं होता, यथा जलाशय । इस प्रकार साध्यके अभावमें साधन 
का अभाव हो ही, ऐसा अवधारणरूप एवकार यहाँपर जानना चाहिए | 

अब क्रम-प्राप्त उपनयका स्वरूप-निरूपण करते हैं-- 

सूत्रार्थ--हेतुके उपसंहारकों उपनय कहते हैं ॥2६॥ 

यहाँपर पक्ष इस पदका अध्याहार करना चाहिए। तब यह अथ होता 
है कि हेतुका पक्षधर्म रूपसे उपसंहार करना अर्थात्‌ उसी अकार यह धूमवाला 
है? इस प्रकारसे हेतुका दुहराना उपनय हे । 

अब आचाये निगमनका म्वरूप दिखलाते है-- 

१. जन्वजनकादिभावेन । २. अविनामाविलवेन निश्चितम्‌ । रे. घूमजल्योव्याततिः 
स्थादिति शड्ढां परिहरति--न धूमजल्योव्यासिस्तत्र जन्जनकलाभावात्‌ | यो यजन्यम्तेन 
तस्य व्यात्िरिति नियमात्‌ | ४. अमिप्रायः । भावः पदार्थचेशत्मसत्ताभिप्रायजन्मठ | 
५ यथाउग्नों साथ्ये महाह्दादिः। ६. साध्याभाव | ७. साथनामावः । ८. मंल्तः 
पदलछोपी समास:। ९. एवकारः | साम्तान्यनियर्म सावधारणम्‌॥ १०. साक्याविनेर्मा 
वित्वेन विश्विप्टे साध्यधर्मिणि उपनीयते पुनरुचार्यते हेतुर्येन स उपनयः | 





तृतीय: समुद्देश १७३ 


ग्रतिज्ञायास्तु निगमनम्‌ ॥४७॥ 

उपसंहार इति [ अनु-] वतेते | प्रतिज्ञाया उपसहारः साभ्यघर्मविशिष्टस्वेन 
प्रदर्शन निगमनमित्यथः । ननु शास्त्रे दृष्टान्तादयों वक्तव्या एवेति नियमानम्युपगमा- 
त्कर्थ' 'तत्रयमिद्द सूरिमिः प्रपश्चितमिति न चोद्यम ; स्ववमनस्युपगमेडपि प्रतिपाद्या- 
नुरोधेन जिनमतानुसारिभिः प्रयोगपरिपास्या: प्रतिपन्नत्वात्‌ । सा चाज्ञाततत्स्व- 
रूपै:” कतु न शकयत इति तत्स्वरूपमपि जास्त्रेडमिधातव्यमेवेति । 

तदेव॑ मतभेदेन द्वि त्रि-चतुः-पञ्ञाववबरूपमनुमानं द्विप्रकारमेवेति दर्शयन्नाह-- 

तदलुमानं हथा ॥४८॥ 


सूत्रार्थ--प्रतिज्ञाके उपसंहारकों निगस कहते हैं. ॥४७॥ 

इस सूत्रमें उपसंहार पदकी अनुबृत्ति की गई है । ग्रतिज्ञाका उपसंहार 
अर्थात्‌ साध्य घर्म-विशिष्टताके साथ कि धूमवाला होनेसे यह अग्निवाला 
है, इस प्रकार प्रतिज्ञाका ढुहराना निगमन है । 

शह्वा--शास््रमें दृष्ठान्त आदिक कहना ही चाहिए, ऐसा नियम नहीं 
माना गया है, फिर आचार्योने यहांपर उन तीनोंका कथन क्‍यों किया हे ? 

समाधान--ऐसी शड्ढा नहीं करना चाहिए; क्योंकि स्वयं नहीं स्वीकार 
करके सी प्रतिपाद् ( शिष्य ) के अनुरोधसे जिनमतका- अनुसरण करतेवाले 
आचार्योने प्रयोगकी परिपाटीको स्वीकार किया है। जिन्होंने उन उदा 
णादिकोका स्वरूप नहीं जाना है, वे छोग प्रयोग-परिपाटीकोी कर नहीं सकते 
हैं। अत: उनकी जानकारीके छिए उनका स्वरूप सी शास्रमें कहना ही चाहिए | 
इसलिए यहॉपर उदाहरणादिका स्वरूप आचायने कहा है । 

इस प्रकार सत-भेदकी अपेक्षा दो, तीन, चार ओर पांच अवयवरूप 
जो के 5 है वह दो प्रकारका ही है यह दिखलछाते हुए आचाय उत्तर सूत्र 
कहते है-- 


सूत्रार्थ--वह अनुमान दो ग्रकारका हे ॥४८॥ 


१, प्रतिज्ञाहेतृटाहरणीपनयाः: साध्यलक्षणेकार्थवथया निगम्बन्ते सम्बद्धबन्ते येन 
तन्निगमनमित्ति | २. साडख्यादयः प्राहुः | ३. यदा शिप्यो व्युत्पन्नो भवति तदा झास्त्र- 


प्रतिपादनकाले दृष्टान्तादिकं प्रतिपायं न मदति, प्रयोजनामावात्‌ । बढा वु शिष्योच्च्युत्पन्नो 
भवति तदा शाघ्त्रे तेम्य उपदेशादिति । ४. भवतां जेनानाम | ५, दृप्दान्तोपनबनिगमन- 
नयामात। ६. विलारितम्‌ | ७. शिप्यानुरोधेन । ८. अन्यथानुपपत्वेकलन्ष्ण  लिट् 
मद्जयते | प्रयोगपरिषारी ठ॒प्रतिपायानुरोधतः ॥ १॥ ९. अड्जीमरक्ृतत्वात्‌ | १०, 
प्रयोगपरिषादी । ११, दृष्टान्तादीनाम । १२, पुरदेः॥ १३, अनुमानत्वरूपमपि । 


पचृ७४ प्रमेयरत्नमालायां 


तद्द्वैविध्यमेवाउ-- ५ पे 

स्वाथपराथभेदात्‌ ॥४९॥ 
स्वपरविप्रतिपत्तिनिरासफल्त्वाद्‌ द्विविधमेवेति भावः | 
स्वाथानुमानमे दं दशयन्नाह--- 

स्वाथप्रक्तलक्षणम्‌ ।५०॥ 
साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानमिति प्रागुक्त लक्षणं यस्य तत्तथोक्तमित्यथ; | 
द्वितीयमनुमानमभेदं दर्शयन्नाह+- 

'पराथ तु तदथपरामर्शिवचनाज्जातम्‌ ॥४१॥ 

अब आचाय उन दोनों भेदोंको बतछाते हैं--- 

सूत्राथं--एक स्वाथीनुमान और दूसरा परार्थानुमान ॥४९॥ 

स्व और परके विवादको निराकरण करना ही दोनों प्रकारके अनुमानों 
का फल है, ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए। 

भावाथं--स्व-विषयक विवादका निराकरण करना स्वाथीनुमानका फल 
है और परके विवादका निराकरण करना पराथावुमानका फछ है । 

अब स्वार्थाचुमानका स्वरूप बतछाते हुए आचाय॑ उत्तर सूत्र 
कहते है-- 

सूत्रार्थ--स्वार्थानुमानका लक्षण कहा जा चुका है ॥५०॥ 

साधनसे साध्यके ज्ञानको अनुनान कहते हैं, ऐसा जो पहले अनु- 
मानका लक्षण कह आये हैं, वही स्वाथोनुमानका स्वरूप जानना चाहिए । 

भावार्थ--दूस रेके उपदेश घिना स्वतः ही साधनसे साध्यका जो अपने 
लिए ज्ञान होता है, उसे स्वाथीनुमान कहते हैं । 

हे हा अनुमानके दूसरे भेदका स्वरूप बतलछानेके लिए उत्तर सूत्र 
23: बी 
है सत्रार्थ--उस स्वार्थाुमानके विषयभूत अथेका परामश करनेवाले 
वचनोंसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे पराथोनुमान कहते है ॥५६॥ 

१, साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानमित्यनुमानसामान्यलक्षुणस्थ. पराथानुमानेडपि 
सद्भावात्‌ स्वार्थपरार्थानुमानयों: को भेद इति शड्ढायामाह । [ अथवा ] ननु पराथमविशेष- 
रूपं भवति विशेषे सामान्य प्रवर्तनीयम, य्रागुक्त छश्षणमत्रापि वक्तव्यम्‌ ? सामालय 
विहाय विशेषस्ठ प्रवर्तते एवं चेत्‌ पराये सुतार्थाचमान॑ भत्रति, इति झड्ढा सा पर 
हर्तव्या ! वचनमपि साधन न भव्रति, अविनामावप्रतिपादकत्वात्‌ू साधकत्व वसॉमीस्य 
मागतम्‌॥ २. धूमाइन्हिविज्ञानमनुमानमित्य्थपरामदि बदचन तस्माद्वनस्मताथनात, 


वृत्तीयः समुद्देशः १७९ 


तस्थ स्वार्थानुमानस्थार्थः साध्यसाधनलक्षणः । तं* 'परामृशतीत्येव॑_शीर्ड तदथे- 
पराम्दि | तन्च तदचनं च तस्माजातमुत्पन्न॑ विज्ञान पराथनुमानमिति । नन् वचना- 
स्मकं पराथानुपानं प्रसिद्धमू | तत्कथतदर्थप्रतिपादकवचनजनितविशानस्थ परार्थानुभान- 
त्वमभिदधता' न संग्रहीतमिति न वाच्यम्‌ ; “अचेतनस्य साक्षाद्ममितिहेत॒त्वामावेन 
'निरुपचरितप्रमाणमावामावात्‌ | *“मुख्यानुमानहेत॒त्वेन  तस्योपचरिता' नुमानव्यपदेशों 
न वात एवं | 





उस स्वाथोनुमानका अथथ जो साध्य-साधन छक्षणवाला पदाथे; उसे 
परामश अथीत्‌ विषय करना है. स्वभाव जिसका उसे तदथे-परामशि कहते 
हैं। ऐसे तदर्थ-परामर्शि वचनोंसे जो विज्ञान उत्पन्न होता है, वह पराथो- 
नुमान है, ऐसा जानना चाहिए । 

भावार्थ--दूसरेके वचनोंके द्वारा साधनसे जो साध्यका ज्ञान होता हे 
वह पराथ्थानुमान है और दूसरोके वचनके विना हो स्वयं साधनसे जो साध्य- 
का ज्ञान होता हैं, वह स्वार्थाठुमान है, यही दोनामें सेद है । 

' शह्वा-नैयायिक कहते है कि बचनात्मक परार्थातुमान होता है. यह 
वात प्रसिद्ध है, फिर अनुमानके विषयभूत अथके ग्रतिपादक बचनोंसे उत्पन्न 
हुए विज्ञानको पराथोनुमान कहनेवाले आचायने <क्त लक्षणका संग्रह क्‍यों 
नहीं किया ९ 


समाघान्न--ऐसा नहीं कहना चाहिए; क्योंकि अचेतन वचन साक्षातत्‌ 


प्रमिति अर्थात्‌ अज्ञानकी निवृत्तिमे कारण नहीं हो सकते है, अतः उन वचनों 
के 'निरुपचरित ( सुख्य ) रूपसे प्रमाणताका अभाव हैे। हाँ, ज्ञानरूप मुख्य 
( परोपदेशात्‌ ) यद्भुमाइन्हिविज्ञानं जायते तत्परार्थानुमानम्‌। वचनमन्तरेंग यद्धूमादि- 
साधनादग्न्यादिसाध्यविज्ञानं भवति तत्स्वार्थानुमानमित्यनयोभेंदः । १. तदर्थम्‌ | २. द्योत- 
यति विषयीकरोति । ३. पव॑तोड्यं वन्हिमान्‌ धूमवत्वादिति बचनश्रवणादेव पूर्व धूमज्ञानं 
भवति, पश्चात्ततोी वन्हिविज्ञानमित्यमिप्रायः | न तु वचनस्व॒ साक्षादनुमानत्व॑ वचनाजातस्थय 
जञानृस्यानुमानत्व वचनस्योपचारत्वेनेति मावः | ४. नेयायिकः प्राह | ५. पश्चावववरूपम्‌ । 
६. कथयता जैनेन | ७. वचनस्थ | ८. भज्ञाननिव्वत्तिन] ९, मुख्य- १०, ज्ञानरूपा- 
नुमानत्य । ११. वचनस्थ। १२, यथा विपयिधमंस् विपव उपचारात्यदार्थस्थापि 
प्रत्यक्षता, कार्यस्य कारण उपचारादिन्द्रियस्यापि प्रत्यक्ष, यद्दा इन्द्रियार्थसम्बन्धस्थापि 
प्रत्यक्षेगोपचारित्वम्‌ , अथवा घर्स्ैवैकापेश्षया प्रतक्षत्व॑ं तजन्य॑मभत्रति, तथापि तस्तोप- 
चारता, तथा दचनलाप्युपचारनिमित्तं प्रतिपादकप्रतिपायापेक्षयाब्लुमानकार्यकरणलमिति | 
९३. नाम | , 


१७६८६ प्रमेयरत्नमालायाँ 


तदेवोपचरितं पराथानुमानत्व तद॒चनस्था डच्चार्यः प्राह-- 
'तदचनमपि तड्ू तुत्वात्‌ ॥५२॥ 
उपचारो हि मुख्याभावें" सति प्रयोजने निमित्ते' च प्रवतते” | तत्र वचनस्य 
परार्थानुमानत्वे निमित्त तड्ेतुत्वम्‌ । तस्य “प्रतिपाद्रानुमानस्य हेतुस्तद्ेतः; तस्य भाव- 
स्तत्वम्‌) तस्मान्निमित्तात्तदचनमपि पराथानुमानप्रतिपादकबचनमपि परार्थानुमानमिति 
सम्बन्धः;  कारणे कार्यस्योपचारात्‌ | “अथवा तत्मतिपादकानुमान हेतुर्यस्थ" तत्तद्ेठः; 


अनुमानके हेतु होनेसे उन वचनोंकी उपचरित ( भौण ) अनुमानसंज्ञाको कोई 

रोक नहीं सकता है। अथोत्‌ वचनोंको गोणरूपसे परार्थानुमान कहा जा 
सकता है । 

पराथोनुमानके प्रतिपादक वचनोंकी उपचारसे पराथोनुमानसंज्ञा हे; 
यह वतलानेके लिए आचार उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्रा्थ--परार्थानुमानके कारण होनेसे पराथोनुमानके प्रतिपांदक 
बचनोंकों भी पराथानुमान कहते हैं ५२॥ 

मुख्यका अभाव होनेपर, तथा प्रयोजन और निमित्तके होनेपर उप- 
चारकी प्रवृत्ति होति है, ऐसा नियम हे। यहाँ वचनका पराथानुमानपनेमें 
कारणपना ही उपचारका निमित्त हे | अतः प्रतिपाद्य जो शिष्य उसके लिए जो 
अनुमान सो परार्थानुमान, उसका प्रतिपादक वचन भी परार्थानुमान हे, 
ऐसा सम्बन्ध करना चाहिए। यहाँ अनुसान्के कारण बचनोंमें ज्ञानहूप 
कायका उपचार किया गया है । अथवा परार्थानुमानका प्रतिपादक जो वक्ता 
पुरुष उसका स्वार्थानुमान है. कारण जिसके ऐसा जो पराथोनुमानका वचन 





१, उक्तमेव । २. सुख्यप्रमाणता ज्ञानस्थैव । मुख्यानुमानहेंतुत्वादिति चेति 
वा। ३, पराथोौनुमानप्रतिपादकबंचनस्थ । ४, विज्ञानलक्षणपरार्थानुमानवचनमपि 
पराथौनुमानं वद्देतुत्वात्‌। ५, बचने ज्ञानलक्षणमुख्यानुमानस्थाभाव इति मुख्याथंबराधः । 
[ अयमर्थः-] मुख्यामाव-प्रयोजन-निमित्तेबु त्रिषु मध्ये बचने शञानं न भवति, इति मुख्या्थ- 
बाघ: वचनज्ञानस्य निमित्तम। ६. वचनस्यानुमानत्वे प्रयोजनमनुमानावयवाः प्रतिश्ञा- 
दय इति शास्त्रे व्यवहार एवं। तात्पय फलमित्यर्थस्त्नोपचारः प्रवर्तते। ७, हेतो 
बचने ज्ञानस्य निम्ित्तमिति। ८. त्र्य विह्याय न प्रवर्तते। ९, मुख्यामाव-प्रयोजन- 
निमित्तेयु | १०. परार्थानुमानस्त | ११. प्रतिपादकत्वाइचन हेतः, निमित्तकारणमित्यर्थः । 
१२, अग्नी | वचनात्मके कारणे कार्यस्प विज्ञानलक्षणस् पराथानुमानस्योपचारात्‌ । १३ 
प्रकारान्तरेणाह । १४, प्रतिपादकशानलक्षणं स्वार्थनुमानम्‌ | १५. वचनस्य | 


तृतीय: समुद्देशः १७७ 


तस्य मावस्तत्वम । ततस्तद्गचनमपि* तथेति सम्बन्धः । अस्मिन्‌ पश्षे कार्ये कारणस्यो- 
पार इति शेषः । “वचनस्पानुमानत्वे च प्रयोजनमनुमानावयवाः प्रतिज्ञादय इति शास्त्र 
व्यवहार एव; 'जश्ञानात्मन्यनंशे' तदू-व्यवहास्स्थाशक्यकल्पनात्‌ | तदेव॑ साधनात्‌ साध्य- 
विज्ञानमनुमानभित्यनुमानसामान्यलक्षणम्‌ । 

तदनुमानं बेघेत्यादिना तत्प्रकारं च सप्रपश्चमभिधाय साधनम॒क्तछक्षणापेक्षय- 
कमप्यतिसक्षेपेंण मिद्यमानं द्विविधमित्युपदर्शयति-- 


स हेतुद्ेंधोपलब्ध्यलुपलब्धिमेदात्‌ ॥४३॥ 
सुगममेतत्‌ । 


वह भी अजुमान है, ऐसा सम्बन्ध करना चाहिए। इस पक्षमें कायमें कारण- 

का उपचार किया गया है, इतना अथे सूत्रमें शोष हे । वचनको अनुमानपना 
कहनेमें प्रयोजन यह है. कि प्रतिज्ञा, हेतु आदिक अनुमानके अवयब हैं, 
ऐसा शास््में . व्यवहार हे। ज्ञानात्मक और निरंश अर्थात्‌ अवयब-रहित 
अनुमानमें प्रतिज्ञा, हेतु आदिके व्यवहारकी कल्पना करना अशक्य है । 
अतः बचनोंके द्वारा ही प्रतिज्ञादि अवयवोंके प्रयोगरूप व्यवहारकी प्रवृत्ति 
होती है, इससे उसके प्रतिपादक वचनोंको भी पराथ्थानुमान संज्ञा दी गई है। 
इस प्रकार साधनसे सांध्यकां जो ज्ञान होता है, वह अनुमान है, ऐसा 
अनुमानका सामान्य लक्षण जानना चाहिए। 

वह अनुमान दो प्रकारका है, इत्यादि रूपसे उसके भेदोंको भी विस्तार- 
से कहकर ऊपर कहे गये लक्षणकी अपेक्षा यद्यपि वह साधन एक प्रकारका 
ही हे, तथापि अतिघषक्षेपसे भेद करनेपर वह दो प्रकारका हे, यह बात 
आचाये उत्तर सूत्रके द्वारा दिखलाते हैं-- 

सूत्राथं--अविनाभावलक्षणवाला वह हेतु दो प्रकारका हे-एक 
उपलब्धिरूपहेतु ओर दूसरा अनुपरूब्धिरूप हेतु ॥ ५३ ॥ 

यह सूत्र सुगम हे। 





_. *. स्वाथानुमानज्ञानस्थार्थपरामशि वचनमपषि। २. स्वार्थानुमानमिति सम्बन्ध, 
काय कोरणओआंपचारात्‌। हे. स्वाथानुमानवचनलुक्षणे कार्य । ४. स्वा्थानुमानविज्ञान- 
ल्पणस्र॒कारणस्योपचार: । ५, 


शानस्य॒प्रतिज्ञ गवयवा मबन्त्वित्याशडायामाह | 
६. अनुमाने। ७. निरवयवे । 


८. ग्रतिकज्ञादिव्यवहारस्थ। ९१९. अनुमानभेदम | 
१०. अन्यथानुपपन्न्चल्छ्षणापेश्या | ११, योडघिकारापन्रोड्विनाभावल्द्गलक्धित: प्राहू 
प्रतिपादितः सः | 

९२ 


१७्ं प्रमेयरत्नमालायां 


तत्रोपलब्धि!विधि साधिकैव | अनुपलब्धिः* 'प्रतिपेघसाधिकैवेति परस्य नियम 

/विघटयन्नुपलब्धेरनुपलब्घेश्चाविशेषेण विधि- प्रतिपेघसाधनत्वमाह--- 
“उपलब्धिविधिप्रतिषेधयोरनु पलब्धिश्व॒ ॥४४॥ 

गतार्थमेतत्‌ । 

इृदानीमुपलब्धेरपि संक्षेपेण विरुद्धाविरुद्धभेदाद्‌ द्वेविध्यमुपद्शयन्नविरुद्धों पलब्धे- 
विंधों साध्ये विस्तरतो भेद्माह-- | 

इनमेंसे उपलब्धि नाम विद्यमानताका है, अतः बौद्ध छोग उपलब्धि- 
रूप हेतुको विधि अथात्‌ सद्भावका साधक मानते हैं । इसी प्रकार अनुपलू- 
ब्धि नाम अविद्यमानताका है, अतः उसे वे छोग प्रतिषेध अर्थातूं अभावका 
ही साधक मानते हैं | आचाये दूसरे मतावरूम्बियोंके उक्त नियमका निपेध 
करते हुए बतछाते हैं कि उपछव्धि और अनुपलूब्धिरूप दोनों ही हेतु विधि 
और भ्रतिषेध दोनोंके साधक हैं-- 

सूत्राथं--उपलब्धिरूप हेतु भी विधि और भप्रतिषेध दोनोंका साधक 
है, तथा अनुपलब्धिरूप हेतु भी दोनोंका साधक है ॥ ५४ ॥ 

इस सूत्रका अथे कहा जा चुका है । ४ 

भावाथं--उपलब्धिरूप हेतुके दो भेद हैं--अविरुद्धोपठछव्धि और बिरु- 
द्वोपछब्धि । इनमे पहला विधिसाधक है और दूसरा प्रतिषेधसाधक | इसी 
प्रकार अलुपलूब्धिरूपहेतुक सी दो भेद है--अविरुद्धानुपलछब्धि और विरुद्धा- 
मुपलब्धि । इनमेंसे पहला निषेधसाधक है और दूसरा विधिसाधक | 
इस प्रकार उपछब्धि और अनुपरूब्धघिरूप दोनों हेतु विधि और निपेध 
दोनोंके साधक होते हैं । 

अब आचाय उपलब्धिरूप हेतुके भी संक्षेपसे विरुद्ध-अविरुद्धके भेदसे 
दी भेद बतलाते हुए अविरुद्धोपछव्धिके विधिको सिद्ध करनेमें विस्तारसे भेद 
बतढाते है-- 4 ह , 

२, प्रात्ि। २. अखित्वम्‌। ३. निपेघः | ४. न लवत्रान्वयव्यतिरेकहष्टान्त- 
ग्रोविवक्षा, किन्तु हेतोरपेक्षा | ५. निवेधयन्‌ आचार्यः। ६. उपलब्धिविर्धि साधयति 
प्रतिपेध च | तथाउनुपलब्धिरनिपेध साधयति विधि च | तस्मादुमयोरपि विधिग्रतिपेधत्व॑ 
बर्तते | ततस्तयोर्जिशेवामावः इति दर्जवति | ७. अविनामावनिमित्तों हि साध्यसाधनयो- 
गम्यगमकमावः । यथा चोपलब्बेविंधो साथ्येडविनामाबाद्रमकत्व॑ तथोंपलब्बेः प्रतिपेषेटमि 


साध्येडविनामाबाद्‌ गमकत्वम्‌ । अनुपल्ब्धेश्व यथा प्रतिषेषे' साध्येडविनामावाद्‌ गमकत्त 
तथाउनुपल्वघेविंधावषि साध्येडविनामावाद्‌ गमकत्वमिति | 


$ 


े 


तृतीयः समुद्देश: १७६ 


5 र हे € पूर ० र 

अविरुद्रोपलब्धिविंधो:.. पोढा-व्याप्यकायकारणपूर्षोत्तरसहचर- 
मेदात्‌ ॥५०॥ 

पूच च उत्तरं च सह चेति इन्दः । पूर्वोत्तर्सह इत्येतेम्यडचर इत्यनुकरणनिर्देशः, 
इन्द्रात्‌ श्रूयमाणश्चरशब्दः प्रत्येकममिसम्बध्यते | तेनायमर्थ:--पूव चरोत्तरचरसहचरा 
इति । पश्चाद व्याप्यादिभिः सह इन्द्र: । 

अन्राह सौगतः--विधिसाधन द्विविधमेत, स्वभाव- कार्यमेदात्‌ | कारणस्य तु 
कार्याविनामावाभावादलिड्रत्वम । नावश्य कारणानिः कार्यवन्ति भवन्तीति बचनात्‌। 
अप्रतिबद्धसामश्येस्थ' कार्यम्प्रति गमकल्वमित्यपि नोत्तरम्‌ ; सामर्थ्यस्थातीन्द्रियतया 
विद्यमानस्थापि निश्चेतुमशक्थत्वादिति | 'तदसमीक्षितामिधानमिति दर्शयित॒माह--- 


सूत्राथ--विधि-साधनकी दशामें अविरुद्धोपछव्धि छह प्रकारकी है--- 
२. अविरुद्धव्याप्योपछव्धि, २. अविरुद्धकार्योपछव्धि, ३, अविरुद्धकारणो- 
पलब्धि, ४७. अविरुद्धपूवेचरोपछब्धि, ४. अविरुद्धोत्तरचरोपछव्धि और ६. 
अविरुद्धसेहचरो पलब्धि ॥५५॥ ह 
सूत्र पंठित पूबे, उत्तर और सह पद॒का इन्द्र समास करना; पश्चात्‌ पूर्व, 
उत्तर और सह पदके साथ चर शब्दका अनुकरण निर्देश करना। इस प्रकार 
इन्द्र समाससे पीछे सुना गया चर हच्दर प्रत्येकके साथ छगाना चाहिए। 
तद्नुसार यह अथ होता हे--पूर्बचर, उत्तरचर और सहचर। पश्चात्‌ व्याप्य 
आदि पदोंके साथ इन्द्र समास करना चाहिए । 
यहॉपर बौद्ध कहते है. कि स्वभावहेतु और कायहेतुके भदसे विधि- 
साधक हेतु दो ही प्रकारका है; क्योकि कारणका कायके साथ अविनाभावका 
अभाव होनेसे उसे हेतु नहीं माना जा सकता । सभी कारण कारयबाले अवश्य 
होते है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा वचन है । यदि आप जैन छोग कहें 
कि सणि-सन्त्रादिसि जिसकी सामथ्ये रोकी नहीं गई है, ऐसा कारण कार्यके 
प्रति गसक होता है, सो यह भी कोई उत्तर नहीं हे; क्‍योंकि सामथ्य अती- 
न्द्रिय है अथोत्‌ इन्द्रिय-गोचर नहीं है, अतः विद्यमान रहते हुए भी उसका 
निश्चय नहीं किया जा सकता। इसलिए कारणरूप हेतुका मानता टीक नहीं 
:। उनका यह्द कथन सम्यक्‌ विचार किए विना हे, यह दिखलछाते हुए 
आचाय उत्तर सूत्र कहते हे-- 





१, अस्तित्वे साथ्ये । २, शिशपा-पलाशबदक्षत्य । ३. पश्चान्निदेशः । 


४. विधि- 
साधनदेतु:। ५. इसत्वशिशपातयो: | ६. धूमास्यो; | ७. असाधनस्वम्‌ | ८. दण्डा- 
दीनि। ९. मणिमस्त्रादिनाउप्रतिहतसामर्ध्स्य | १०. अप्रत्वयक्षया । १३१. पूर्णेन्द्रम | 


ब८० ' प्रमेयरत्नमालार्या 


'रसादेकसामउयनुमानेन रूपालुमानमिच्छद्धि रिट्टमेव 'किश्वि- 
त्कारणं हेतुयत्र' सामर्थ्याप्रतिबन्ध-कारणान्तरावेकल्ये' ॥५६॥ 

आस्वायमानादि रसात्तज्जनिका साम)यनुमीयते | ततो रूपानुमानं भवति। 
प्राक्तनो हि रूपक्षण: सजातीयं रूपक्षणान्तरं कार्य कुब॑न्नेब विजातीय रसलक्षण कार्य 
करोतीति रूपानुमानमिच्छद्धिरिष्य्मेव किश्वित्कारणं+ हेतु: प्राक्तनस्य रूपक्षणस्थ सजातीय- 
रूपक्षणान्तराव्यभिचारात्‌ । * अन्यथा रससमानकालरूपप्रतिपत्तेरयोगात्‌ | न हनुकूछ'* 


सून्ना्थं--रससे एक सामग्रीके अनुमान-छारा रूपका अनुमान स्वीकार 
करनेवाले बोद्धोंने कोई विशिष्ट कारणरूप हेतु माना ही है, जिसमें कि सामथ्य- 
का प्रतिबन्ध नहीं है और दूसरे कारणोंकी विकलछता नहीं है ॥५६॥ 

आस्वाद्यमान रससे उसकी उत्पादक सामग्रीका अनुमान किया जाता 
है. कि इस रसकी उत्पादक सामग्री उत्पन्न हो चुकी है, अन्यथा इस समय 
रसका स्वाद न आता | तत्पश्चात्‌ उससे रूपका अनुमान होता है । वह यह कि 
पूवकालीन रूपक्षण सजातीय अन्य रूपक्षणरूप कार्यको उत्पन्न करता हुआ 
ही विजातीय रख-लक्षण कार्यको करता है, इस प्रकारसे रूपका अनुमान 
स्वीकार करनेवाले बोौद्धोंने कोई कारणरूप हेतु माना ही है; क्योंकि पूर्वे- 
कालवर्ती रूपक्षणका सजातीय उत्तरकालवर्ती अन्य रूपक्षणके साथ कोई 
व्यभिचार नहीं पाया जाता। अन्यथा ( यदि व्यभिचार पाया जाता तो ) 
श्सके समकाहरमें ही रूपका ज्ञान नहीं हो सकता था । हम जैन लोग केवल 

१, अन्धकारावगुण्टिते प्रदेशे आस्वाद्यमानों रसः स्वसमानसमयकारणकार्यो 
भवति, एवंविधरसत्वात्‌ , साम्प्रतिकरसवत्‌ , इति रूप-रसयो: एकसामग्र्यनुमानम्‌ | 
२. इदानीं रूपानुमानं विचारापन्न मातुलिड्वे रससमानकालीनं रूपमस्ति, एकसामग््य- 
धीनत्वात्‌ सम्प्रतिपन्नरसवत्‌ । पूबरूपक्षणं सजातीयमुत्तररूपक्षण जनयन्नेव विजातीयमुत्तर- 
रसल्लणं जनयति, कारणक्षणत्वाद्‌ अनुभूतरसक्षणवत्‌ । आस्वाद्यमानो रसः स्वसमान- 
कालीनपूवरूपक्षणसहक्नतसमनन्तररसक्षणजन्यः,. कार्यक्षणत्वाद अनुभूयमानरसक्षणवत्‌ । 


३, सौगतैरिति शेषः। ४. विशिष्टम्‌; नानुकूछादिस्पम्‌। ५. कारणे। ६. 
मन्जोषधादिना प्रतिबन्धः । ७. पूवक्षणमुत्तरक्षणस्व ॒कारणमन्त्यक्षणो यदान्यक्षणोत्पादकों 
न भवति तदा वेकल्य पूर्वक्षणापेक्षयाबन्त्यक्षण: कारणान्तरं तदेव यदा विकलूमिति | 
सहकारिणां क्षित्यादीनां वेकल्यमित्यर्थ:। ८. स्सदिकसामग््यनुमानेन्‌ रूपानुमानमिति 
योजना । ९. पश्चात्‌ । १०. पूर्वरूपक्षणः सजातीयोत्तररूपक्षणं जनयन्नेव विजातीयोत्तर- 
रसक्षणं जनयति कारणक्षणत्वादनुभूतरसक्षणवदिति। ११, कारण हेतु साधनमन्भीकत्त- 
वब्यम्‌। १२. व्यमिचरति चेत्‌॥ १३. रूपरसबोः समानकाछीनप्रतिपत्तेरयोगात्‌ । 


१४. बीद्धमतममृद्र जैना: कथयन्ति | १५. दण्डादि | 


तृतीय: समुद्देशः ; श्र 


धमात्रमन्‍्तयक्षणप्राप्त' वा कारण लिक्ञमिष्यते; येन' मणिप्न्त्रादिना सामर्थ्यप्रतिबन्धा- 
त्कारणान्तर वैकल्येन वा कार्वव्यमिचारित्वं' स्थात्‌। '्वितीयक्षणे कार्य प्रत्यक्षीकरणे- 
नानुमानानर्थक्य* वा; कार्याविनामावितया निश्चितस्प॒विद्धिष्यकारणस्थ !“उत्रादेलिज्धत्वे- 
नाज्शीकरणात्‌* | यत्र सामर्थ्याप्रतिबन्धः कारणान्तरावैकल्यं निश्चियते, तस्पेव लिझ्स्वं; 
नान्‍्यस्येति नोक्तदोपप्रसड्भः । 


अनुकूछ, अथवा अन्त्यक्षण-प्राप्त अथौत्त्‌ कार्ये उत्पन्न होनेके अव्यवहित पूर्वे- 
क्षणवाल्ले कारणको लिझ्ड ( हेतु ) नहीं मानते, जिससे कि मणि-सन्त्रादिके 
द्वारा सामथ्यके प्रतिबन्धसे, अथवा अन्य सहकारी कारणोंकी विकछतासे बह 
कार्यके साथ व्यभिचारपनेको प्राप्त हो। अथवा द्वितीय क्षणमें कार्यके प्रत्यक्ष 
करनेसे अनुमानकी व्यर्थता हो; क्योंकि हमने कायंके साथ अविनाभावरूपसे 
निश्चित विशिष्ट कारणरूप छत्रादिको लिड्जरूपसे स्वीकार क्रिया है। जिसमें 
सामथ्येका अप्रतिबन्ध और कारणान्तरोंकी अविकछता निश्चित की जाती है, 
उसके ही लिझ्ञपना माना हे, अन्यके नहीं; इस प्रकार उक्त दोपका ग्सद्ध प्राप्त 
नहीं होता । 
विशेषार्थ--यह्‌ पहले बतला चुके है कि बोद्ध छोग कारणरूप हेतुको नहीं 
सानते | आचायने उनकी मानन्‍्यताके अनुसार यह सिद्ध किया हे, कि वे लोग 
सो कारणरूप हेतुकी मानते ही है। उनकी मान्यता यह है कि व्तेमानकाल- 
वर्ती रससे उसकी एक सामग्री ( उत्पादक सामग्री ) का अनुमान होता है 
ओर एक सामग्रीके अनुमानसे रस-समान-कालवर्ती रूपका अनुमान होता 
है। उत्तर रसक्षण और उत्तर रूपक्षण दोनोंकी सामग्री एक ही है; 
क्योंकि दोनों ही पूवरसक्षण ओर पूर्वरूपक्षणसे उत्पन्न होते है। उत्तर- 


_रुपक्षणको उत्पत्तिमे पृ्वेरूपक्षण उपादानकारण ओर पूर्वरसक्षण सहकारी 











२. मात्रग्रहणेन कार्बेग सह कारास्यविनाभावनिराकरणत्वमिति । 
२. द्वितीयक्षणम्‌ , कार्याव्यवहितपूर्वक्षणप्रा्त॑ तन्तुसंयोगरूपमिति | ३. यथा प्रदीपे 
क्षणा बत्वों जायन्ते विनश्यन्ति च, तथापि प्रदीपल्य विनाशकाले यो:सावन्त्यक्षण उत्तरक्षण 
न जनर्वाति ताहग्विधस्याड्रीकारों नासिति | ४. कथम्‌ ? ५. यथा बीज कारणान्तरविकर्ल 
लितिपवनसलित्यतपयोगरहितमहुरं न प्रोरोहतीत्वर्थान्तरम्‌। ६, तदेव . नाह्लीकि- 
यतेडन उक्तदूषण न। ७. बीद्धमतमनूद्य दूपयति । ८, कारणेन कार्य प्रस्यक्ष मविप्य- 
तीति । ९. कि कारणमवलूम्ब्यानुमानानर्थक्य ब्रपे ? नदेव कारण नासि ब्रौद्देन त्ववा5- 
नुमानभज्ञलारगस्य लिब्ले नाड्डीक्रियते, अम्ति चाद्भीकारस्वन्मते, अनुमानस् च 
साल्ति वैयध्येमिति | १०. अगदिपदेन चन्द्रइद्धेए ११. अनुमान वनेते, वैंब्य न । 


च््ज 


$८२ प्रसेयरत्नमालायाँ 


/ 


इदानी “पूर्वोत्ततचरयोः . स्वमावकार्यकारणेष्वनन्तर्मावाद! भेदान्तरत्वमेवेति' 
> 
दशयति-- 


न च॒पूर्वोत्ततचारिणोस्तादात्म्यं' 'तदुत्पत्तिबां, काल व्यवधाने 
तदनुपलब्धेः ॥५७॥ ' 


कारण है। इसी प्रकार उत्तरससक्षणकी उत्पत्तिमें पूबरसक्षण उपादान- 
आओ (ः है 
कारण ओर पूवरूपक्षण सहकारीकारण है । आचाय उनके द्वारा 
मानी गई इस व्यवस्थासे ही कारणहेतुको उनके द्वारा माना जाना सिद्ध 
करते हैं । वह इस प्रकार कि किसी व्यक्तिने गहन अन्धकारमें 
आमको चखा | वह उसके मीठे रसके स्वादसे विचारता है कि इसका 
रूप पीला होना चाहिए। यहाँ वरततेमान रसक्षण पूर्व रसक्षण रूप उपादान- 
चर पूः ः 
कारणसे और पूवबरूपक्षणरूप सहकारी कारणसे उत्पन्न हुआ है। यतः पूर्व 
रूपक्षण सजातीय उत्तररूपक्षणरूप कायको उत्पन्न करता हुआ ही विजातीय 
उत्तररसक्षण रूप कारयकी उत्पत्तिमें सहकारी होता है, अतः कारणभूत पू्ब- 
एः [ 

रूपक्षणसे कायस्वरूप उत्तररूपक्षणका अनुमान किया जाता है। इस प्रकार 
बौद्ध रससे एक सामग्रीके अनुमान-द्वारा रूपका अनुमान करते है, इसलिए 
उन्हींकी मान्यतासे यह सिद्ध होता है कि उन्होंने भी कारणरूप हेतुको माना 
हो है| यहाँ यह ज्ञातव्य है. कि वोद्धमतमें प्रत्येक पदाथ्थ प्रतिक्षण विनश्वर 
है, अतः वे प्रतिक्षणवर्ती वस्तुका 'क्षण” नामसे व्यवहार करते हैं । 

इस प्रकार रससे तज्जनक सामग्रीका और कारणरूप सामग्रीसे रूपका 
अनुमान माननेवाले बौद़ोंने कारणरूप हेतु स्वयं माना ही है जहांपर कि 
कारणकी सामथ्य किसी मणि-मन्त्रादिसे रोकी न गई हो, अथवा अन्य किसी 
सहकारी कारणकी कमी न हो । जहाँ कारणकी शक्ति किसी सणि-मन्त्रादिसे 
रोक दी जायगी, अथवा किसी सहकारी कारणकी कमी होगी, वहाँ कारण 
कार्यका गमक नहीं होगा, अन्यथा अवश्य ही गमक होगा । 

न ह नह 

अब पूर्वंचर और उत्तरचर हेतु भी भिन्न ही है; क्योंकि उनका खभाव 
हेतु, काय और कारणहेतुओंमेंसे भी अन्तभोव नहीं होता, यह बात आचारय॑ 
दिखलाते है-- 

९६ ९ पा यक्रे क, 
सूत्राथं--पूवंचर और उत्तरचर हेतुओंका साध्यके साथ तादात्म्य 
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१, अन्तर्मावाभावादिति वा पाठः । २. साध्यसाधथनयोः । पूर्वोत्तरकालवत्तिनोरिति 
वा पाठान्तरम्‌ । रे. तत्साधनमात्मा स्वरूप यस्य साध्यस्थासी तदात्मा, तस्व मावस्ता- 
दात्म्यमिति । ४. तस्मात्कारणाहुत्पत्तियस्थ कार्यस्थासीं तदुत्पत्तिः। ५. साव्यसाधनयो: 
परत्परम । ६. तादात्म्यतदुत्पत्यों:। ७. तादात्म्यतदुत्पत्ती कृत्तिकोद्बशकटोदयर्बानि 
भवतः, शकटोंदयकालेड्नन्तर' वा कृत्तिकोदयानुपलब्धे: | यद्यत्कालेडनन्तरं वा नालि, 


तृतीयः समुद्देशः १८३ 


तादास्यसम्बन्धे साध्यसाधनयोंः स्वभावहेतावन्तर्मावः, तदुत्पत्तिसम्बन्धे च कार्य 
कारणे वबाउन्तर्मावों विभाव्यते | न च 'तदुभयसम्मवः; काल्व्यत्रधानें तदनुपलब्धे; | सह- 
भाविनों रेव तादात्म्यसम्मवात्‌ , 'अनन्तरयोरेवर पूर्वोत्तरक्षणयोहतुफल्माउस्था दृष्टत्वात्‌ ; 
व्यवहितयोस्तद्घयनात्‌ । ४ 


सम्बन्ध नहीं है, अतः स्वभावहेतुर्में अन्तभोव नहीं होता | तथा तदुत्पत्ति- 
सम्बन्ध भी. नहीं है, अतः कायहेतु ओर कारण हेतुमे भी अन्तभोाव नहीं 
होता; क्‍योंकि ये दोनों सम्बन्ध कालके व्यवधान (अन्दराल ) में नहीं 
होते हैं. ॥५७॥ 
साध्य-साधनमें तादात्म्य सम्बन्धके होनेपर स्वभावहेतुर्में अन्तंभाव 
होता है ओर तहदुत्पत्तिसम्बन्धके होनेपर काय या कारण हेतुसें अन्तर्माव 
होता है! किन्तु पूवचरहेतु ओर उत्तरचरहतु्में परस्पर न तादात्म्यसम्बन्ध 
है और न तदत्पत्ति सम्बन्ध सम्भव है; क्योंकि काछूके व्यवधान होनेपर ये 
दोनों सम्बन्ध नहीं पाये जाते हैं। साथ रहनेवाले दो अभिन्न पदार्थोमें 
तादात्म्य सम्बन्ध होता है ओर कालके व्यवधानसे रहित पूर्वक्षण और उत्तर- 
क्षणमें कारण और कार्यपना देखा जाता है.। किन्तु जिनमे काछका व्यवधान 
होता है, उनमें तादात्म्य और कार्य-कारण सम्बन्ध घटित नहीं होता हे । 
भावाथ- ज्ञान और आत्मा जेसे दो अभिन्न पदार्थेमि जो सम्बन्ध 
होता है, उसे तादात्म्यसम्बन्ध कहते हैं । एक पदाथसे दूसरे पदाथेकी उत्पत्ति 
को तदुत्पत्तिसम्बन्ध कहते है | एक मुहूत्तेके बाद रोहिणी सक्षत्रक्रा उदय 
होगा; क्योंकि अभी क्ृत्तिका नक्षत्रका उदय हो रहा हे, यह पूव॑चर हेतुका 
उदाहरण है । एक मुहत्तेके पूच ही सरणीका उदय हो चुका है, क्‍योंकि अभी 
कृतिका उदय हो रहा है, यह उत्तरचर हतुका उदाहरण हे । इन दोनों ही 
उदाहरणोंमें एक नक्षत्रके उदयसे दूसरे नश्लत्रके उदयमे एक मुहूत्तेकालका 
व्यवधान हे, अतः इनमें न तो तादाम्यसस्बन्ध सम्भव हे कि जिससे उनका 
स्वभावहंतुमे अन्तभाव किया जा सके । और न॒तठद्त्पत्तिसस्बन्ध ही सम्मच 
हैं कि जिससे उनका कायहेतु या कारणहेतुर्में अन्तर्भाव किया जा सके | 
अतः पूवंचर आर उत्तरचर ये दोनों हृतु भिन्न ही है, यह सिद्ध हुआ । 
ने तस्य तेन तादाम्बे तदयत्तिवां। यथा संविष्वच्छ् जकयात्तफाल रावगाउस्तादान्म्यतंद- 
पन्‍्यसतः। नास्त च शकणेदबकालेडतन्तरं वा कृतिकोद्यादिझे नम्मानयोस्तादास्म् 
नठुखत्ती न सः। १, नादात्ममतदुत्पक्तिन्‍] २. अव्यवहितयो:। ३. ऋरणझ्यसादस्थ | 
४. तादातय-बायबारगमावयोरबवनात्‌ । 


१८४ प्रमेयरत्नमालायां 


'ननु काल्व्यवधानेडपि कार्यकारणभावों दृश्यत एवं; यथा >'जाग्रत्मबुद्धदशा- 
भाविग्रवोधयोमरणारिश्यो वैंति । तत्परिहासार्थमाह-- 
॥ मल को 

भाव्यतीतयोमरणजाग्रदूबोधयोरपि नारिश्रेद्ोधो अ्रति हितुत्वम्‌॥५८॥ 
अल, ./.५. 7044 कद 
५ बौद्धों व्क् ८" न्द ९ 

यहां बोद्धांका कहना है कि कालके उ्यवधानमें भी कार्य-कारणभाव 
देखा ही जाता है, जैसे कि जाभ्रइशा ओर प्रबुद्धरशाभावी प्रबोध (ज्ञान ) 
सें, तथा मरण ओर अरिप्रमें कायकारणभाव देखा जाता है। आचाये उनके 
इस कथनका परिहार करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्राथ--भावी मरण और अतीत जाग्रदूबोधके भी अरिप्ट और उद्‌- 
बोधके प्रति कारणपना नहीं है ॥५८॥ 


यह सूत्र सुगम हे | 
[थे बी ४-4० [पर ० 
भावार्थ--बौद्धोंका अभिप्नाय यह है कि रात्रिमें सोते समयका ज्ञान 


प्रात: कालके ज्ञानमें कारण होता है ओर आगामीकालछसें होनेवाछा मरण 
इस समयमें होनेबाले अरिष्टों (अपशकुनों और उत्पातों ) का कारण है, 
इससे सिद्ध है कि कालके व्यवधानमें भी कार्य-कारणसाव होता है। आचा- 
यने उनका परिहार करते हुए यह कहा हे कि दोनोंमें जो आप कार्य कारण- 
भाव बतला रहे हैं, वह ठीक नहीं है; क्‍योंकि कार्य कारणभाव तभी 
सम्भव है जब कि कारणके सद्भावमें काय उत्पन्न हो। जब सोनेसे पूवष 
समयका ज्ञान नष्ट ही होगया है, तब वह प्रात: कालके प्रबोधका कारण कैसे 
हो सकता है। इसी प्रकार आगामी काढछमें होनेवाछा मरण जब अभी हुआ 
ही नहीं है, तब वह इस समय होनेवाले अपशकुनादिका भी कारण कैसे 
हो सकता है; क्‍योंकि आपके द्वारा दिये गये दोनों उदाहरणोंमें काछका 
अन्तराल वीचमें पाया जाता है. और जहाँ काछ॒का अन्तराल पाया जाता 
है बहाँपर काय-कारणमाव हो नहीं सकता । 

१, बोद्धः प्राह | २. निशि जाग्रदवस्थाया किमपि कार्य विचारितं तत्कारणम्‌, 
पश्चाद्ममते प्रबुद्धावस्थायां तत्काय॑ करोति तत्कार्यम्‌ ; इति काल्व्यवधानेडपि कारणभावः 
कार्यभावश्र दृश्यते । पूर्व जाग्रदवस्थायां ज्ञानं तदेव प्रबुद्धावथानन्तरञ्ञानस्थ कारणमिति 
भावः | स्त्रापात्यूवावस्था जाग्रदवस्था, स्वापात्‌ पश्चादवस्था प्रबुद्दाव(्था। रे, अवखा | 
४. मरणात्पूवमरिष्ट मवति, तत्र मरणं कारण तस्मादरिष्ट कार्य जातमत्रापि तथा | 
अरिप्मुत्पात इत्यथः । ५, तस्य, व्यवहितयों: कार्यकारणभावदर्शनस्थ | ६. माविमरण- 
स्थातोतजाम्रदवस्थातरोंघस्त च। ७. उद्बोंधः प्रबुद्धावसावरोधः | ८. अरिफो्टं 
प्रचुद्रावस्थाज्ञानं च प्रति न कारणत्वम्‌ | ९, बोद्स्व | 


तृतीयः समुद्देशः १८९ 


“अन्रेवोपपत्तिमाह-- 
'तहयापाराश्रितं हि 'तद्भावभावित्वम्‌ ॥५६॥ 

हिशब्दो यस्मादर्थ । यस्मात्तस्य कारणस्य मावे कार्यस्थ मावित्व॑ं तद्धावमावित्वम । 
तब्च तद॒बापाराश्रितम, तस्मान्न  प्रकृतयो: कार्यकारणमाव इत्वर्थ: | अयमसर्थ--- 
अन्यय-व्यतिरेकसमधिगम्यों हि! सर्वत्र कार्यकारणभावः। तो च कार्यम्प्रति कारण- 
व्यापारसब्यपेक्षावेवो पपद्ेते” कुलाल्स्येब” कलशम्प्रति । न चातिव्यवहितेपु  तद्बथयापारा- 
भ्रितत्वमिति । 

सहचरस्याप्युक्त/ हेतुष्बनन्तर्भावं दशयति-- 





आचार्य इसी विषयमें युक्ति देते हैं-- 

सूत्रा्थं--कारणके व्यापारके आश्रित ही कार्यका व्यापार हुआ करता 
है ॥ ५९॥ 

सूत्रोक्त (हि? शब्द यस्मात्‌' के अर्थमें हैे। यतः कारणके संद्धावसें 
कार्यके होनेको तद्भावभावित्व कहते है और कार्यका होना कारणके 
व्यापारके अधीन है, अतः प्रकृत जो अतीत जाग्रदूबोध और भावी उद्बोध, 
तथा सावी मरण और वतेमान अरिप्ट इनमें कार्य-कारणभाव नहीं है । 
कहनेका आशय यह है कि सर्वेत्र कार्य-कारणसाव अन्वय-व्यतिरेकसे जाना" 
जाता है.। सो ये दोना कार्यके प्रति कारणके व्यापारकी अपेक्षामें ही घटित 
होते है | जैसे कि कुछाल ( कुम्सकार ) का कलश ( घट ) के प्रति अन्चय- 
व्यतिरेक पाया जाता हे, अर्थात्‌ कुम्भकारके होनेपर ही कलशकी उत्पत्ति 
होती हे और कुम्भकारके अभावमें कलछशकी उत्पत्ति नहीं होती है किन्तु 
जिन पदार्थमें कालका अति व्यवधान होता हे, उनमें कारणके व्यापारका 
आश्रितपना नही होता हू । इसलिए न तो सोते समयके ज्ञान और ग्रात:- 
काल उठते समयके ज्ञानमें का्यकारणभाव हे और न मरण और अरिएमें 
ही; ऐसा जानना चाहिए । 

अब सहचरदहेतुका भी उक्त हेतुओमें अन्तर्भाव नहीं हे आचाय 

२. हेठत्वाभावे | २. कारण- ३. कार्य-। ४. पूर्वोत्तरप्रकरणयोमरणारिप्टियोर्ना- 
पअयोधभाविशेषयो:, किन्वविनाभावमेवाबातम्‌ ! ५. निश्चयेन । ६. बीजाइरादी | ७. 
घथ्ते | ८, यथा कुलालय कह प्रत्यन्वयव्यतिरेक्यं बर्तते, यतः सति छुल्दछे कल्यास्थो 


2350 8 के. 20००४ 8 9 है जनक ०. व्या रपा5 उप पे क- मम, फ पु पटदार हट उकन्‍-+न्‍क-क, 
रातिजायत, भअनन्‍यमा न जावते। ब्यापार्स्यपेक्षी बथधा | ५९, पदाभ्पु | १०, रुप नसाव- 

शा धन न्‍्य् रा 
फकायारणद । 


१८६ प्रमेयरत्नमालायां 


'सहचारिणोरपि परस्परपरिहारेणावस्थानास्सहोत्पादाच' ॥६०॥ 
हेत्वन्तरत्वमिति शेष:।  अयममभिप्रायः--परस्परपरिहा रेणो पल्म्मात्तादात्या - 
सम्भवात्स्वभावहेतावनन्तभावः । सहोत्पादात्व न कार्य कारणे वेति। न च समानसमय- 
वर्तिनों:' कार्यकारणभावः, सब्येतरगोंविषाणवत्‌” | कार्यकारणयों: प्रतिनियमाभाव- 
प्रसद्भाच । तस्मादेत्वन्तरत्वमेवेति | 


सूत्राथ--सहचारी पदार्थ परस्परके परिहारसे रहते हैं, अतः सहचर- 
हेतुका स्वभावहेतुर्में अन्तभाव नहीं हो सकता। ओर वे एक साथ उत्पन्न 
होते हैं, अतः उसका कायहेतु और कारणहेतुर्मे अन्तर्भाव नहीं हो सकता 
है॥ ६०॥ 
सूत्रमें 'हित्वन्तरत्व” यह पद्‌ शेप है. अर्थात्‌ सहचरहेतुको भिन्न ही 
हेतु मानना चाहिए | सूत्रका अभिप्राय यह है कि जिन दो पदार्थोकी परस्पर 
परिहाररूपसे विभिन्नता पाई जाती है, उनमे तादात्म्यसम्बन्ध असम्भव 
है, अत: उनका स्वभावहेतुर्में अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता | तथा सह- 
चारी पदार्थंके एक साथ उत्पन्न होनेसे कायहितु अथवा कारणहेतुर्में भी अन्त- 
भाव नहीं किया जा सकता है। जैसे गायके समान समयवर्ती अर्थात्‌ एक 
'कालमें होनेवाले सन्‍य ( बाम ) और इतर ( दक्षिण ) विपाण (सींग ) में 
काय-कारणभाव नहीं माना जाता | इसी प्रकार फछादिकमें एक साथ उत्पन्न 
होनेवाले रूप ओर रसमें भी कार्य-कारणभाव नहीं माना जा सकता | यदि 
एक साथ उत्पन्न होनेवाले गायके दोनों सींगोंमें और रूप-रसमें कार्य-कारण- 
भाव माना जावे, तो फिर कार्य-कारणके ग्रतिनियमरूप व्यवस्थाके अभावका 


१, सह युगपदेकस्मिन्‌ काले चरतः प्रव॑तेत इत्येबंशीलों प्रकरणाद रूपरसो, 
तयों: । २. सहभाविनोरेब तादात्म्यमिति नियमाद्‌ रूपरसयोरपि तादारत्म्य॑ ततम्च 
स्वभावहेंतावन्‍्तमोवः स्थादिति शड्जापरिहाराथ परस्परपरिद्द रेणावस्थानादित्युक्तम, | 


७ ५! 


रूपरसयाद स्वरूपभेद्परत्परपरिहा रेणावस्थानान्न तादात्न्यम्‌ , तदभावे न स्वभावदेता- 


वन्‍्तमाँवः । ३२, अनन्तरपूर्वोत्तरक्षणमाविकारणकाययोधू मबूसध्वजयोरनन्तभावाथ 
सहोत्पादादिति पदोषादानमिति। ४. शिशपा-ब्रक्षत्वयों रेककालीनल्वाग्था तादात्म्य 
न तथा रूपरसयोयतो दश्नत्वपरिदहरिण यथा शिगज्पात्वस्थानुपलब्घिन तथा रूपरसयोरुप 
लब्धिमिन्नेन्द्रियग्राह्मत्वात्तयो: । रसनेन्द्रियग्राह्मो द्वि रसों रूपं नु चक्षुरिन्द्रियग्राह्ममिति | 


एककालोत्पादातू। ६. रूपरसयोः । ७. समसमयभाविनों: सब्येतरगोविषाण- 
योनहि कार्यकारणभावत्व॑विद्यते, तथा रूपरसयोरपि न सम्मवति ! कार्य विद्दाय 
कारण तिएति, न च तथाउत्र बतते, तत्सहचारिणों: कारणेडनन्तर्भावः |. ९, सहचारिणोः 


कारणान्तरत्वमिति | 


तृतीयः समुद्देशः १८७ 


इदानीं व्याप्यहेतु क्रमप्राप्मुदाहरन्नुक्तान्वयब्यतिरेकपुरस्सरं प्रतिपाद्राशयवशा- 
सखतिपादितप्रतिज्ञाद्यवयवपत्ञकं प्रदर्शयति-- | 

पपरिणामी शब्द/; कृतकत्वातूं। य एवं स एवं दृष्टो यथा 
घट । कृतकश्चायम, तस्मात्परिणामीति । यस्तु न परिणामी, स 
न कृतको दृष्टों' यथा वन्ध्यास्तनन्धयः । कृतकश्चायम्‌ , तस्मा- 


त्परिणामी ॥६१॥ 
स्वोत्पतावपेल्ितव्यापारों हि मावः!* कृतक” उच्यते । तन्च कृतकत्वं ना कूटस्थ- 
नित्यपक्षे, नापि *श्षणिकपश्ने | किन्तु परिण।मिल्वे सत्येवेत्यग्रे!' वक्ष्यते । 





प्रसड़ आयगा | अर्थात्‌ उनमें, यह काय है और यह उसका कारण है, ऐसी 
$ | हीं रु ये [कप भर 
व्यवस्थाका कोई नियम नहीं वन सकेगा | इसलिए सहचर हंतुकों भिन्न ही 
कप हर 
हंतु मानना चाहिए। 
ए €्_ हे & न 
अब आचाय क्रम-प्राप्त अविरुद्धव्याप्योपलूब्धिरूप व्याप्यहेतुका उदा- 
हरण देते हुए उक्त अन्ब॒य-व्यतिरेकपूवेक शिष्यके आशय ( अभिप्नाय ) के 
शरसे प्रतिज्ञा, हेतु आदिक पाँचों अवयवोंको दिखलछाते है-- 
सूत्राथं--शव्द परिणामी ( प्रातज्ञा ). कयोके वह कृतक हैः 
( हेतु )। जो कृतक होता है, वह परिणामी देखा जाता है, जैसे घट ( अन्चय- 
चृष्टान्त ) | कृतक यह शब्द है (डउपनय)। इसलिए परिणामी है ( निगमन )। 
जो परिणामी नहीं होता, वह कृतक्र भी नहीं देखा जाता है, जैसे कि वन्ध्या- 
का पुत्र ( व्यत्तिरिकच्ष्टान्त )। कृतक यह शब्द है ( उपनय ) | अतः वह 
परिणासी है ( निगसन ) ॥ ६१ ॥ मु 
थे «..... ९... ० + अर बट कप ला 9८ 
जो पदार्थ अपनी उत्पत्तिमें अन्यके व्यापारकी अपेत्ता रखता है, वह. 
१. शिष्यासिपायवणात्‌ । २. पृर्वाचराकारपरिहाराबासिशखितिदलणः परिणामः, 
सोच्य्याग्तीति स परिणामी । पूर्वावस्थामप्यजइन संस्पृणन धर्ममृत्तरम्‌ । स्ववस्मादप्रच्युता 
धर्मी परिणामी स डच्यते ॥१॥ ३, पक्ष; । ४. हेतु:। ५. अन्वयव्याप्ति:। ६. अन्वय- 
शृष्टान्त: | ७. उपनय: | ८. नियमनम । ९. व्यतिरेकब्याम्िि: । १०- व्यतिरेकद्प्टान्त: | 
११, पढाथ:। १२. एतल्लक्षणप्रतिपाठनेन कार्यन्व॑ स्वकारणस्ताममबादः स्थादमत्या- 
भावत्व अक्रियादशिनोडपि झालनुद्ध थे बुत्पाठक्त्व काणव्यापारानविधायित्व निरसर भर्वात | 
एन फतफत्वसाधाउत्र प्रतिपादित: सबने ज्ञातव्य: | १३. एक्क्‍्पतया तू थे काइच्यापा स 
झूटरपय स्वमर । एकम्वभावरूपतया यो शल्यग्रसखाराहिबेन भृतभविष्यद्र्तमानकाल- 
स्पा तल्ण>ऊवबयादे नाम दच्स्थ इति भादः | १७, एक्स्टडमावे नितल्यपले | १०, नदारनी 
नएताव पबाकस्ग्रह्मासागन्य | प्रतिक्षरव्निशि क्षणिरमिति । १५६. विपयपरिचल्ठेद 
सामान्यदिरोपात्मा तदर्थो छिप्रय 5 यस्मिन सूबव्यास्यनावसरे | 


पप८ प्रमेयरत्नमालायां 


कार्यहितुमाह--- 
अस्त्यत्र देहिनि बुद्धिव्याहारादेः ॥६२॥ 
कारणहतुमाह-- 
अस्त्यत्र च्छाया छत्रात्‌ ॥६२॥ 


कृतक कहलाता है | यह कृतकपना न तो कूटस्थ नित्यपक्षमें सम्भव है. और 


न क्षणिक पक्षमें | किन्तु पदाथकों परिणामी माननेपर ही सम्भव है, यह 
बात आगे कहेंगे 


भावार्थ--ऊपर कृतकका जो स्वरूप कहा गया है, उसका परिणामि- 
त्वके साथ व्याप्य-व्यापकसम्बन्ध है. जो अल्प देशमें रहे, उसे व्याप्य कहते 
हैं और जो बहुत देशमें रहे उसे ठयापक कहते हैं | कृतकत्व केवल पुद्लद्गव्यमें 
रहनेसे व्याप्य है और परिणामित्व आकाशादि सभी द्रव्योंमें पाये जानेसे 
व्यापक है । जो प्रतिसमय परिणमनशीछ होकर भी अथात्‌ पूथष आकारका 
परित्याग कर और उत्तर आकारको घारण करते हुए भी दोनों अवस्थाओंमें 
अपने स्वत्वको कायम रखता है, उसे परिणामी कहते है | ऐसा परिणामी- 
पन्ना न तो सांख्याभिमत सर्वथा कूटस्थ नित्य रहनेवाले पदार्थोमें सम्भव हे 
और न बौद्धाभिसत सवंथा क्षणिक पदार्थो्में ही सम्भव है । किन्तु उत्पाद- 
ज्ययके होते हुए भी भ्रव ( स्थिर ) रहनेवाले जेनामिमत पदार्थर्में ही सम्भव - 

. न | प्रकृत सूत्रमें कतकत्व हेतुके द्वारा शब्दके परिणामित्व सिद्ध किया गया 
) । यतः कृतकत्व व्याप्य है, अतः यह व्याप्यहेतु अपने व्यापक परिणामित्व- 
'ध्यको सिद्ध करता है। 

अब आचाय अविरुद्धकार्यो पलब्धिरूप हेतुको कहते हैं-- 

सूत्रा4--इस देही ( शरीर-धारक प्राणी ) में बुद्धि है; क्योंकि बुद्धिके 
काय वचनादिक पाये जाते है। यहाँपर बुद्धि साध्य है और उसका अवि- 
रोधी कार्य वचनादिक हेतु है, वह अपने साध्यकी सिद्धि करता हे यह 
अविरुद्धकार्योपछव्धिका उदाहरण हे ॥ ६२॥ 

अब अविरुद्धकारणोपरूब्धिरूप हेतुको कहते हैं-- 

सूत्रा्थं--यहाँ छाया हे, क्‍योंकि छायाका अविरोधी कारण छत्र पाया 
जाता है। अतः यह अविरुद्धकारणोपलब्धि रूप हेतुका उदाहरण है ॥ ६३ ॥ 

१, बुद्धिपठेनाउ्त्मा बोद्धव्यः। २. व्याहरों वचनम्‌, व्याह्वर उफ्तिल पित्त 


भाषितं बचने वचः इत्यमरः। आदिशद्दात्‌ व्यापाराकारविशेपादपारगप्रह: । वचनचातुय[- 
टेब | ३. कारणकारणारेस्त्रेवान्तर्भावस्तथाहि--महो 5त्रत्वानां कण्टविश्लेपकारो धूमवदमि- 
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अथ पूरव॑चरहेतुमाह-- 
उददेष्यति शकर्ट कृत्तिकोदयात्‌ ॥६४॥ 
मुहूत्तोन्ते इति सम्बन्धः । 
अथोत्तरवर+-- 
उद्ाद्भरणिः प्रावतत एवं ॥६५॥ 
अन्रापि मुहूर्तात्प्रागिति सम्बन्धनीयम्‌ ; तत एवं कृत्तिकोदयादेवेत्यथ: । 
हचरलिड्माह--- 





अब अविरुद्धपूव चरोपलब्धिरूप हेतुको कहते हैं--- 

सुत्राथं--यहाँ मुहृत्तोन्त पदका अध्याहार करना चाहिए। शकट नाम 
रोहिणी नक्षत्रका है | अतः यह अथ हुआ कि एक मुहतेंके पश्चात्‌ रोहिणीका 
उदय होगा; क्योंकि अभी कृत्तिका नक्षत्रका उदय हो रहा है ॥ ६४ ॥ 

भावा्थ--प्रतिदिन क्रमसे एक-एक मुहत्तके पश्चात्‌ अश्विनी, भरणी 
कृत्तिका; रोहिणी, म्रगशिरा, आद्रों, पुनवंसु, पुष्य आदि नक्षत्रोंका उदय होता 
है । जब जिसका उदय विवक्षित हो, तब उसके पूबतती नक्षत्रको पूवेचर 
और उत्तरवर्ती नक्षत्रकों उत्तरचर जानना चाहिए। प्रकृतमें रोहिणीका उदय 
साध्य है, वह उसके पूबचर क्तत्तिकाके उदयरूप हेतुसे सिद्ध किया जारहा 
है, अतः यह अविरुद्धपू्वंचरोपलब्धिहुतुका उदाहरण है । 

अब अविरुद्धउत्तरवचरोपलब्धि हेतुको कहते है-- 

सूचार्थ--सरणीका उदय एक सुहूत के पूर्व ही हो चुका हे, क्‍योंकि 
कृत्तिकाका उदय पाया जाता है ॥ ६५ ॥ 

यहाँपर भी 'मुहत्तोत्‌ प्राक , पदका अध्याहार करना चाहिए। तथा 
तत एवं! पदसे कृत्तिकोदयका अथे लेना चाहिए। तदनुसार यह अथ हुआ 
कि एक मुहूतके पूथ ही भरणीका उदय हो चुका हे; क्‍योंकि अभी कृत्तिकाका 
उदय हो रहा है। यतः भरणीसे क्ृत्तिका नक्षत्र उत्तरचर हे, अतः यह 
अविरुद्धउत्तरचरोपल्धिहेतुका उदाहरण है | 

अब अविरुद्धलहचरोपलब्धि हेतुको कहते हैं -- 
मत्त्यात्‌ | कण्ठादिविश्लेपस्थ कारणं धूमस्तस्प॒ कारणं वहिरिति। १. रोहिणी । २, पृर्वपूर्य 
चरायनेनव संगहीतम्‌ , तथाहि---उदेष्यति कृत्तिकाउडिवन्युदयात्‌ | कृत्तिकायाः पूर्वचरो 
भरण्युदयस्तत्पूबेचरो5श्विन्युदूब इति । ३. उत्तरोत्तरवराग्नेनैव संण्दीतम्‌ , तथाहि--- 
उदगाद्धरणि: शकटोदयात्‌ | भरप्युत्तरवरः कृत्तिकोदय:, तदुत्तरचरः दाकटोंदय इति। 


१६० प्रमेयरत्नमालायां 


अस्त्यत्र मातुलिड़ें रूपं रसात्‌! ॥६६॥ 
विरुद्धो पलब्धिमाह-- 
विरुद्धतदुप लब्धिः प्रतिषेघेः तथा” ॥६७॥ 
प्रतिपेधे साध्ये प्रतिषेध्येनः विरुद्धानां' सम्बन्धिनस्ते व्याप्यादय स्तेषामुपलब्धय 
इत्यथः । तथेति षोढेति भावः । 
तंत्र साथ्यविरुद्धव्याप्योपलब्धिमाह-_- 
नास्त्यत्र शीतस्पश ओष्ण्यात्‌ ॥६८॥ 





सूत्रार्थ--इस मातुलिद्गा ( विजौरा ) में रूप है; क्योंकि उसका अवि- 
रोधी सहचर रस पाया जा रहा:है | अतः यह अविरुद्धसहचरोपलब्धिहेतुका 
उदाहरण है ॥ ६६ ॥ 

अब आचार्य विरुद्धोपछब्धिके भेद कहते है-- 

सूत्राथ--अतिषेध सिद्ध करनेवाली विरुद्धोपछव्धिके भी छह भेद 


हैं॥ ६७॥ 
प्रतिषेध साध्य करनेपर ग्रतिषेध्यसे विरुद्ध पदार्थोके सम्बन्धी जो 
व्याप्यादिक हैं, उनकी उपलब्धियाँ तथा अर्थात्‌ छह ग्रकारकी होती हैं, ऐसा 
सूत्रका भाव जानना चाहिए। - 
भावार्थ--अविरुद्धोपलब्धिके समान विरुद्धोलब्धिके भी छह भेद 
--१ विरुद्धव्याप्योपछब्धि, २ विरुद्धकार्योपछब्धि, ३ विरुद्धकारणोपछब्धि, 
' हि विरुद्धपूबचरोपलूब्धि, ५. विरुद्धउत्तरचरोपछब्धि और 5. विरुद्धसहचरो- 
पलव्धि । ये सभी हेतु प्रतिषेधके साधक है । 
अब साध्यसे विरुद्धव्याप्योपछब्धि हेतुको कहते हैं-- 
सूत्रा्थं--यहाँपर शीतस्पश नहीं है; क्योकि उष्णता पाई जाती 
है ॥६८॥ 


१, साध्यसमकाल्य्य संयोगिन एकारथंसमवायिनश्रात्रेवान्तर्भावों मवति | संयोगि लिझ्जं 
यथा5घ्त्मनोज्चास्तित्व विशिश्शरीरात्‌ । आत्मनः संयुक्त शरीर तदात्मनो5स्तित्वं ज्ञापयति 
सयोगिलिड्धस्थ नेयायिकमतानुसरणे तु कार्यहेतावन्तर्भाव इति | २. ग्रतिपेध्येन साध्येन 
यहिरुद्ध तत्सम्बन्धिनां तेपां व्याप्यादीनामुपछव्विरिति | ३. नास्तित्वे साथ्ये । ४. पोढ।, 
अविरुद्धोपछब्घिवत्‌ पट्प्रकारा | ५, प्रतिपेदयु योग्य वस्तु प्रतिपेध्यं तेन सह | ६, पदा- 
र्थानाम्‌ । ७. आदिगब्देन कार्यकारणपूर्वोत्तरसहचराः परिण्हान्ते । 


रु 


हे 
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( 


शीतस्पशं प्रतिषेध्येन! हि विरुद्यों डग्निः, तद॒याप्य मोष्ण्यमिति । 
विरुद्धकार्योपलम्मम्ताह-- 

नास्त्यत्र शीतस्पशों धूमात्‌ ॥६६॥ 
अत्रापि प्रतिषेध्यस्थ साध्यस्य शीतस्पशंस्थ विरुद्धोडग्निः, तस्य कार्य धूम इति । 
विरुद्धकारणोपलब्धिमाह -- 

नास्पिन्‌ शरीरिणि सुखमस्ति हृदयशल्यात्‌ ॥७०॥ 
सुखविरोधि दुःखम्‌ , तस्य कारण हृदयशल्य मिति । 
विरुद्धपूवेचरमाह-- । 
नोदेष्यति 8हरतान्ते शकट रेवत्युदयात्‌ ॥७१॥ 

शकटोदयविरुद्धो ह्मस्विन्युदयः, तत्पूर्वचरों रेबत्युदूय इति । 
विरुद्धोत्तरवर लिड्रमाह-- 


यहाँ शीतस्पश ग्रतिषेध्य है, उसकी विरोधी अग्नि है' उसकी व्याप्य 
ऊष्णता पाई जा रही है, अतः यह विरुद्धव्याप्योपछब्धि हेतुका उदाहरण है'। 

अव विरुद्धकार्योपरूब्धिहेतुको कहते हैं-- 

सूत्राथं--यहाँपर शीतस्पशे नहीं है; क्योंकि धूम है! ॥६९॥ 

यहाँ सी प्रतिषेधके योग्य _साध्य जो शीतस्पशे उसकी विरुद्ध जो अग्नि 


उसका काय धूम पाया जाता है, अतः यह बविरुद्धकार्यो पछब्धिहेंतुका 
उदाहरण हे । 


अब बविरुद्धकारणोपलूब्धिका उदाहरण कहते हैं-- 


नल सता डल प्राणीमें सुख नहीं है; क्योकि हृदयमें शल्य पाई जाती 
छ 


सुखका विरोधी ठुःख है, उसका कारण हृदयकी शल्य पाये जानेसे 
यह विरुद्धकारणोपलू्धिहेतुका उदाहरण है । 


अब विरुद्धपूवचरोपरूब्धिहेतुको कहते हैं 


सूत्नाथं--एक मुद्दतके पुश्चात्‌ रोहिणीका उदय नहीं होगा; क्योंकि अभी 
शेबतीनक्षत्रका उदय हो रहा है ॥७१॥ 
यहाँपर शकट ( रोहिणी ) के उदयका विरोधी अश्विनीका उदय है, 
उसका पूवचर रेवतीनक्षत्र हे उसका उदय पाये जानेसे यह विरुद्धपूर्व चरो 
पलब्धिहेतुका उदाहरण है। 
अव विरुद्धोत्तरचरोपलरूब्धिहेठुको कहते है. 


- शीतस्पशसाध्येन संह। २. सहमावात्कारणे देतो कार्य हेती वाउनन्तर्मा- 
वाद ब्यत्तिरिक्तो व्याप्यहेतुरिति। ३. वाणगऊछकः | 
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लि 
नोदगाडरणिपुहूर्तात्पूब पृष्योदयात्‌' ॥७२॥ 
भरण्युद्यविरुद्धों हि पुनरवंसूदयः, तदुत्तरचरः पुष्योद्य इति | 
विरुद्धसहचरमाह--- । 
२ ठ्‌ (१ 
नास्त्यत्र मित्तो परभागाभावोडर्वाग्भागदशनात्‌ ॥७३॥ 
परभागाभावस्थ 'विरुद्धस्तद्धावः“, 'तत्सहचरोडर्वाग्माग इति | 
“अविरुद्धानु पलव्धिभेदमाइ--- 
अविरुद्वानु पलब्धि: प्रतिपेषे” सप्तथा--स्व॒भावव्यापककायकारण- 
पूर्वोत्तरसहचरानुपलम्भमेदात्‌ ॥७४॥ 





सूत्रा्थं--एक मुहूत्ते पहले भरणीका उदय नहीं हुआ है; क्योंकि अभी 
पुष्य नक्षत्रका उदय पाया जा रहा है ॥७२॥ 

यहाँपर भरणीके उद्यका विरोधी पुनवसुनक्षत्रका उदय है, उसका 
उत्तरचर पुष्यनक्षत्रका उदय पाये जानेसे यह विरुद्धोत्तरचरोपल्ब्धि हेतुका 
उदाहरण है | 

अब विरुद्धसहचरोपलब्धि हेतुको कहते हैं--- 

सूत्राथं--इस भित्ति ( दीवालछ ) में परभाग ( उस ओरके भाग ) का 
अभाव नहीं है; क्योंकि अवॉग्माग (इस ओरका भाग ) दिखाई दे रहा 
है ॥७३॥ 

यहाँपर दीवालके परभागके अभावका विरोधी उसका सद्भाव है, 
उसका सहचारी इस ओरका भाग पाया जाता है, अतः यह विरुद्धसहचरो- 
पलब्धिहेदुका उदाहरण है । 

अब आचाये अविरुद्धानुपछब्धिके भेद कहते हैं-- 

सूत्राथं--प्रतिषेध अथीत्‌ अभावकों सिद्ध करनेवाी अविरुद्धानुप- 
छब्धिके सात भेद हैं--१. अविरुद्धस्वभावानुपछव्धघि, २. अविरुद्धव्यापका- 
कुपलब्धि, रे. अविरुद्धकायौनुपलब्धि, ४. अविरुद्धकारणानुपलब्धि, ५, अवि-- 
रुद्धपूर्वचरातुपलछब्धि, ६. अविरुद्धोत्तरचराजुपछव्धि ओर ७. अविरुद्धसह- 
परानुपलव्धि ॥७४॥ ह 





१, किन्तु यामात्पूर्वमुद्गात्‌ । २. द्वितीय-। हे. प्रथम-। ४. अमावह्ठ निषिध्य- 
सद्दिरुदो भावः । ५. परभागसद्धावः | 5. अस्तित्व- | ७, प्रतिप्रेध्येन साध्येनाविरुद्ध- 
स्थानुपलब्धिः । प्रतिपेध्ये साध्येडनुपलब्धिविसद्धा न भव॒ति | ८. अभावसाध्ये | 


तृतीय: ससुदेशः .* « १६३ 


स्वभावादिपदानां इन्द्ः, तेषामनुपलम्भ इति पर्चाच्छष्टीतत्पुसुषसमासः | 
“स्वभावानुपलम्सो द[हरणमाह--- 
नास्त्यत्र भूतले घटोउ्लुपलब्धे: ॥७५॥ 
अत्र पिशाच-'परमाण्वादिभिव्यैमिचारपरिहारार्थमुपछव्धिलक्षणप्रामत्व सतीति 
विशेषणमुन्नेयम्‌' । 
व्यापकानुपलूग्धिमाह-- 





सूत्र-पठित स्वभाव, व्यापक आदि पदोंका पहले इन्द्र समास करना, 
पीछे उनका अनुपलम्भपदके साथ षष्ठीतत्पुरुष समास करना चाहिए । 

अब पहले अविरुद्धस्वभावानुपलव्धिहेतुका उदाहरण कहते हैं--- 

सूत्राथं--इस भूतलपर घट नहीं है; क्योंकि उपलब्धियोग्य स्वभावके 
होनेपर भी वह नहीं पाया जा रहा है ॥७०॥ 

' यहाँपर पिशाच और परमाणु आदिकसे व्यभिचारके परिहाराथ “उप- 
लब्धिलक्षण प्राप्तिके योग्य होनेपर भी” इतना विशेषण ऊपरसे छगाना 
चाहिए । 

भावा्थ--यदि कोई ऐसा कहे कि यहाँपर भूत-प्रेतादि नहीं हैं, अथवा 
परमाणु नहीं है; क्योंकि उनकी अनुपरूब्धि है; तो यह अलुपरूव्धिरूपहेतु 
व्यभिचारी है अथौत्‌ सन्दिग्धानैकान्तिक है। सम्भव है कि वे भूत-पिशाचादि 
या परमाणु आदि यहाँपर हों और उनका अदृद्य या सूक्ष्म स्वभाव होनेसे 
हमें उनकी उपछव्धि न हो रही हो । अतः इस प्रकारके व्यसिचारके दूर करने 
के लिए आचायने उक्त विशेषण छगानेको कहा है। यतः घटका स्वभाव 
उपलब्धिके योग्य है, फिर भी वह घट यहाँ उपलब्ध नहीं हो रहा है, अतः 
यह अविरुद्धस्वभावानुपलब्धिरूप हेतुका उदाहरण हे । 

अब अविरुद्धव्यापकानुपरूव्धिहेतुको कहते है-- 


१. पश्चात्तास इति पाठान्तरम्‌ | तत्रायमर्था--ता' इत्युक्ते घष्ठी 'स! इस्युक्ते 
समासः पष्ठीसमास इत्यमिप्रायः) ता इति पष्ठीविमक्तेः संज्ञा जैनेन्द्रे ( व्याकरणे ) स 
इति समासस्य च। २, केवर्ल घटरहितस्वभावभूतर्ं हृष्ठाइनुमिनोतोति स्व्रमावानुपलब्धिः । 
३. प्रतिपेध्यस्थ घटस्याविदद्धस्तत्सभावस्तस्थानु पलम्मात्‌ | ४. ध्व्वत्वभावत्वे सत्यनुपलब्घे- 
रिति। ५. ये उपलब्धिलक्षणप्रासत्वे सति नोपलूभ्यन्ते त एवं निपेध्याई, न पुना पिझा- 
चाश्यस्तेपामुपलन्धिलक्षणप्रातित्यायोगात्‌ । तथा सति शरमाववता योगिना पिशाचादिना 
वा प्रतिबरन्धाद घटादेरतुपलब्धिन विरुच्यते | ६. ।नश्वेतव्यम्‌ | 

रहे 
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नास्त्यत्र शिशपा वृक्षानु पढब्घे! ॥७६॥ 

शिशपात्व॑ दि इक्षत्वेन व्याप्तम्‌ ; तदभावे तदबाप्यशिंशपाया अप्यमावः | 

कायानुपलब्धिमाह--- 

नास्त्यत्राप्रतिबद्ध सामथ्यों उग्निधू माहुपलब्धे!' ॥७७॥ 

अप्रतिबरद्धसामर्थ्य' हि 'कार्यम्प्रत्यनुपहरत'शक्तिकत्वमुच्यते | तदभावर््च कार्यातु 
पलम्मादिति | ह 

कारणानुपलव्धिमाह--- 
नार्त्यत्र धूमो उनग्ते! ॥७८॥ 

पूर्वचरानुपलन्धिमाह--- 

सूत्राथ--यहॉपर शीशम नहीं हे; क्‍योंकि वृक्ष नहीं पाया जा रहा 
है. ॥७६॥ । 
शिंशपात्व वृक्षत्वके साथ व्याप्त है. अथात्‌ शिशपात्व व्याप्य है. और 
वृक्ष्॒व॒ व्यापक है। जब यहाँपर व्यापक वृक्षत्वका ही अभाव है, तो उसके 
व्याप्य शिक्षपात्वका भी अभाव है । इस प्रकार शिंशपात्वके व्यापक वृक्षत्वके 
नहीं पाये जानेसे यह अविरुद्धव्यापकानुपरूव्धि हेतुका उदाहरण है । 

अविरुद्धकार्यानुपलब्धिहेतुको कहते हैं-- 

सूच्राथं-- यहाँपर अप्रविबद्ध सामथ्य वाली अग्नि नहीं है; क्योंकि धूम 


नहीं पाया जाता ॥७७| 50 26220 
जिसकी सामथ्य अप्रतिबद्ध है, ऐसा कारण अपने कायके प्रति अनुपहृत 


( अप्रतिहत ) शक्तिवाा कहा जाता है, अर्थात्‌ वह अपने काय  करनेमें 
* समर्थ समझा जाता है। यहाँपर अग्रतिहत शक्तिवाढी अग्निका अभाव उसके 

अविरोधी कार्य धूमके नहीं पाये जानेसे सिद्ध हे, अतः यह अविरुद्धकार्या- 
जुपलब्धिहेतुका उदाहरण है। 

अब. अविरुद्धकारणानुपरूब्धिहेतुको कहते हैं--- 

सूत्रार्थ--यहाँपर धूम नहीं है; क्‍योंकि धूमके अविरोधी कारण अग्निका 
अभाव है, अतः यह अविरुद्धकारणानुपलब्धिदेतुका उदाहरण है ॥७८॥ 

अब अविरुद्धपूर्वचरातुपलब्धिहेतुको कहते हैं-- 


१, आटन्धनसबोंगे सति। २. अब्र धूमरूपकार्यकारित्वमेव सामथ्यम्‌। ३ | 


आद्रेंन्धनसंयोगे सत्यपि धूमस्थादर्शनात्‌ | ४. यद्दिशेषणम्‌ | ५. धूमम्‌। $« अरे | 


७, कुत+ | 


| 


[ 


तृतीयः समुद्देश १६९ 
न भविष्यति' युह्र्ता-ते शकर्ट कृत्तिकोदयालु पलब्धे: ॥७६॥ 


उत्तरचरानुपला*“ग्ध माह--- 
नोदगाहुरणिप्रहर्तात्माकू तत एवं ॥८०॥ 
तत एव क्त्तिकोदयानुपल्ग्धे रेवेत्यर्थ: । 
सहचरानुपलब्घि: प्राप्तकालेत्याह+- 
नास्त्यत्र समतुलायासुन्नामों 'ामालुपलब्धे: ॥८१॥ 


६ कप जे ्> हु "३ 
विरुद्धकार्याद्यनुपलब्धिविधों सम्मवतीत्याचक्षाणस्तद्ध दास्त्रव एज़ेति तानेव प्रद्श- 
दयितुमाह-- 





सूत्रार्थ--एक मुहत्तंके पश्चात्‌ रोहिणीका उदय नहीं होगा; क्योंकि अभी 
कृत्तिकाका उदय नहीं पाया जाता। यहाँपर रोहिणीके उद्यका अविरोधी पूर्बचर 
जो कृत्तिकाका उदय है, उसके नहीं पाये जानेसे यह अविरुद्धपूतचरानुपरूव्धि 
हेतुका उदाहरण है ॥७९| 

अब अविसरुद्धोत्तरचरानुपलूव्धिहेतुका उदाहरण कहते हैं-- 

सूत्राथं--एक मुहत्तेसे पहले भरणीका उदय नहीं हुआ हे; क्योंकि 
अभी उसके उदयके अविरोधी उत्तरचरक्ृतत्तिक्रा का उदय नहीं पाया जाता है । 
अतः यह अविरुद्धोत्तरचरानुपरूव्घिहेतुका उदाहरण हे ॥|2०॥ 

यहाँ सूत्र-पठित 'तत एव! पदसे कृत्तिकाके उदयको अनुपरूव्धिका अथे 
लिया गया हे । 

अब अविरुद्धसहचरानुपलरूब्चिहेतुके कहनेका काल प्राप्त हुआ है. अतः 
उसे कहते है-- 

सूत्राथं--इस ससतुछा अथोत्‌ समान ( ठीक ) तोलनेवाढी ताखड़ी या 
तराजूमें उन्ना्म ( एक ओर ऊँचापन ) नहीं है; क्योकि उन्नामका अविरोधी 
सहचर नाम ( दूसरी ओर नीचापन ) नही पाया जाता । अतः यह अविरुद्ध 
सहचरानुपलूव्धिहेतुका उदाहरण है ॥८१॥ 
: ५ ' ' विरुद्धकार्योनुपलब्धि- आदि हेतु ,विधिमें सम्भव है, अर्थात्‌ सद्भावके 


३ हैं, ओर उसके भेद तीन ही हैं, यह्‌ बतछानेके लिए आचार्य उत्तर सूत्र 
कहते हैं-- 


१, नोदेष्यतीति वा पाठः। २. उच्चतम ॥ ३, नम्नता । यदोन्रामलदाज्यनाम 
इति सहचरस्वम्‌ | - 


१६६ प्रमेधरत्नमालायां 

ह 063 हि ८< 3०५ ४ “0 ४ 

'विरुद्धालुपलब्धिविंधौ' त्रेधा-विरुद्धकायकारणरवमावानुपलब्धि- 
भेदात्‌ ॥८२॥ 

विरुद्धकार्याद्रनुपलव्धिविधो सम्भवतीति विरुद्धकार्यकारणस्वभावानुपलब्धिरिति | 

तत विरुद्धकार्यानुपलब्धिमाह--- 
यथाउस्मिन्‌ प्राणिनि व्याधिविशेषो5सिति; निरामयचेशनुपलब्धे। ॥८३॥ 

व्याधिविशेषस्य हि विरुद्धस्तदभावः, तस्य कार्य निरामयचेष्टा, तस्थरा अनुपलब्ि 


रिति | 

विरुद्धका रणानुपलब्धिमाह-- 

अस्त्यत्र देहिनि दुःखमिश्संयोगाभावातूं ॥८४॥ 

दुःखविरोधि सुखम्‌ , तस्प कारणमिष्टसंयोगर्तदनुपलब्धिरिति । 

विरुद्धस्वभावानुपलब्धिमाह--- 

सूत्राथ--विधि ( सद्भाव ) के सिद्ध करनेमें विरुद्धान॒परूव्धिके तीः 
भेद हैं--? विरुद्धकायोानुपलब्धि, २ विरुद्धकारणानुपछब्धि ओर ३ बिरुद्धस्व 
भावानुपरूब्धि ॥ ८२ ॥ रा 

.साध्यसे विरुद्ध पदाथके कार्यका नहीं पाया जाना विरुद्धकायोनुप 
छज्धि है | साध्यसे विरुद्ध पदाथके कारंणका नहीं पाया जाना विरुद्धकारणा- 
नुपलब्धि है'। और साध्यसे विरुद्ध पदा्थके स्वभावका नहीं पाया जाना विरु 
द्धस्वभावनुपछव्धि है | यतः ये तीनों ही हेतु अपने साध्यके सद्भावकों सिद्ध- 
करते हैं , अतः उन्हें विधिसाधक कहा गया है | 
सर] (कम हे हे 

उनमेंसे पहले विरुद्धकार्यानुपलब्धिहेतुको कहते हैं--- 

सूत्रा्थ--जैसे इस ग्राणीमें व्याधिविशेष है; क्योंकि निरामय ( रोग- 
रहित ) चेष्टा नहीं पाई जाती है. ॥ ८३ ॥ | 

व्याधिविशेषके सुद्भावका विरोधी उसका, अभाव है, उसका काय 
निरामयचेष्टा अथोत्‌_निरोगीपना है, उसकी थहाँपर अनुपलूग्धि है, भतः 
यह विरुद्धकायोनुपलब्धि हेतुका उदाहरण है । 

अब विरुद्धकारणानुपलब्धिहेतुको कहते हैं--- 

हैं. ॥८४॥ 


सूत्रार्थ--इस आणीमें दुःख है; क्योंकि इष्ट संयोगका अभाव 
लक कप है। उसकी 


'खका विरोधी सुख है, उसका कारंण इंष्ट-संयोग 5 
सिवासिय प्राणीमें अनुपलूब्धि है। अतः यह विरुद्धकारणानप्लदि हेतुका 
उदाहरण हे । हल 
१, विधेयेन साध्येन विरुद्धस्य कार्यादेरनुपलव्धिः । २. साध्ये | ३. विद: 


शब्दः प्रत्येकममिसम्बध्यते | ४. अनुपलब्धिरूपों हेठदपलन्धि साधवति। 


तृतीयः समुद्देश:, १६७ 


जब शुष्क भय श्‌ 

अनेकान्तात्मकं वस्त्वेकान्तस्वरूपाजुपलब्घे! ॥८५॥ 
अनेकान्तात्मकविरोधी नित्याद्रेकान्तः; ने पुनस्त द्विबयविज्ञानम, तस्या मिथ्या- 

“जानरूपपयोपलम्मसम्भवात्‌ । तस्थ स्वरूपसवास्तवा कारस्तस्थानुपलछब्धि: । 





अब विरुद्धस्वभावानुपलूव्धिहेतुको कहते हैं-- 

सूत्रार्थ--वस्तु अनेकान्तात्मक है, अथोत्‌ अनेक धमवाछी है, क्योंकि 
चस्तुका एकान्तस्वरूप पाया नहीं जाता ॥ ८५॥ 

अनेकास्तात्मक साध्यका विरोधी नित्यत्व आदि एकान्त है, नकि 
एकान्तपदार्थकों विषय करनेवाछ। विज्ञान; क्योंकि मिथ्याज्ञानके रूपसे उसकी 
उपछवब्धि सम्भव है। नित्यादि एकान्तरूप पदाथका स्वरूप अवास्तविक 
है अतः उसकी अनुपलब्धि है, इससे यह विरुद्धर्वभावानुपलून्धिहेतुका उदा- 
हरण है । 

भावार्थ--यहाँ टीकाकारने अनेकान्तात्मक पदका विरोधी नित्याये- 
कान्तको कहा है, न कि एकान्तके विषय करनेवाले ज्ञानको । इसका अभि- 
प्राय यह है कि नित्यैकान्त या क्षणिकरेकान्तरूप वस्तुओंको विपय करनेबाला 
मिथ्याज्ञान पाया जाता है। जैसे किसी व्यक्तिको सीपमें चाँदीका ज्ञान 
हुआ । यहाँ वह सीप, तो वास्तविक सीप ही हे, अतः वह अनेकान्तात्मक 
ही हे। किन्तु उसमें जो चाँदीका ज्ञान हुआ है, वह मिथ्या है.। प्रकृतमें 
वस्तुका अनेकान्तात्मक स्वभाव विवक्षित है, उसका विरोधी एकान्त 
स्वभाव पाया नही जाता, अतः यह विरुद्धस्वभावानुपलछब्धिहेतुका उदाहरण है । 





१, वस्तु नित्यमेवानित्यमेदेति वस्तुन एकान्तरूपस्थानुपलब्घेः। २, एकान्तपदार्थ- 
विषय जशञानं न एकान्तात्मक, तस्योपलब्धित्वात्‌। रे. यदि नित्याग्रेकान्तस्वरूपपदार्थों नास्ति, 
तांह तहिपय॑ विज्ञानं कथ सम्भवतीति शड्ढा परिहरति |, ४. एकान्तपदार्थविज्ञानस्थ | ५. 
नित्यायरेकान्तवस्तुनो बनुपलब्धिवर्तते, न पुनर्नित्याग्रेकन्तावस्तुविषय करोति यद्‌ जान 
तस्यानुपलब्बिसतस्य विपरीतादिमिध्याज्ञानरूपतया सम्भवात्‌ | यथा झुक्तिकायां रजतज्ञान- : 
मिति | तत्र झक्तिका युक्तिकेव, न रजतम्‌ । परन्तु तत्र रजतज्ञानं भब॒ति । तथा पदार्थों5- 
नंकान्तस्वरूपन, परन्तु तत्न नित्याथेकान्तरूपमिथ्याज्ञानं जायते | यथा वा विरुक्षणा सती 
इत्पक्तम, तदा पुरुषापेक्षणा, न पुठ्पज्ञानापेक्षया वा। किन्तु पुरुषापेक्षबैव । 
तथाउत्र पदाथापेक्षया तंदज्ञानमषरि नित्याद्रेकान्तरूपं भवति, किनत्र विशेषतलन्धिथ्या- 
जानस्थोपलब्धिवंतते, न ठु एकान्तरूपलक्षणपद्ार्थस्पोपलब्धिः. साथनरूपस्य | 
<., नित्याद्रेकान्तरूपस्थ पदार्थस्प | ७. असन्‍्यभृतः । अवस्तु-सम्बन्धोत्यथः । 


च्ह्ष प्रसेयरत्नसालायां 


ननु च व्यापकविरुडकार्यादीनाँ' परम्परयाड्विरोधिकार्यादिलिड्ानां चा बहुढ- 
मुपलम्मसम्भवात्तान्यपि किमिति नाचार्येरुदाहततानीत्याशडायामाह--- 
परम्परया सम्भवत्साधनमत्र वान्तर्मावनीयम्‌ ॥८६॥ 
अन्नैवैतेषु कार्यादिष्वित्यर्थ: | 
तस्वेव साधनस्पोपलक्षणार्थ मुदाहरणद्व य॑ प्रदर्शयति--- 
अभूदत्र चक्रे शिवकः' स्थासात्‌ ॥८७॥ 





5 


यहाँ कोई शक्काकार कहता है. कि व्यापक विरुद्धकार्यादिहेतु और 
परम्परासे अविरोधी कायोदि हेतुओंका पाया जाना बहुलतासे सम्भव है।' 
आचार्येनि उनके उदाहरण क्यों नहीं दिये ? सूत्रकार उसको शक्लाका समा- 
धान करते हुए उत्तर सूत्र कहते हैं-- 
.. _ सत्रार्थ--परम्परासे जो साधनरूप हेतु सम्भव हैं, उनका इन ही हेतुओं 
में अन्तभाव कर लेना चाहिए।॥ ८६ ॥ 
“अन्रेब'का अथे इन ही उपयुक्त कार्योदिहेतुओंमें लेना चाहिए। 

ते हैं अब आचार्य उन्हीं हेतुओंके उपलक्षणके लिए दो उदाहरण दिख- 
लाते है-- 
' . सूत्रार्थ--इस चक्रपर शिवक हो गया हे; क्योंकि स्थास पाया जा 


रहा है ।| ८७ | हा 
, “भावाथं--जब कुम्भकार घड़ेको बनाता है, तब घड़ा बननेसे पहले: 


शिवक छत्रक, स्थास, कोश, कुशूल आदि अनेक पर्यायें पैदा होती हैं, अन्तमे 
घड़ा रूप पर्याय उत्पन्न होती है। उनमेंसे सबसे पहले -कुम्भकार मिद्टीके 
पिण्डको चाकपर रखता है, उस पिण्डाकार पर्यायका नाम शिवक है, उसके 
पीछेवाली पर्यायका नाम छत्र॒क है और उसके पश्चात्‌ होनेवाली पर्योयका 
नाम स्थास है। इसी व्यवस्थाको ध्यानमें रखकर सूत्रकारने उदाहरण प्रस्तुत 
किया है कि इस चाकपर शिवकरूप पर्याय हो चुकी है; क्योंकि अभी 
१. कारणविरुद्धकार्यादीनामित्यरथः, । २. नास्त्यत्र॒ झीतस्पर्ण सामालब्यातः 
शीतस्पर्शविशेषों धूमात्‌ , निषेध्यस्य शीतंस्पर्शविशेषस्थ हि व्यापर्क -शीवस्पशसामात्त 
कार्यमौष्ण्यं तस्व तद्विरुद्योडभिस्तस्प कार्य धूम इति । ३. नास्त्यौष्ष्य रोमाखात्‌ । व्यापको: 
उम्निस्तद्विरुद्ध कार्यमौष्ण्य॑ तस्य विरुद्ध कार्य झीत्य॑ तस्व परम्परया काय रोमाश्वा, वहा 
चहुलमुपलम्भसंम्भवात्‌ | ४, परिंज्ञानार्थम | स्वस्थ स्वसह्गस्थ च ग्राइकमुपल्क्षणम, | 
स्वग्रतिपादकत्वे सति स्वेतरप्रतिपादकंत्वं वा, स्वार्थत्रोधकत्वे सतीतरार्थत्ोपकर्त वा। 
अन्तर्भावनीयार्थमिति | ५. शिवकच्छत्रस्थासकोशकुद्यूलाः घटल्य पूर्वपर्वायाः | 


तृतीयः समुद्देश: १६६ . 


रउतच्च किसज्किक क्ान्तर्मंवतीत्यारेकायामाह--- 
कायकायमबविरुद्धकायों पलब्धौ ॥॥८८॥ 

अन्तर्भावनीयमिति सम्बन्ध: | शिवकस्य हि कार्य छत्॒कम्‌ , तस्थर कार्य स्थास इति | 

दृष्टान्तद्वारेण द्वितीयहेतुसुदाहरति-- 

नास्त्यत्र गुहायां मृगकीडन शगारिसंशब्दनात्‌। कारणविरुद्धू- 
काय 'विरुद्धकार्योपलब्धी' यथा” ॥८६8॥ 

मगक्रीडनस्थ हि कारणं मगस्तस्य विरोधी मगारिस्तस्थ कार्य तच्छब्दनमिति। 
इद यथा विरुद्धकार्यो पलव्चाउन्तर्मव॒ति, तथा प्रकृतमपीत्यथः । 


स्थासरूप पर्याय विद्यमान है। इसका अथ यह हुआ कि शिवकका काये 
छत्रक है और उसका कार्य स्थास है, अतः यह स्थास शिवकके कार्यका पर- 
म्परासे काय है, साक्षात्‌ नहीं, क्‍योंकि साक्षात्‌ काय तो छत्रक है । 
उक्त हेतुको क्या संज्ञा है और किस हेतुमें उसका अन्तभाव होता 
है, ऐसी आशह्ठा होनेपर आचाय उत्तर देते है-- 
सूत्राथं--कार्यके कायरूप उक्त हेतुका अविरुद्ध कार्योपलूब्धिमें अन्त- 
भाव करना चाहिए ॥ ८८॥ 
यहाँ अन्तरभोवनीयम्‌! पदका अध्याहार करना चाहिए। बक्त उदा- 
हरणमें शिवकका कार्य छत्रक है और उसका कार्य स्थास है। इस प्रकार 
यह स्थास शिवकके कायका अविरोधी काय होनेसे परम्परया अविरुद्धका- 
यॉपलब्धिमें अन्तभूत होता है । 
अब आचाये दृष्टान्तके द्वारा परम्पराहेतुका दूसरा उदाहरण देते है-- 
सूत्रा्थ--पवतकी इस गुफासें स्गकी कोड़ा नहीं है, क्‍योंकि सगके 
शत्रु सिंहका गजन सुनाई देरहा है। यह कारण-विरुद्ध कायरूप हेतु है, सो 
विरुद्धकार्योपछव्धिमें इसका अन्तभोव करना चाहिए ॥ ८५९॥ 
मग क्रीड़ाका कारण स्रग है, उसका विरोधी मृगारि ( सिंह ) हें, 
उसका काय उसकी गजना है। यह उदाहरण जेसे परम्परीसे विरुद्धकार्यों- 
पलब्धिमें अन्तभूत होता है, उसी प्रकारसे पूर्वोक्त कार्यकरायरूप देतुका अवि- 


.धव 
च्च 


रुद्धकार्योपलूव्धिमें अन्तभोव जानना चाहिए । 





१. इद लिट्टम्‌। २. कार्यकार्यसणब्जिकमिति | ३. साधनम्‌ । ४. अन्त 
ध 2] तथ का रे सतत रे कप चल 

भाव: । ५. तथा कायकार्ये कार्याविरद्धोपलब्धावन्तभावनीवसिति सम्बन्ध: | 5, का: 

कायलिक्, कारणकारणादिनामटहेत॒ुः । 


>> 
य- 


२०० प्रमेयरत्नमालायां 


बाल्व्युतच्यथ पदञ्मावयवप्रयोग इत्युक्तम्‌ । व्युत्पन्नम्प्ति कर्थ प्रयोगनियम इति 
शट्टायामाह--- 
व्युत्पन्नप्रयोगरतु 'तथोपपत्त्याउन्यथालुपपत्येष वा ॥९०॥ 
व्युतन्नस्थ व्युत्पन्नाय वा प्रयोग, क्रितत इति शेप: । तथोपपत््या तथा साथ्ये 
सत्येवोपपत्तिस्तया उन्यथानुपपत्वैव वाउन्यथा साध्याभावेडनुपपत्तिस्तया | 
तमेवानुमानमुद्रामुन्मुद्रयति--- 
अग्निमानयं देशस्तथैव' धृमवत्वोपपत्ते धूमवच्तवान्यथालुपपत्तेवा ॥९१॥ 
ननु तदतिरिक्त- दृष्टान्तादेरपि व्याप्तिग्रतिपत्तावुपयोंगिलात्‌ व्युवन्नापेक्षया कं 
तदूप्रयोग इत्याह--- 
यहाँ कोई कहता है कि बालरू-व्युत्पत्तिके छिए अनुमानके पाँचों अब- 
यवोंका प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा आपने कहा है । व्युत्पन्न पुरुपके 
प्रति प्रयोगका क्या नियम है? ऐसी श्ठ्रा होनेपर आचाये उत्तर देते है-- 
सूत्राथं--व्युत्पन्न-प्रयोग तथोपपत्ति अथवा अन्यथानुपपत्तिके द्वारा 
करना चाहिए ॥९०।॥ 
सूत्र-पठित “्युत्पन्न-प्रयोग! इस पदका समास व्युततन्नका प्रयोग ऐसा 
पष्टीतत्पुरुष, अथवा व्युत्पन्नके लिए प्रयोग ऐसा चतुर्थोतित्पुरुष करना चाहिए | 
सूत्रमें 'क्रियते! यह पद शेष है। साध्यके होनेपर ही साधनके होनेको तथो- 
पपत्ति कहते हैं और साध्यके अभावमें साधनके अभावको अन्यथालुपत्ति 


है कहते श्र हज ॥5 
ं सूत्राथ--यह प्रदेश अग्निवाला है; क्योंकि तथैव अथातू अग्निवाला 


होनेपर ही धूमवाछा हो सकता है। अथवा अग्निके अभावमें घूमवाल्ा | 
नहीं सकता ॥९१॥ 

भावार्थ--जो न्यायशास्त्रमें व्युत्पन्न (प्रवीण) हैं, उनके लिए अनु- 
सानका प्रयोग प्रतिज्ञाके साथ तथोत्पत्ति या अन्यथानुपत्तिरूप हेतुसे ही 
करना चाहिए; क्योंकि उनके लछिए उदाहरणादिक शेष अवयबोंके प्रयोगकी 
आवश्यकता नहीं है । 

यहाँ कोई शक्काकार कहता है. कि साध्य-साधनके अतिरिक्त दृष्टान्त 
आदिका प्रयोग भी व्याप्तिके ज्ञान करानेमें उपयोगी है, फिर व्युत्पन्न पुरुषोंकी 

१, अन्वयव्याप्या | २. व्यतिरेकव्याप्ता | अभिमानय देशों घूमवत्वान्यथानुप- 
पत्तेरिति | ३, प्रकव्यति, प्रकटीकरोति | ४. अभ्निमत्वे सत्येब | ५. अन्ययब्यात्िः | 
६, व्यतिरेकव्यातिः | ७, साध्यसाधनादतिरिक्तस दृष्टान्तादेः | 





तृतीयः समुद्देशः २०१ 


हेतुप्रयोगोः हि यथा व्याप्रग्रहणं विधीयते सा च तावन्मात्रेण 
व्युत्पन्नेरवधायते ॥६२॥ 
हि शब्दों यस्मादर्थ। यस्माद्रथा व्यात्तिग्रहणं व्यात्तिग्रहणानतिक्रमेणैव हेत॒प्रयोंगो 
विधीयते सा च तावन्मात्रेण व्युत्पन्नैस्तथोपपत्त्याउन्यथानुपपत्त्या वाज्वधार्यते दृश्टान्तादिक- 
मन्तरेणेवेत्यर्थ: | यथा दृशन्तादेव्यास्तिप्रतिपत्तिम्प्रत्यनद्वल्व/ तथा प्राक्‌ प्रपश्चितमिति 
नेह पुनः प्रतन्‍्यते | 
नापि दृष्टान्तादिप्रयोगः साध्यसिद्धर्थ फलवानित्याह-- 
तावता च साध्यसिद्धिः ॥६३॥ 
चकार एवकारार्थे। निश्चितविपक्षासम्भवह्लेतुप्रयोगमात्रेणेव साध्यसिद्धिरित्वर्थः | 


अपेक्षासे उनका अप्रयोग क्‍यों ? अर्थात्‌ प्रयोग क्‍यों नहीं करते ? आचाय 
इसका उत्तर देते हैं-- 
त्च् # 5 ३७ ३५७ ह्ठे कप 
सूत्रा्थं--जिसकी साध्यके साथ व्यात्रि निश्चित है, ऐसे ही हेतुका 
पक कान कक. किक 
प्रयोग किया जाता है; अतः उतने सात्रसे अथोत्‌ उस ग्रकारके हेतुके प्रयोगसे 
चृषश्न्तादिकके बिना ही व्युत्पन्न पुरुष व्याप्तिका निश्चय कर लेते है ॥९२॥ 
[आप 6 जा जे ४ 
सूत्र-पठित 'हि' शब्द 'यस्मात्‌! इस अथमें है। यतः जैसे व्याप्तिका 
अहण हो जाय,. उस प्रकारसे अर्थात्‌ त्थोपपत्ति, अथवा अन्यथानुपपत्तिके 
द्वारा अन्वयव्याप्ति और व्यत्तिरेकव्याप्तिके ग्रहणका उल्लंघन न करके ह्दी हेतुका 
प्रयोग किया जाता है, अतः उतने मात्रसे अर्थात्‌ दृष्टान्तादिकुके बिना ही 
व्युत्पन्न पुरुष व्याप्तिका अवधारण कर लेते हैं | जिस प्रकारसे दृष्टान्तादिक 
व्याप्तिकी प्रतिपत्तिके लिए कारण नही हे, उस प्रकारका कथन पहले “एत्तदू हय- 
सेवानुसानाज्ञम इत्यादि सूत्रकी व्याख्या करते समय कर आये है, अतः यहाँ 
पर उत्तका पुनः विस्तार नहीं किया जाता है | 
इृष्टान्तादिकका प्रयोग साध्यकी सिद्धिके छिए फलवान्‌ नहीं है, 
है. ० [कर 
आचाय इस बातको बतलछानेके लिए उत्तर सूत्र कहते है-- 
सूत्रार्थ--उतने मात्रसे ही साध्यकी सिद्धि हो जाती हे ॥९३॥ 
.. सृत्रोक्त 'च' शब्द एबकारके अथमें हे । उतने मात्रसे अथोत्‌ जिसका 
विपक्षते रहना निश्चितरूपसे असम्भव हे, ऐसे हेतुके प्रयोगमात्रसे ही 


साध्यको सिद्धि हो जाती है । अतः उसके लिए हृष्टान्तादिकका प्रयोग कोई 
फलपालछा नहीं है । 





९. बत्र धूमलत्राभिरिति हेंतप्रयोग:। २. हसः ( अव्यवीमावसमासः ) । 
तत्कथम्‌ ? व्याप्तिग्रहणमनतिक्रम्य वतंत इति यथा ब्याप्तिग्रहणमिति | ३. निश्चीयते | ४. 


अटेतकलमज्रारणलमित्यर्थ: । ५. एतददयमेवानुमानाडं नोदाहरणमित्यत्र । 


९०३ प्रमेयरत्नमालायाँ 


तेन' पश्षप्रयोगो5पि सफछ इति दुर्शयन्नाह-- 
तेन पक्षस्तदाघार-सचनायोक्तः ॥९४॥ 
यतस्तथो पपत्त्यन्यथानुपपत्तिप्रयोगमात्रेण व्यातिप्रतिपत्तिस्तेन हेतुना' पश्रसदा- 
वारतूचनाय साध्यव्यतसाधनाधारसूचनायोक्तः | ततो यदुक्त॑ परेणा--- 
'तद्भावहेतुमावी' हि. इृष्टान्तें' तदवेदिन५। 
ज्याप्येते विदुर्पां वाच्यों हेतुरेव हि केवलः ॥२५॥ 
इति ततन्निरस्तम्‌ ; व्युत्पन्न॑ प्रति यथोक्तहेतुप्योगोंडपि पकश्चप्रयोगाभावे साधनल्व 
*नियताधारतानवधारणात्‌ । 


और इसी कारणसे पकश्षका प्रयोग भी सफल है, यह बतढाते हुए 
आचाय उत्तर सूत्र कहते हैं--- 
सूत्नाथं--इसी कारणसे साध्यके बिना नहीं होनेवाले साधनका आधार 
सूचित करनेके लिए पक्ष कहा जाता है ॥९४॥ 
यत: तथोपपत्ति और अन्यथानुपत्तिरूप हेतुके प्रयोगमात्रसे व्याप्तिकी 
प्रतिपत्ति हो जाती है, इस कारण तदाधार-सूचनाथ अथात्‌ साध्यके साथ 
व्याप्ति रखनेवाले साधनका आधार बतढानेके लिए पश्षका प्रयोग किया जाता 
है | इसलिए बोद्धोंने जो यह कहा हे-- 
जो पुरुष साध्य-व्याप्त साधनको नहीं जानते हैं, उनके लिए विज्ञजन 
इृष्टान्तमें तदू-भावकों या हेतुभावकों कहते हैं। किन्तु विद्वानोंके छिए तो 
केवछ एक हेतु ही कहना चाहिए ॥ २२ ॥ 
, )|.. विशेषार्थ--बौद्ध छोग साध्य और साधनमें तादात्म्य या तदुलत्ति 
##सस्बन्ध मानते हैं । जहाँपर स्वभावहेतु होगा; वहाँपर साध्य-साधनमें तादात्य- 
” सम्बन्ध होगा, और जहाँपर कायहेतु होगा, वहाँपर साध्य-साधनमें 
तदत्पत्ति-सम्बन्ध होगा । कारिकामें अयुक्त 'तद्भावः पदसे स्वभावदेतु और 
'हेतुभाव? पदसे कार्य हेतुका अभिप्राय है। दृष्टान्तमें अज्ञजनोंको साध्य- 
साधन-गत इन दोनों ही सम्बन्धोंका ज्ञान कराया जाता है | अतः अक्षजनोके 
लिए वो हेतु और दृष्टान्तका प्रयोग करना चाहिए । किन्तु विज्ञज्न तो 








१. यथोक्तसाधनेन साध्यसिद्धियन। २. साधनव्याससाध्याधार- रे. कारणेन | 
४, बोडेन । ५. साथ्साधनमातरी । ६. पश्षदेतुमावीं । स्वमावहेती साथ 


तद्भावः साधनस््वभावत्वम । कार्यहेती साध्यस्थ हेठमावः कारणत्वमित्थथः | ७, मदन 
छ घिद्व 2. ६ तर 
सादी। ८. साध्यव्या्साधनावेदिनः अव्युत्पन्नस्थेरथ/ । ३. विद्वद्धिः कब्पेते । 


१०, पवेतो वा महानसों वेति । 


तृतीयः समुद्देशः श्ण्से 


अथानुमानस्वरूप॑ प्रतिपाशेदानीं क्रमप्रातमागमस्वरूप॑ निरूपयितुमाह--- 
'आप्वचनादि -निबन्धनमस्थज्ञानमागसः ॥&५॥ 


साध्य-साधनके सम्बन्धसे परिचित होते हैं, अतः उनके लिए केवछ एक 
हेतुका ही प्रयोग करना चाहिए। 
उनका यह कथन निराकरण कर दिया गया है, क्‍योंकि व्युत्पन्न 
पुरुषके प्रति यथोक्त हेतुका प्रयोग भी पक्त-प्रयोगके अभावमें साधनके निश्चित 
नियत आधारताका निश्चय नहीं करता हे ! 
इस प्रकार अनुमानके स्वरूपक्रा श्रतिपादन करके अब आचाय क्रस- 
प्राप्त आगमके स्वरूपका निरूपण करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं-- 
सूत्राथं--आप्तके बचन आदिके निमित्तसे होनेवाले अथ-नज्लानको 
आगम कहते हैं ॥ ९५ ॥ 
विशेषार्थ--किसी किसी प्रतिमें 'आप्तवाक्यादि-निबन्धन? ऐसा भी 
पाठ मिलता है पर उससे अथेमें कोई अन्तर नहीं पड़ता; क्योंकि बचनोंके 
समुदायको ही वाक्य कहते हैं। सूत्रोक्त पदोंकी साथकता इस प्रकार है--- 
अथेज्ञान आगम है, इतना लक्षण कहनेपर प्रत्यक्षादि प्रमाणोंमें भी लक्षण चला 
जाता; क्योंकि उनसे सी पदार्थोका ज्ञान होता है, अतः इस अतिव्याप्ति 
दोषके परिहाराथ वचननिवन्धन? या वाक्यनिबन्धन” यह पद दिया। 
वचन-निवन्धन या वाक्य-निबन्धन अर्थेज्ञान आगम है, ऐसा छक्षण करने 
पर जिस किसी छली-कपटी या सुप्त-उन्मत्त आदि पुरुषोंके वचनोंसे उत्पन्न 
होनेवाला अथेज्ञान आगम कहलछाने छगता। अतः इस प्रकारके अतिव्याप्ति- 
दोषके निराकरणाथे सूत्रमें आप्तपदका ग्रहण किया। आप्रवचननिवन्धनज्ञान 


१, अर्थज्ञानमागम इसत्येतावत्युच्यमाने प्रत्यनादावतिव्यानिः, अतस्तत्परिहाराथ 
वाक्यनित्रन्धनमिति । वाक्यनिवन्धनमर्थज्ञाममागम इत्युच्यमानेडपि याहच्छिकसंवादियु 
पिप्रलूम्मबाक्यजनेपु . सुप्तोन्‍्मत्ताटिवाक्यजन्येपु वा नदोतीरे फल्ससर्गादिजानेप्वतिव्यामि: 
स्यादत उक्तमातेति | आप्तवचननित्रन्धनजानमागम इत्युव्यमानेडप्याप्वाक्यकर्मके श्रावण- 
प्रत्यक्षेडतिव्याप्तिः, अतस्तत्परिद्दराथमुक्तमर्थति | अथस्तात्पवेरूदः प्रयोजनरूद इति बावत । 
तात्पयेमेव वचसीत्यभियुक्तवतचनाइ्रचर्सां प्रयोजनस्य प्रतिपादकलात्‌ | आप्तवचननित्रन्धन- 
म्थशानमागम इत्युच्यमाने पराथ्थानुमानेडतिव्यातिः,. अवस्त्परिद्यारा्धमादिपदमिति । 
२, वाक्यादि, इत्यादि पाठ:। शिरोनयनपादाटदयः | सामीष्वेड्थव्यव्थाया प्रकारेंड्वयवे 
तथा । आदचब्द तु मेघावी चनुष्वर्थप्ु ल्क्षयेत्‌ ॥१॥ हे. चब्दादुदेति बज्जानमग्रत्य- 
सेडषपि दलतुनि | झाब्द तदिति मन्वन्ते प्रमाणान्तरवादिनः ॥श।॥ 


शक 


२०४ प्रमेयरत्नमाला[यां 


हि या यत्रावश्चकः स तत्राइप्तः। आतस्य वचनम्‌ | आदिदशब्देनाडुल्यादिसज्जा- 
परिग्रहः | आप्तवचनमार्दियस्य तत्तथोक्तम्‌ । तन्निबन्धनं यस्पर्थज्ञानस्येति । आसश्न्दो- 
पादानादपोस्पेयत्वव्यवच्छेद: | अज्ञानमित्यनेनान्यापोंद ज्ञानस्था मिप्रायतूचनस्था च 
निरासः । 
कक  ककडकफ9पफसफकफफफफस कं 3 _  _ _ल_ल_लल तल ननन>भननक 
आगम है, ऐसा लक्षण कहनेपर यतः आप्तके वचन कानोंसे सुने जाते हैं, 
ते; श्रवणेन्द्रिय-जन्ित मतिज्ञानरूप सांग्यवहारिक प्रत्यक्षसे अतिव्याप्त 
होती है, उसके परिहारके छिए सूत्र में अर्थ” यह पद ग्रहण किया । “आप्र- 
वचन-निबन्धन अर्थज्ञान आगम है” इतना लक्षण करनेपर भी पराथौनुमानमें 
उक्त लछक्षणके चले जानेसे अतिव्याप्ति होती, अतः उसके निराकरणके लिए 
सूत्रमें “आदि पदको मरहग किया । आदि पदसे शिर, नेत्र हस्त, पाद आदिके 
द्वारा किया जानेवाला सडझ्लेत श्रहण करना चाहिए | इसी प्रकार आप्तपदसे 
चीतरागी, सर्ज्ञ और हितोपदेशी व्यक्तिका अर्थ लेना चाहिए। तदनुसार 
यह अर्थ हुआ कि आप्रतके वचन और उसके सड्छेत आदिसि जो पदार्थोका 
ज्ञान होता है, वह आगम कहलाता है। 
जो जहाँ अबब्चक है, वह वहाँ आप्त है, अर्थात्‌ जो निष्कपट है, 

जिसके वचन किसीको ठगने या धोखा देनेवाले नहीं है, वह आप्त कहलाता 
है। यहाँ अवशध्म्यक पद्‌ उपलक्षण है, अतः जो राग, हेप, मोह, अज्ञान 
आदि दोपोसे रहित है, पर-हितका ग्रतिपादन करना हो जिसका एक मात्र 
काय है, ऐसा पुरुष ही आप्त कहलानेके योग्य हे। आप्तके वचनको आप्त 
.. चन! कहते हैं। आदि शब्दसे हाथकी अड्गुली आदिका सझ्ेत ग्रहण करना 
' चाहिए । आप्तके वचनादि जिस अशथज्ञानके कारण हैं, वह आगम प्रमाण 
कहलाता है, ऐसा सूत्रका अथे है । सूत्रमें दिये गये आप्र शब्दसे मीमांसकों- 
के द्वारा माने गये. अपौरुपेयरूप वेदकी आगसपनेका व्यवच्छेद किया गया 
है । सूत्रोक्त 'अर्थज्ञान' इस पदसे बौद्धामिमत अन्यापोहके ओर अभिम्राय- 
सूचक शब्द-सन्दर्भके आगमपनेका निपेध किया है। 





१. मीमासक्मतनिरास+ । आगमस्तु आतपुरुषेण प्रतिपादितों भवती त्यर्थः | 
२. अन्यस्मात्पदार्थादन्यस्थ पदार्थस्यापोहों निराकरण तस्य व्यावृत्तिरपोडपोहविपय 
एब शब्दों न त्वर्थ विषय इति बौद्ध: | ३. अगोव्यदित्तिगाँ:, व्याव्ृत्तित्तुच्छाउथरूपा 
न भवति | ४, शब्दसन्दर्भस्थ । यथा केनचिदुक्तम्‌ 'घस्मानयेति', तदा जलानयनार्था- 
भिप्रार्य मनसि कृत्वाउडनयति, तदा तदमिप्रायस्थार्थत्व॑ नास्ति | 


क् 


तृतीथः समुद्देशः २०्ड 


'तन्वसम्मवीदं लक्षणम्‌ ; शंब्ठस्था नित्यत्वेनापोरुषेयत्वादाप्तग्रगणीतत्वायोगात्‌ । 
तन्नित्यत्वँ च तदवयवानां वर्णानां व्यापकत्वान्नित्यत्वाच्च । न च तह॑थापकत्वमसिदम्‌ : 





विशेषा्थ--मीमांसक छोग वेदोंको आगम प्रमाण मानते हैं और उन्हें: 
अपोरुषेय कहते हैं. अर्थात्‌ वेद किसी पुरुषके बनाये हुए नहीं हैं, किन्तु 
सदासे--अनादिकाछसे--इसी प्रकारके चले आरहे हैं। उनकी इस मान्यताका 
आगे विस्तारसे खण्डन किया जायगा। सूत्रमें आप्त पदके देनेसे वेद न 
अपोरुपेय है ओर न इस कारण वह आगम है, यह सूचित किया गया 
है । बौद्ध छोग अगन्यापोह ज्ञानको प्रमाण मानते हैं | विवक्षित पदार्थसे अन्य 
पदाथके अपोह अथीौत्‌ व्याबृत्ति या निराकरण करनेको अन्यापोह कहते है । 
उनका कहना है कि गो शब्द विधिरूपसे गायका बोध नहीं कराता है, किन्तु 
“अगो' की व्यावृत्ति करता है, अर्थात्‌ यह गायरूप पदाथ अरब नहीं, गज 
नहीं, इत्यादिरिपसे अन्यका निपेध कहते हुए व्यतिरेकरूपसे गोपदाथका ज्ञान 
कराता है । आचाय कहते है, कि इस प्रकारकी व्यावृत्ति तो तुच्छ-अभावरूप 
है, किसी अथके रूप नहीं है, अतः उसे आगमग्रमाण नहीं माना जा सकता । 
आगे टीकाकारने इस अन्यापोहका विस्तारसे खण्डन किया हे। इसी प्रकार 
कितने ही छोग शब्दसे सूचित होनेवाले अभिप्रायकोी ही आगमग्रमाण मानते 
है। जैसे किसीने कहा 'बड़ा छाओ'; यह सुनकर कोई सोचता है. कि जल 
पीनेके छिए घड़ा संगाया है, ऐसा अभिप्राय मनसें रखकर वह घड़ा ले 
आता है। आचाय कहते है कि उसका यह अभिप्रायरूप ज्ञान भी आगम 
प्रमाण नहीं हो सकता; क्योंकि सम्भव हे कि घड़ा मसंगानेवालेका अभिमप्राय 
जल भरनेके घटसे भिन्न किसी अन्य पदाथसे रहा हो । अतः सूत्रोक्त लक्षण 
ही आगमका यथाथ लक्षण जानना चाहिए । 

यहाँ मीमांसक कहते है कि आगमका यह लक्षण असम्भव दोपसे 
थुक्त है; क्योंकि शब्द नित्य होनेसे अपोरुषेय है, अतः उसके आप्रप्रणीतपना 
बन नहीं सकता हे। शब्दोंके नित्यता उसके अवयवभूत वर्णोंके व्यापक और 
नित्य होनेसे सिद्ध हे । और वर्णोके व्यापक्पना असिद्ध भी नहीं है; क्‍योंकि 
एक देशसें प्रयुक्त गक्कार आदि वर्णका प्रत्यभिज्ञानसे अन्य देशमें भी अहण 


१, मीमांसकः प्राह | २. वर्णात्मकालु ये शब्दा नित्याः सर्वगतास्तथा | प्रथरद्ध- 
च्यतया तेतु न श॒ुणाः क्लचिन्मताः ॥१॥ हे. रागद्ेपादिकाहुप्य एड्पेपपल्म्यने | 


न ल्‍ भा० ५. 5 क जा आय के नि८ अमा- 5 धसज्प दाबदनिय्यत्यम #7-+ हंस 
लतो प्रामाग्यशदाइपि निप्कलद्ले प्रसज्पते ॥२॥ ४. शब्दनित्यत्वम । 


* प्रमेयर त्नमालायां 


एकत्र! प्रयुक्तस्थ. गकारादेः प्रत्यमिज्षया' देशान्तरेडपि अहणात्‌ | स एबाय॑ गकार इ्ति 
नित्यल्वमपि तयरवावसीयते, कालान्तरेडपि तस्वैव गकारादेनिश्चयात्‌ | 'इतो वा नित्यत्व॑ 
शब्दस्य सट्टूतान्यथानुपपत्तेरिति | 

तथाहि --ग्रहीतसक्केतस्थ शब्दस्थ प्रथ्वंसे सत्यगहीतसड्भेतः शब्द इदानीमन्य 
एबोपलम्यत इति तत्कथमर्थप्रथयः स्थात्‌ ! न चासी न* भवतीति स एवाय॑ शब्द 
इति प्रत्यमिज्ञानस्थान्यत्रापि' सुल्मत्वाच् | ँन च॒ वर्णानां शब्दस्य/' वा नित्यत्वे 'सर्चैः 





क्रिया जाता है. कि यह वही गकार है, जिसे मैने पहले सुना था, इस 
प्रकारसे वर्णोको नित्यता भी उसी ग्रत्यभिज्ञानके द्वारा जानी जाती है; क्योंकि 
इसी प्रत्यभिज्ञानके द्वारा कालान्तरमें भी उसी गकारादि वर्णका निम्चय 
किया जाता है, अर्थात्‌ यह वही वर्ण है, जिसे आजसे छह मास पूरे मैंने 
सुना था। इस प्रकार प्रत्यभिज्ञानसे शब्दह्ी व्यापकता और नित्यता सिद्ध 
है | अथवा इस शब्दसे यह पद्ाथे ग्रहण करना चाहिए, इस प्रकारका सझ्टलेंत 
अन्यथा हो नहीं सकता, इस अन्यथाजुपपत्तिसे भी शब्दकी नित्यता सिद्ध है । 

आगे मीमांसक अपने उपयुक्त कथनका और भी स्पष्टीकरण करते 
हुए कहते हैं कि यदि शब्दको अनित्य माना जाय, तो जिस पुरुषने जिस 
शब्दका सद्क[त ग्रहण किया था, काछान्तरमें वह शब्द तो न४ हो गया और 
इस समय जो ,शब्द सुना जारहा हैं वह अन्य ही है जिसमें सझ्लेत श्रहण किया 
नहीं गया है। तब उस अग्रहीत सद्लेतवाले शब्दसे अथका ज्ञान कैसे हो 
सकेगा ? और, अथका ज्ञान न होता हो, ऐसा है नहीं; अर्थात्‌ अथेका ज्ञान 
होता ही है । इससे सिद्ध है कि शब्द्‌ नित्य है। तथा यह वही शब्द है, 
इस ग्रकारका प्रत्यभिज्ञान अन्यत्र अर्थात्‌ वर्णेके समान शब्दोंमें सुलभ है। 
यदि कहा जाय कि वर्णोके अथवा शब्दके नित्यता माननेपर सभी लोगोंको 
सर्वदा उनके सुननेका प्रसड्गा आगया, सो ऐसा कह नहीं सकते; क्योकि वर्णोकी 





*ः १, एक़रिसिन देशी । २. यस्तत्र मया श्रुती गकार/ स एवं मयाउत्र श्र्नत 
इति भाव: । रे. ज्ञायते | ४. प्रकारान्तरेण नित्यत्व॑ व्यवस्थापयन्नाह | 5. खुर-ककुद- 
लाज्ञ ल-सास्नादिमत्वथे गोशब्दस्थ सड्लेतोडन्यथा रे न भवति तस्मानित्यलें इब्दस | 
६. एतदेव विद्वगोति--यदि अनित्यत्वं वष्रे तहिं दूषणमापतति | ७. अग्रहीतसड्भत- 
शब्दातू । ८. कित्लर्थप्रतयो. -मवतीत्यवा, नित्यताचठत्दस्थ | 5. वर्णष्विव 
झब्देंडपि | -१०, यथा प्रत्यमिश्ञानस्त्र वर्णानां नित्यले सुलमत्व॑ तथा शब्द नित्यस्वे वि 


झुलमत्वमिति । ११. नैयायिकाना शड्डामनूदय दूषयति । १२. तण्खश्य बड़ा | $ ३. जनेः | 


वृतीयः समुद्देशः २०७ 


स्बंदा श्रवगप्रसज्ध:; स्बदा '्तद्मिव्यक्तेससम्भवात्‌ । तदसम्भवश्चामिव्यज्ञकवायूनां 
शतिनियतत्वात!। न च तेपामनुपपत्नत्वम्‌ ; प्रमाणप्रतिपन्नात्‌ । तथाहि-- 
वक्‍तृमुखनिकट्देशवत्तिमिः स्पाशनेनाध्यक्षेण' व्यज्ञका वायवों णन्ते | दूरेशस्थितेना” 
मुखसमीपस्थिततूलध्वछनादनुमीयन्ते । “ओ्रोतृश्रोत्रदेशे शब्दअवणान्यथानुपपत्ते रर्थाप- 
त्यापि “निश्चीयन्ते । 

किश्च/--४ उत्पत्तिपक्षेषपि समानोड्य॑ दोष: | तथाहि--वास्वाकाशसंयोगा 
या शब्दोंकी अभिव्यक्ति सबंदा असम्भव है| उनकी अभिव्यक्तिकी असस्भ- 
वताका कारण यह है कि वर्णा ओर शब्दोंकी अभिव्यज्ञक वायु प्रतिनियत 
है। अर्थात्‌ प्रत्येक वर्ण अपने ताछु, ओछ आदि भिन्न-भिन्न स्थानोंसे उत्पन्न 
होता है, अतः तत्सम्बन्धी वायु भी भिन्न-भिन्न ही है। जब जिस शब्द या 
वर्णकी अभिव्यज्ञक वायु होती है. 'तब उस वर्ण या शब्दकी अभिव्यक्ति 
होती है, अन्यथा नहीं । यदि कहा जाय कि वर्णो और शब्दोकी अभिव्यञ्ञक 
बायु पाई नहीं जाती, सो कह नहीं सकते; क्योकि उनका अस्तित्व प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोंसे सिद्ध है। मीसांसक आगे इसीको सिद्ध करते है--शब्द या वर्ण 
जब बोले जाते है, तब उनकी अभिव्यज्ञक वायु वक्ताके मुखके समीप बेठे 
हुए पुरुष स्पाशन प्रत्यक्षसे ग्रहण करते है। वक्तासे दूर बठे हुए पुरुष-द्वारा 
वक्ताके मुखके समीप स्थित वस्थादिके हिछनेसे उनका अनुमान किया जाता 
है । तथा श्रोत्राके कणप्रदेशमें शब्दका श्रवण अन्यथा हो नहीं सकता, इस 
अथपत्तिके द्वारा भी उनका निश्चय किया जाता है | 

यहाँ मीसांसक नैयायिकको सम्बोधन करके कहते हैं कि आपने जिस 
अकार हमारे अभिव्यक्ति पश्चकों छेकर वर्ण ओर शब्दोंके नित्यता माननेपर 
उनके सवेदा सुने जानेका दूषण दिया है, सो यह दोप तो आपके उत्पत्ति 
पक्षमें अर्थात्‌ शब्दोंके अनित्यता मसाननेमें भी समान है। देखो--जिस 

१, वर्णानां शब्दस्य वा। २. वर्णानां झब्दस्थ वाड्मिव्यक्त्यसम्भवश्र । 
३. प्रतिषण ताल्वोष्ठपुटादिसम्बन्धिवायोरमिन्नत्वात्‌। ४. यदा वायुवतते तदा तदभि- 
व्यक्तिभवति, अन्यथा न; ताल्वोष्टपुटादिव्यापारे सत्येव बायूनामृत्पक्तिरेति भावः। 
५, तदभिव्यज्लकवायूनाम्‌। ६. अप्राति्बम्‌॥ ७... प्रत्वक्षादिप्रमाणप्रसिद्धत्वात्‌ । 
<. पुरुषेः । ९, स्पर्शनेन्द्रियजन्यप्रत्यक्षेण | १०. पुरुणेण । ११. वस्त्र-) १२, पुरुप- | 
१३. वर्णामिव्यज्ञकवायुं बिना झब्दआावण्ं न घटत इत्यथ:। १४, तदमभिव्वज्कबायबः । 
१५, भो नैयायिक्र | त्वयाउमिव्यक्तिपक्ले वर्णशब्दानां नित्वत्वे सवंदा सर्व्पाँ श्रग्ण 
भवत्विति दूषणमुद्धावितं तथ्य त्पक्तिपक्षेडपि मवा तथैवोद्धान्यते | १६. अनित्वपश्नेडपि | 
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दसमवायि'कारणादाकाशाच्च समवायिकारणाहिस्देशाद्रविभागेनोत्पद्रमानोड्यें शब्दों न 
सव॑सनुभूयते, अपि ठ नियत-दिग्देशस्थेरेबा | 'तथाइमिव्यज्यमानोडपि ) नाप्यमिव्यक्ति- 
साइूयेम्‌*; उभयत्रापि' सम्ानत्वादेव । तथाहि--अन्यैस्तास्वादिसंयोगेयथाउन्यो वर्णो' न 
क्रियते, (तथा स्वन्यन्तरसारिमि'स्ताल्वादिमिरन्यों थ्वनिर्नासम्थते | इत्युत्पत्यभि- 
व्यक्त्यो: समानस्वे/ नेकत्रेव पर्यनुयोगावसर* इति सब सुखम्‌ | 


।एए"-/"श/॥/॥/एएछश/ शान मल तल बल 
प्रकार वायु और आकाशके संयोगरूप असमवायिकारणसे तथां आकाशरूप 
समवायिकारणसे दिशा-देश आदिके अविभागसे उत्पन्न होनेवाला यह शब्द 
सभी जनोंको सुननेमें नहीं आता है, अपि तु नियत दिशा और देशमें स्थित 
पुरुषोंके द्वारा ही वह सुना जाता है। उसी प्रकार अभिव्यज्ञक वायुके द्वारा 
अभिव्यक्त होनेवाला भी शब्द सभीको झुननेमें नहीं आता, किन्तु नियत 
दिशा ओर देशमें स्थित पुरुषोंको वह सुननेमें आता हे। यदि कहा जाय कि 
शब्दोंकोी नित्य मानकर उनकी अभिव्यक्ति माननेपर उनकी अभिव्यक्तिका 
साइये हो जायगा, अर्थात्‌ जेसे अन्धकारमें स्थित घटादि पदाथे दीपकके 
प्रकाशमें एक साथ प्रकाशित हो जाते हैं, उसी प्रकार याँदि बंण और शब्द 
नित्य हों, दो अभिव्यज्ञक कारणोंके मिछते ही उन सबकी अभिव्यक्ति भी एक 
साथ ही हो जाना चाहिए; सो नहीं कह सकते; क्‍योंकि ऐसा अभिव्यक्ति- 
साहझ्य तो उस्यत्र समान है, अर्थात्‌ आपके अनित्यपक्षमें भी छागू होता है ! 
देखो--जिस प्रकार अन्य ताठु भादिक्े संयोगसे अन्य वर्ण उत्पन्न नहीं किया 
जा सकता, किन्तु नियत ताछु आदिके संयोगसे निश्चित वर्ण ही उत्पन्न किया 
जाता है, उसी ग्रकार अन्य ध्वनिका अनुसरण करनेवाले ताछु आदिकोंसे अन्य 
१. सहकारिकारणात्‌ । २. उपादानकारणात्‌। ३. जनेः | ४. यथोलद्र- 
मानः शब्दों न सर्चैरनुभूयते, तथाउमिव्यज्यमानोडपि न सर्वेरपि ठ॒ नियततदिग्देशस्थे- 
शव | व्यक्तिपक्षेदपि तथैव भो यौग। यदि नित्यः शब्दोडमिव्यक्त्या व्यक्तों मवति 
चैद युगपत्‌ सर्वे शब्दा व्यक्ता भवन्ठ 'चेहुमयत्र समोनम्‌॥ ५ शुगपदू यथा 
प्रदीषस्थान्वकोरप्रदेशवर्सिघटपटादिपकाशकत्व॑ 'तंथाउमिव्यक्तेंः. ओंवदेशवर्तितकल्शन्द- 
संशिप्रकाशकत्व॑ न साझ्ुयम। ६. अनित्यपक्षेषपि | ७. उच्चार्यमाणी नान्‍यः | ८. 
शब्दमनुंसरति तममिव्यनक्ति ताल्वादिः | ९, वाद्यात्तरसारिमिः | १०, कारणास्तरसोरि- 
भिस्ताल्वोष्टपुटादिसम्बन्धिवायुमिर्चार्यमाण एब वर्ण आरम्थते, चान्‍यो ध्वनिरितिं | ॥5 
अन्यस्मिन ज्ञानसम्बन्धे न चान्यो वांचकों भवेत्‌ | गोशव्दे 'शमसम्बन्धे नाइवदाब्दों हि 
बाचकः ॥१॥ १२, नामिव्यज्यते । १३, यत्नोमयोः समो दोपः परिद्वारोडपि ताइशः | 
'नैकः पर्यनुयोक्तव्यस्तादगर्थनिरूपणे ॥२॥ इति वचनात्‌ ) ४०, प्र्नावसरः | 





रे 
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'पामूहर्णानां तदात्सकस्प वा शब्दस्य कोटस्थ्यनित्यत्वम | तथाप्यनादिपरम्परा55- 
यातत्वेना वेदस्थ नित्यत्वात्‌ प्रागुक्तलक्षणस्थाव्यापकत्वम । न च  प्रवाहनित्यत्वम- 
प्रमाणकमेवाल्येति' युक्त चक्‍तुम्‌ | अघुना'. “तत्कठुरनुपल्म्मादतीतानागतयोरपि 
काल्योस्तदनुमापकस्य लिड्रस्यामावात्‌ । “तदमावों इपि सवदाष्ययीन्द्रियसाध्य साधन- 
सम्बन्धस्थेन्द्रियग्राह्मतायोगात्‌ | « प्रत्यक्षप्रतिपन्नमेव हि. लिल्लटम । अनुमान 
हि. “गहीतसम्बन्धस्यैकदेशसन्द्शनातू,  असन्निक्ृष्टेडर्थ बुद्धि: इत्यमिधानात्‌ । 





ध्वनि भी अभिव्यक्त नहीं की जा सकती; किन्तु नियत ध्वनि ही अभिव्यक्त 
की जा सकती है। इस प्रकार उत्पत्ति और अभिव्यक्ति दोनों पक्षोंमें समा- 
नता होनेसे क्रिसी एक पक्षमें प्रश्न या आश्षिपका अवसर नहीं है, इसलिए 
मीमांसक कहते है कि हमारा सब कथन ठीक है । 


पुनः भीमांसक कहते हैं कि वर्णकि अथवा वर्णात्मक शब्दके कूटस्थ 
नित्यता न भी रहे, तथापि अनादि-परम्परासे आया हुआ द्वोनेके कारण बेदके 
नित्यता है. अतः आपके आगमका पूर्वोक्त छक्षण अव्यापक है। और, वेदरूप 
आगमकी प्रवाह-नित्यता अग्रामाणिक है, ऐसा आप जेन छोग कह नहीं 
सकते । इसका कारण यह है. कि अभी वर्तमानकालमें तो बेदके कत्तोका 
अनुपलम्भ ( अभाव ) है, तथा अतीत और अनागतकालछमें उसके अनुमापक्क 
लिड्ः ( हेतु ) का असाव है। उसका अभाव भी इसलिए हे कि अतीन्द्रिय 
ध्य ओर साधनका सम्बन्ध कभी भी इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण नहीं किया जा 
सकता । कहनेका भाव यह क्रि वेदकत्तोरूप साध्य जब आज है ही नहीं, तब 
वह हमारे इन्द्रियोंके विषयसे परे होनेके कारण अतीन्द्रिय हे, और इसी 
कारण उसका अविनाभावी लिड्ग भी अतीन्द्रिय है। लिद्ग ( साधन ) तो 
प्रत्यक्षके द्वारा परिज्ञात ही होता है। जिसने साध्य ओर साधनके अविना 
भाव सम्वन्धकों भ्रहण किया है अथोत्‌ जाना है ऐसे पुरुषके ही साधनरूप 
एक देशके देखनेसे असन्निकृष्ट अथात्‌ इन्द्रियोके सम्बन्धसे रहित ऐसे परोक्ष 
पदाथमें जो बुद्धि होती हे, उसे अचुमान कहते हैं, ऐसा कहा गया है। 


ए 





१. अर्धाद्ञीकारेण मीमांसकों बते। २ एकल्वमावनित्सलम्‌ ] ३. परमार्थतया ! 
४. अपीब्पेयत्वात्‌ । ५. आप्रवचनादिनित्रन्धनस्प | ६. दूषणम्‌। ७. परम्पराया- 
तन्वम्‌ | ८, आगमस्य, वेदस्थ । ९, वतंमानकाले । १०, वेंटक्लु: | ११, कनरनुवा- 
पकस्य । १२. छुतोीं लिज्वाभावः॥ १३, अतीोतानागतवेदकर्ता साध्य,, स खतीले्रय- 
सस्यताधनमप्पतीन्दरियमिति | १४, पुरुणत्य १५. परोक्षे | 
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नाप्य्थापत्तेसत्सिद्धि:', अनन्यथाभूतस्याथस्थाभावात्‌ । 'उपमानोपमेययोसप्रत्यक्षल्रात् 
नाप्युपमान साधकम्‌। केवरूमभाव॑प्रमाणप्रेवावशिष्यते'; तज्च* तदभावसाधकमिति। 
न च पुरुपसद्धाववदस्थापि दुश्साध्यत्वात्संशयापत्ति: ; तदमावसाधकप्रमाणानां सुलभ- 
त्वात्‌' | अधुना। हि “तदमभावः प्रत्यक्षमेत! | अतीतानागतयोः कालयोरनुमानं तदभाव- 
स/धकमिति | तथा च-- ह 
अत्तीतानागतों कोलो बेदकारविवर्जितौ । 
फालशब्दाभिधेयत्वादिदानीन्तनकालवत/ ॥रश॥ 


अर्थापत्तिसे भी बेदके कत्तोकी सिद्धि नहीं होती; क्योंकि अनन्यथाभूत अर्थका 
अभाव है। उपमान और उपसेयके अप्रत्यक्ष होनेसे उपसान-प्रमाण भी वेद- 
कर्ताके अभावका साधक नहीं है। केवछ एक अभाव-प्रमाण ही अवशिष्ट 
रहता है, सो वह वेदकर्त्ताके अभावका ही साधक है। यदि कहा जाय कि 
वेदकत्तोरूप पुरुषका सद्भाव सिद्ध करना दुःसाध्य है, उसी प्रकार बेद॒के 
कत्ताका अभाव सिद्ध करना भी दुःसाध्य है, अतः संशयकी आपत्ति आती 
है, सो ऐसा कह नहीं सकते; क्योंकि वेदकत्तोके अभावके साधक अनेक 
प्रमाण सुलभ है। देखो--वर्तमानकालमें वेदके कत्तोका अभाव तो प्रत्यक्ष 
सिद्ध ही है, क्‍योंकि आज किसीको भी वेदका कत्तो दृष्टिगोचर नहीं होता। 
तथा अतीत और अनागतकालूमें वेदकत्तोंके अभावका साधक »नुमान प्रमाण 
पाया जाता है, जो कि इस प्रकार है-- 
अतीत और अनागतकाल वेद-कारसे अथौत्‌ वेदको बनानेवाले पुरुषसे 
रहित हैं, क्योंकि वे 'काछ' शब्दके वाच्य हैं, जैसे कि इस समयका व्तेमान- 
काछ । यदि पूछा जाय कि फिर वेदका अध्ययन कैसे सम्भव है, तो उसका 
१, वेदक्तुः सिद्धिः। २. उपमानमीश्वरस्तच्छव्द उपमेयमूतः किश्िम्शो न 
भत्रतीत्युपमेयस्य साह्श्यात्‌ । ३. प्रमाणपश्चर्क यत्र वस्तुरूपे न जायते । वस्त्वसत्तावबीधा4 
तत्राभावप्रमाणता ॥१॥ ४. उद्ध्रियते । ५, अमावप्रमाणम्‌। ६. कतुरसाव- | ७. यर्थ- 
कप्य वेदकत: पुरुषस्य साधकमेकरमपि प्रमाण न, तथाउन्यकर्द: साधकप्रम्नाणामावात्‌ संशय" 
प्राप्तिन कठुरसावताधकानि प्रमाणानि बहूनि सन्ति | ८- कर्ठरमावस्थापि | ९- भी 
मीमासक |! आप्पुरुषसद्धावो दुःसाध्यः प्रतिपादितः, तददद्वेद््थापि अधौरुण्रेयत्वेडपि 
संशयस्तदू-आहकप्रमाणामावात्‌ इति झड्ढामनूद्य दूषयति | १०. यथा वेदस्य कतुः पुरुल 
साथकमेकमपि प्रमाण नासि, तथा तदमाव-साधकानि प्रमाणानि न सन्तीति चेंतर 
तद्भावसाधकानां बहूनां प्रमाणाना सद्भाबात्‌ | एतदेव विद्वगोति | ११. वर्तमानकाले | 
१२. पुरुषाभावे वेदकर्तरमावः | १३. प्रमाणप्रत्यक्षमेव | १४. वर्तमानक्राब्वत्‌ | 


+ 


> सनम: 


तृतीयः समुद्देशः २१६ 


वेदस्यथाध्ययनं सर्वे तद्ध्ययनपूर्वेकम' । 
वेदाध्ययनवाच्यत्वाद्युनाध्ययन्न॑ यथ।, ॥२४॥ इति 
तथा अपौसरुषेयों वेद, 'अनवच्छिन्नसम्पदायत्वे सत्यस्मर्यमाणकर्तंकत्वादाकाश- 
चत्‌ । 'अर्थापत्तिरवि प्रामाण्यलक्षणस्थार्थस्यानन्यथाभूतस्य दर्शनात्तद्मावें” नि३चीयते'; 
र्माग्रतीन्द्रियार्थविषयस्य वेदस्यार्बाग्दशिमिःः कठुमशक्यात्‌ । अतीन्द्रियार्थद्शिनश्चा- 
भावत्प्रामाण्यमपोरषेयतामेव कल्पयतीति | 
अन्र प्रतिविधीयते*---यत्तावदुक्तं वणानां व्यापित्वे नित्यत्वे च प्रत्यभिज्ञा प्रमाण- 
मिति, तदसत्‌ ; प्रत्यभिज्ञायास्तत्र'' प्रमाणत्वायोगात्‌ । ' देशान्तरेंडपि “तस्पैव वर्णस्य 


उत्तर यह है कि वेदका अध्ययन, तद्ध्ययन-पूर्वक है, क्योंकि वह वेदाध्ययन- 
का वाच्य है ! जैसे कि वतेमानकाछका अध्ययन ॥२३-२७॥ 

तथा वेद अपोरुपेय है; क्‍योंकि विच्छेद-रहित सम्प्रदाय ( परम्परा ) 
के होनेपर भी उसके कत्तोका अस्मरण है, अथोौत्‌ बेदके पठन-पाठनकी 
परम्परा सदासे चली आ रही है, तथापि उसके कत्तोका न किसीको स्मरण 
है, न किसीने देखा, सुना या कहा है। जैसे आकाशके कत्तीका किसीको 
स्मरण नहीं है। अथोपत्ति मी प्रामाण्यकक्षण अनन्यथाभूत अथके दशनसे 
अर्थात्‌ सद्भावसे वेदके कत्तोका अभ्नाव निश्चय कराती है; क्‍योंकि धर्म आदि 
अतीन्द्रिय पदार्थोको विषय करनेवाल्ते वेदका अल्पज्ञ पुरुषोके द्वारा प्रणयन 
करना अशक्य है। दूसरे; धर्मोदि अतीन्द्रिय पदार्थेके दर्शी सर्वेज्षका अभाव 
होनेसे बेदकी प्रसाणता उसकी अपोरुषेयताकों ही सिद्ध करती है'। इस प्रकार 
मोमांसकने आप्र-प्रणीत आगसकी प्रमाणताका निषेध करके वेदकी अपौरु- 
पेयता और प्रमाणताकी सिद्धि की । 

अब आचाये उपयुक्त कथनका प्रतिवाद करते है--सबे प्रथम आपने 
जो कहा कि वर्णोके व्यापित्व ओर नित्यत्व सिद्ध करनेमें प्रत्यभिज्ञान प्रमाण 


१, वेदाध्ययनपूर्वकम्‌ ; कठतुंः प्रणीत न, परम्परागतत्वातू । २. अविनप्टो- 
पदेशपारम्पर्य सति नवाभावे जी्॑कूपादिना व्यभिचारः स्थात्‌ , गगन गगनमित्युपदेश- 
परम्पप। ३. अस्मयेमाणकतृ कत्वादित्युक्ते जोर्णकूपप्रासादादिभिव्यमिचारस्तदज्यवच्छेदा थे 
अनवच्छिनसम्प्रदायत्वे सतीत्युक्तम्‌ ॥ ४. अपोर्पेयों बेदः प्रामाण्यान्यथानुपपत्तेरित्यर्था- 
यत््यापि वेदकतुरभावरी निश्चवीयते। ५. वेदर्क्तुस्मावे। ६. साधिका इति। ६, 
किजिय्शे: पुरुपे. ॥ ८. सर्वशत्प | ९, साथयति | १०, उत्तर दीवते। ११, वर्णानां 
ज्यापित्वे निम्पत्वे च । १२. यदि प्रत्यभिज्ञायासनच्र व्यापित्वे नित्य्चे च प्रमागत्व॑ तहिं। 
१३, पूर्व ज्यापित्यपक्षमदलम्प्प दूषयति । 


) | 


2३१२ प्रमेयरध्नमालायाँ 


सस्थे खण्डगः प्रतिपत्तिः स्थात'। न हिं सर्वत्र व्याप््या बतमानस्वैकसिमिन प्रदेग 
सामस्त्येन ग्रहणमुपपत्तियुक्तम : ध्थव्यापकत्वप्रसड्भात्‌ “घटादेरपि व्यापक्त्वप्रसड्धश्व । 
डाक्ये हिं वक्‍तुमेवम--घरटः सर्वगतस्वक्षुरादिसल्रिधानादनेकत्र देशे प्रतीयत इति । 

"तनु घटोत्पादकस्प 'मृत्पिण्डादेस्नेकस्मो पलम्भादनेकल्वमेव | तथा महदणु- 
परिमाणसम्भवाच्चेति । तन वर्णवपि/ समानम्‌ ; तत्रापि प्रतिनियतताब्वादिकारण 


-0-7 7: मसल | 
है; सो यह कहना असत्य हैं; क्योंकि वर्णेकि व्यापित्व या नित्यत्व सिद्ध करने 


जे प्रत्यभिक्षानके प्रमाणता नहीं है. । यदि प्रत्यभिज्नानकों वर्णोकि व्यापित्व और 


में 
नित्यत्वमें प्रमाण माना जाय, तो इस देशके समान अन्य देशमें भी उसी एक 


वर्णका सत्त्व माननेपर उसकी खण्ड-खा : रूपसे प्रतिपत्ति (आप्ति) होगी ! किन्तु 
रो णें अपने अखण्ड- 


खण्डशः भ्रतिपत्ति होती नहीं है; क्योंकि एक देशमें एक व 


रूपसे ही ग्रहण करनेमें आता है। यदि वर्ण सर्वत्र व्याप्तिसे बरतेमान हो, 


अथोत्‌ सब्व-व्यापक हो, तो एक प्रदेशमें उसका सामस्त्यरूपसे ग्रहण युक्तियुक्त 
नहीं हो सकता। और यदि आप दए प्रदेशमें वर्णंका अपने पूर्णरूपसे ग्रहण 
करना मानते हैं, तो अव्यापकपनेका प्रसज्ञ आता है, अथोत्‌ फिर ब॒र्णको 
व्यापक नहीं माना जा सकता | यदि इतनेपर भी आप बर्णकी व्यापक 
मानेंगे, तो घटादिकके भी व्यापकपनेका प्रसज्ञ आता है। अथोत्‌ जेसे एक 
वर्णके एक देशमें पूर्णहूपसे सुने जानेपर भी उसके अन्य देशमें भी पूर्ण रूपसे 
सुने जाने पर व्यापकपता बन जाता है, उसी प्रकारसे घटका भी व्यापकपरना 
सिद्ध हो जायगा । फिर ऐसा कहना शकक्‍य है कि घट सर्वेब्यापक है; वयीर्कि 
नेत्रादिके सन्निधान ( सामीप्य ) से वह एक होते हुए भी अनेक स्थानोंपर 


 अ्तीतिमें आता: है । हे न हो हे 
भीमांसक कहते हैं. कि घटकी सर्वव्यापकता घटित नहीं होती; क्योंकि 

घटके उत्पादक सृत्पिण्ड, चर, कुम्भकार आदि अनेक कारण पाये | 
भर के अनेकत ञ्ने ृ ह्‌ | 


और बड़ा-छोटा परिमाण भी पाया जाता है) अँतः घट 
आचाये इसका उत्तर देते ई: न इसका उत्तर देते ६०८ कहते हैं कि यह कारणकी विभिन्नता वो अकी 
१, नास्ति व खण्डशः प्रतिपत्तिः । २ वर्ण । है टक्तियुक्तम, | ४ 
अन्यथा । ५- वर्णस्य व्यापकत्वे5प्येकस्सिन, प्रदेशे सर्वात्मना बर्तते चेत्‌। 5 मी 
शब्दे एकस्मिन्‌ प्रदेशे स्थिते पुनरन्‍्यस्मिन्‌ शब्देडन्यस्मिन्‌ देशे श्रूयमाणे सति व्यापक 
तथा घव्स्यापि स्थार्दिति समः समाधि: । ४८ मीमांसकः प्राह। <८* बल 


कि 6 __८ हि 
घटते, यंती घटोत्पादकंकारणमेंदेन घटस्मानेकलम , वर्णस्येकत्वमिति | »* नव गा 
नेक तदब्यापकार्मितिं ! ११. कारणमेदत्वमू | +० 


कुलालादेः ! १०. यच्चर्नके 
दिवर्णष्वपि । 


अर 5 


_ तृतीयः समुद्देशः २१३ 


तू हि 


ऋज्ञापस्य तीआदिधर्ममेदस्प च सम्भवाविरोधात्‌ । ताब्यादीनां व्यज्ञऊत्वमत्रैव निषेत्स्यत 
ज्त्याप्तां तावदेतत । है 

अथ व्यापित्वेषपि सर्वत्र सर्वात्मनां इत्तिपत्वान्न दोपोड्यमिति चेन्न; तथा . 
, सति सर्वयैकत्वविरोधात्‌ । न हि देशमेदेन युगपत्सर्वात्मना प्रतीयमानस्पैकत्वमुपपत्नम्‌ ; 
प्रमाणविरोंधात्‌ | तथा च॒ प्रयोगः--प्रत्येकें गकारादिवर्गोडनेक एव; युगपद्धिन्रदेश- 
तया तयैव”” सर्वात्मनोपल्भ्यमानलात्‌, घटादिवत्‌। न सामान्येन व्यमिचारः , 


रादि वर्णमें भी समान है; क्‍योंकि उनमें भी प्रतिनियत ताछु कण्ठ आदि 
कारण-कलछाप ( समूह ) के और तीक्र-मन्द, उदात्त-अनुदात्त-आदि धर्म भेदके 
सम्भव होनेमे कोई विरोध नहीं है। यदि कहें कि ताछ आदि तो वर्णोकि 
व्यज्ञक है, उत्पादक नहीं; सो तालु आदिककी व्यद्धकताका हम इसी प्रकरण 
में आगे निपेध करेंगे, अतः यह कथन यहीं समाप्त करते हैं । 
पुनः मीमांसक कहते है कि वर्णोके व्यापकता माननेपर भी उनके 
सत्र स्वोत्महपसे अर्थात्‌ पूण्णस्वरूपसे पाये जानेपर खण्डशः प्राप्तिरूप 
आपके द्वारा दिया गया दोष नहीं आता है। आचाये कहते हे कि आपका 
यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि व्यापक और सबंत्र सर्वात्मरूपसे बृत्तिमत्त्व 
माननेपर वर्णी सवंथा एकताका विरोध आता है। कहनेका भाव यह है. 
कि व्यापक वस्तु चाहे, वह वर्ण हो, या अन्य कोई पदार्थ हो, वह यदि एक 
स्थानपर पूर्णरूपसे रहे और दूसरे स्थान पर भी पूर्णरूपसे रहे, तो उसको 
अनेकता स्वतः सिद्ध है। देश-भेद्से एक साथ सर्वात्मरूपसे प्रतीत होनेवाले 
वर्णकी एकता बंन नहीं सकती; क्‍योंकि वैसा माननेमें प्रत्यक्षादि प्रमाणसे 
विरोध आता हे । उसका अनुमान-प्रयोग इस प्रकार हे--गकार आदि प्रत्येक 
।.._*. डउदान्तानुदात्तखवरित्तहस्वदीधडतरूप- २. मीमासकः प्राह । ३. 
साकस्येन | ४, खण्डवः प्रतिपत्तिलक्षण:। किन्तु नैयायिकाभिमतसामान्ये खवण्डशः 
प्रतिपक्तिबक्षणमिर्द दूपणं भत्रतु, तनन्‍्मते तल्वैकत्वे सत्यनेकसम्राथि्वात्‌। न तु 
सम भो जैन ५. व्यापित्वेषपि सर्वत्र सर्वात्मना वृत्तिमस्वें। ६, यदि व्यापक 
एकस्सिन्‌ प्रदेश सर्वात्मना वर्तते, पुनरन्यत्र प्रदेशे सर्वात्मना वर्तते, तहांनेकल्यमा- 
रातम्‌॥ ७. बणस्थ। ८. एक एव घर प्रत्यक्षेणेकस्मिन्‌ देश उपलम्यमाने ने 
ट्ट्‌ स एच तदैवान्यत्रोपल्म्यते तथा वर्णोड्पीति प्रस्यक्षादिप्रमाणविरोध: | ९. एक- 
है सर्न्नानुक्रमेण प्रद्नत्ति: स्वात्मनाइसि, तथापि सुगपन्‌ प्रव्ृत्तिनॉलीनि व्यमि- 
चारनिवृत्यव युगपद्‌-पह्शमिति ॥ १०. प्रत्येकमू ॥ ११. सामान्यस्यावि प्रनिव्बन्धि 
भेदातू । यत एकमेव सामान्य अनेरून्र प्रतीयते | 


२१४७ प्रमेयरत्नमालायां रे 


तस्यापिः सहश परिणामात्मकस्थानेकत्वात्‌र | नापि पर्वतागनेकप्रदेशस्थतया युगपदनेक- 
देशस्थितपुरुषपरिहश्यमानेन चन्द्राकौदिना व्यभिचारः, 'तत्यातिद्विष्ठ तयैकदेशस्ितस्थापि 
आन्तिवशादनेकदेशखत्वेन प्रतीतेः | न चाश्रान्तस्थ' आ्रान्तेन व्यमिचारकत्यना युक्तेति ! 
नापि जलपात्रप्रतित्रिम्बेन', तस्थापि” चन्द्राकोदिसबन्रिधिमपेक्ष्य 'तथापरिणममानस्थानेक- 
त्वात्‌ । तस्मादनेऊप्रदेशे युगपत्सवात्मनोपलम्यमानविपयस्थैक''स्थासम्माव्यमानलात्तत्र! 
प्रवतेमान प्रत्यभिज्ञानं न प्रमाणभित्ति स्थितम | 
चर्ण अनेक ही हैं; क्‍योंकि एक साथ भिन्न-भिन्न देशॉमें प्रत्येक वर्ण अपने पूर्ण- 
रूपसे पाया जाता है। जेसे कि घटादिक पदाथ भिन्न-भिन्न देशमें अपने 
पूर्णरूपसे पाये जानेसे अनेक हैं । यदि आप कहें कि सामान्य नामक पदाथे 
एक होते हुए भी सत्र श्रतीतिमें आता है, अतः उससे उक्त हेतुमें व्यभिचार 
आता है, सो ऐसा कह नहीं सकते, क्‍योंकि हम जेच लोग सहशपरिणात्मक 
उस सामान्यको भी अनेक ही सानते हैं, यौगोंके समान एक नहीं मानते । 
यदि कहें कि पव॑तादि अनेक ग्रदेश-स्थितरूपसे एक साथ अनेक देशस्थ पुरुषों 
के द्वारा दिखाई देनेवाले एक चन्द्र या एक सूर्य आदिसे आपके हेतुमें 
व्यसिचार आता है, सो ऐसा भी नहीं कह सकते; क्योंकि अति दूरबर्ती 
होनेसे एक देशस्थ भो चन्द्र-सूर्यादिककी आन्तिके बशसे अनेक देशस्थ रूपसे 
अतीति होती है। और अश्नान्तकी श्रान्तसे. व्यभिचार-कल्पना करना युक्त 
नहीं है । अर्थात्‌ गकारादि वर्णोकी एक साथ भिन्न-भिन्न देशोंमें अपने पूण्- 
रूपसे जो अनेकत्वकी प्रतीति होती है, वह अश्रान्त है। किन्तु चन्द्र-सूयोद़ि 
की भिन्न-भिन्न देशोंसें जो अनेकताकी अ्रतीति होती है, वह“भ्रान्त है, अतः 
आन्तप्रतीतिसे अश्रान्तप्रतीतिमें व्यभिचार नहीं दिया जा सकता है। और 
१, सामान्यस्यापि। २, सहरशपरिणामस्तियंक्‌ खण्डमुण्डादित्ु गोत्ववत्‌ | 
३, विद्येप॑ विशेषभूत सामान्य प्रथगेव॑ जैनमतम्‌॥। यतः खण्डमुण्ड।दिषु सहशपरिणाम- 
लक्षण. सामान्य प्रतिव्यक्ति मिन्नमेव | ४. चन्द्राकोदिः | ५. अतिदूर्तया | ६. गा 


वर्णल्य युगपद्धिन्नदेशत्वेन सर्वात्मनोपलभ्यमानत्वमश्रान्तम्‌ , सूर्यस्थ ठ दविष्ठतया नाना ४ 
नोपल्म्यमानल्व॑ भ्रान्तम्‌ ; अतों न तस्य तेन व्यमिचार इति। ७. भो गम 
सर्वेषु जलाशयेषु चन्द्रप्रतित्रिम्ब॑ पथ एथक्‌ बतते तदा तानि प्रतित्रिम्नानि बहू 
भवन्ति, तदा तानि प्रतिबिम्बानि चन्द्राः न वा! चद्धाइ्चेत्‌ थक चन्दधरा:॥ गा 
चेत्‌ कि भ्रान्तत्वमायातम्‌ ! तथ्रैकः शब्दों व्यापकश्चेत्‌ , अन्यत्र श्रुयमाणाः शब्द॥ ते 
पं ५ छाब्द+ 
भवन्ति चेदनेकत्वम्‌ | न भवन्ति चेद-श्रान्ता एवं। किश्व--जअ्नरुचावमागः है: 


९ ब 
पथगेव । ८, प्रतितरिम्बस्थापि | ९. चन्द्राद्याकारेण प्रतित्रिम्बरूपेण | १०: अब्दादेव॑स्तुन+ 
२१, व्यापित्वे | 
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तथा नित्यत्वमपि न प्रत्यभिज्ञानेन निश्चीयत इति | नित्यत्व॑ हि 'एकस्थानेक- 
क्षणव्यापित्वम । तच्चान्तराले' सत्तानुपलम्मेन न शक्यते निश्चेतुम्‌ । न॑ च प्रत्यमिज्ञान- 
बलेनैवान्तराले सत्तासम्भवः, “तस्य साहश्यादपि सम्भवाविरोधात्‌। नो च॑ घटा- 
दावध्येवं प्रसद्ध:: तस्थोत्पत्तावपरापरम्त्पिण्डान्तरलक्षणस्त्र कारणस्पासम्माव्यमानत्वेना- 
न्तराले' सत्तायाः साधयितु' शक्यत्वात्‌ | अन्न तु कारणानामपूर्वाणां व्यापारे सम्भा- 
वबनाउतो नान्तराले सत्तासम्मव” इति। 


जलसे भरे हुए पात्रमें दिखाई देनेवाले चन्द्र सूयोदिके ,्रतिबिम्बसे वयभिचार 
आता है; क्‍योंकि चन्द्र-सूर्यादिके सामीप्यकी अपेक्षा कर जलछके तथारूपसे 
परिणत उस प्रतिविम्बके भी अनेकता है। इसलिए अनेक ग्रदेशमें एक साथ 
सवोत्मरूपसे उपलब्ध होनेवाले गकारादिका एक होना असम्भव है; अतः 
उसके व्यापित्वमें प्रव्तेमान प्रत्यभिज्ञान प्रमाण नहीं है, यह सिद्ध हुआ । 
जिस प्रकार वर्णोकी व्यापकता प्रत्यभिज्ञानसे सिद्ध नहीं होती, उसी 
प्रकार उनकी नित्यता भी प्रत्यभिज्ञानसे निश्चित नहीं होती है। इसका 
कारण यह है. कि एक बस्तुके अनेक क्षेत्रोंमें रहनेको नित्यता कहते हैं। सो 
गकारादि वर्णोक्ी वह्‌ नित्यता उच्चारण किये गये और उच्चारण किये 
जानेवाले वर्णोक्रे अन्तरालुमें सत्ताके नहीं पाये जानेसे निम्चय नहीं की जा 
सकती है. । और ग्रत्यभिज्ञानके बलसे अन्तरालमें वर्णोकी सत्ताका पाया जाना 
सम्भव नहीं है, क्योंकि साहश्यसे भी प्रत्यभिज्ञानके सम्भव होनेमें कोई 
विरोध नहीं आता | ओर, घटादिकमें भी ऐसा प्रसद्ध नहीं आता: क्‍योंकि 
घटकी उत्पत्तिमें अन्य अन्य मृत्पिण्डरूप लक्षणवाले कारणकी असम्भावनारे 
अन्तरालूमें सत्ता सिद्ध करना शक्य है। किन्तु शब्दमें अपूर्य कारणोंके व्यापार- 
की सम्भावना है, अतः अन्तरालूमें वर्णोक्ी सत्ता सम्भव नहीं है। 





१, गकारादे;। २. उच्चायमाणोच्रिप्यमाणानां गकारादोनामन्तराले । ३. 
गकारादीना सद्धभावानुपल्म्मेन | ४. सत्तोपलम्मस्य | ५ प्रत्यभिज्ञानस्थ। प्रत्यभिन्ना 
सारश्ये सम्भवति यतस्तहिं साइश्य साधवति। ६, गोसहशोड्ये गवय दत्वादिवत्सा 

श्श्येषपि सम्मवति प्रत्ममिज्ानं यत:] छ. एके दृझ्ा दिनान्तरे तमेव पण्यतोंडपि पदप्रस्य 
दृश्यप्रत्यभिजश्ञनच॒लादैव सम्मये तस्यावि नान्तराड़े सत्तासम्भव इबच्याशटायासाह। 
८, घट्सय | ९. प्रभावकाले यो घटो दृष्टस्तमेत्र मध्याहकाले पश्यत जन हत्यन्तरारे 
घटसत्तासम्भवः । १०, शब्दे | ११, प्रभातवाले शब्द: श्रत:, पदचान्मथ्यात्काले कारण! 
न्तरेणोत्पयमानोडन्य एव शब्दः अयते ने व घटबद यढा सत्पिण्टारेंट उत्पन्नलटा 
सेदनस्तर कालान्तरे प्रत्यमिज्नेनान्तराले सत्ता जायते, वारणान्त 


णे आनुत्पयमानस्वात्‌ | 
शूति ने घटवटन्तराले शब्दनत्ताप्रसज३ | 


कै छ प्रमेयरत्नमालार्या ., 


डी 


अह्ृणाय प्रतिनियतरंस्कारक रुंस्कार्य' न भवति, इन्द्रियत्वात्‌ , चक्तुवंत्‌। 'शब्दा वा 
प्रतिनियतस्स्फारकसंस्कार्या न भवन्ति, . समानदेद-समानेन्द्रियग्राह्म समानधर्मापननलें 
सत्ति युगपदिन्द्रियसम्बद्धत्वातू ; घटादिवत्‌ | 'उत्पत्तिपक्षेब्प्ययं॑ दोपः समान" इति न 
चाच्यम्‌ ; मृत्पिण्ड-दीपहृष्टान्ताभ्या कारक-व्यज्ञकपक्षयोंविशेषसिद्धे “रित्यल्मतिजल्पितेन ) 


क्लं्ससस्स ल अखह ७च्खसोजस ख अअचखखचि ननमन»-म-ममणक« 
धरवाले अर्थों अर्थात्‌ गकारादि शब्दोंके ग्रहण करनेके लिए प्रतिनियत 
प्रथक्‌प्रथक्‌ लक्षणवाल्ली वायुके संर्कारसे सरकारित नहीं होती है; क्योंकि 
वह इन्द्रिय है। जो-जो इन्द्रियाँ हैं, वे-वे अपने विषयभूत पदार्थोकों प्रहण 
करनेके लिए प्रतिनियत संस्कारोंसे संस्कारित नहीं होती हैं, जैसे कि नेत्रेन्द्रिय 
एक ही अंजनादिकके संस्कारसे अपने विपय रूपको ग्रहण करती है उसे भिन्न- 
भिन्न रूपोंके देखनेके लिए भिन्न-भिन्न संस्कारोंढी आवश्यकता नहीं होती । 
यह अनुमान श्रोत्रेन्द्रियको पक्ष बनाकर दिया है| अब शब्दको पक्ष बनाकर 
अनुमानका प्रयोग करते हैं--शब्द प्रतिनियत संस्कारोंसे संस्कारित नहीं 
होते हैं; क्योंकि समान देश, समान इन्द्रिय-प्राह्म और समान धर्मवाले होकर 
एक साथ श्रोत्रेन्द्रियसे सम्बन्धको प्राप्त होते हैं। जैसे कि घट पटादि पदार्थ 
विभिन्न या विशिष्ट संस्कारोंसे संस्कारित हुए बिना ही समान देशादियें 
स्थित होनेपर एक चश्लुरादि इन्द्रियसे ग्रहण किये जाते है। यदि कहा जाय 
कि उत्पत्ति पक्षमें भी ये उपयुक्त दोष समान हैं, सो ऐसा नहीं कहनाः 
चाहिए; क्योकि मृत्पि्ड और दीपकके दृष्टान्तसे कारक और व्यज्ञक पक्षर्म 
१. प्रथक्‌ प्रथक्‌ वायुलक्षणम्‌ | २. एकेनैव रुंस्कारेण सस्कृत॑ं सत्‌ अर्थाना 
ग्राहक॑ मवतीति नियमः । ३. वर्ण वर्ण प्रति नियतो निश्चितों अमिव्यञ्ञको वायुः स एव 
; संस्कारकस्तेन । ४. पूर्वानुमाने ओ्रोत्रमिर्द्रियं पक्ष।, अन्न तु बब्दा पक्षा। ४ हाई 
पृथक लक्षणम्‌ | पिशाचादीना व्यमिचारपरिहाराथम्‌ | ७. यथा युगपत्‌ 08) 
श्रावणमापादित तथा युगपदुल्मत्तिः स्थादिति दूपणं कारकव्यजञ्ञकपक्षयोंः समान न भवोते | 
८. यैकेनामिव्यज़्केन बायुना युगपदमिव्यज्यमानानां प्रकटीक्रियमाणानों शीत 
युगपत्‌ श्रवणदूषणं सद्भुरब्च प्रतिपादितः, तथकेनोत्पादककारणेन सवेप्रां कार्याणां बटादर्ति/ 
युगपदुत्पत्तिः सद्भरूच भवेत्‌ । इति कारक-व्यज्ञक्योः समान॑ दूषणम। एको दि 
मूत्पिण्डः कर्तरिच्छावशेन घटाद्रन्यतममेंव कार्यमारभते । व्यज्ञक्स्तु प्रदीप: कव्प्रकाशः 
च्छया प्रेरितः स्वसंयुक्त॑ घटादिकमपि प्रकय्यत्येव | १०. मृत्यिण्डसु युगपत्‌ घटाद्रन्यत्म- 
' वस्तुकारकः | प्रदीपस्तु विद्यमानस्थ घटादेः सर्वस्याभिव्यज्ञषक इत्युत्पत्यमिगज्ञकव 
समानल्व॑ कुतः ? किन्तु विद्येषसिद्धिव्तते, यत एकमृत्पिण्डादेक एच घट उत्पयते, न वा 


दीपादेक एव प्रकाशते | 
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सयत्वेष्रा दरमिनियेश अश्रोयी। तथा कस्पतायामन्तराड़े 'सख्रमस्यदब्द न 
कल्पितं॑ स्थादिति | 


यज्चान्यद्मिहितम--व्यज्ञकानां. प्रतिनियतत्वान्न युगपत्‌ श्रुतिरिति, तदप्य- 


शिक्षितलक्षितम्‌ ; “समानेन्द्रियग्राह्मत्ु समानघर्मसु “समानदेशेबु 'विषयिविषय्रेषु 
नियमायोगात्‌*” | तथादहि-- ओ्रोत्र' समानदेश-समानेन्द्रियग्राह्म-समानधर्मापन्नानामथॉना 


पास पहले था, इस समय उसके पास बैसा ही अन्य दण्ड पाया जाता है, 
अतः उसे दण्डी कहा जाता है। और, जसा धूम व्याप्ति-प्रहणके काहमें 
देखा था, वैसा ही धूम इस समय भी दिखाई दे रहा है, अतः उससे अग्नि 
का ज्ञान हो जाता हे, इसलिए आपने जो दोष दिया है वह छागू नहीं 
होता | यदि ऐसा आप कहते है, तो यहाँपर भी अर्थात्‌ शब्दमें भी साहश्यके 
बशसे अथके निश्चयमें क्या दोष है ? जिससे कि यहाँ आप शब्दकी नित्य- 
तामें दुराग्रहका आश्रय कर रहे है। ओर साहर्यके वशसे अर्थके निश्चय- 
की कल्पना कर लेनेपर फिर अन्तरालूमें नहीं दिख।ई देनेवाले शब्दके सत्त्वक्री 
कल्पना भी नहीं करना पड़ेगी । कहनेक्का सारांश यह--क्ति शब्दके नित्य 
माननेपर ही आपको इस प्रकारकी अदृष्ट कल्पनाएँ करना पड़ती है । 

ओर जो आपने कहा--कि व्यज्ञक वायुओंके प्रतिनियत होनेसे 
शब्दोंका सुनना एक साथ नहीं होता; इत्यादि। सो यह भी आपका कथन 
अशक्षित पुरुषके कथनक्रे समान प्रतीत होता हे; क्‍योंकि समान एक 
ओजत्रेन्द्रिससे ग्रहण किये जानेबाले, उद्रात्त-अनुदात्त आदि समान धर्मबाले, 
आकाशरूप समान देशवाले विषय-विपयोसें अर्थात्‌ शब्द और श्रोत्रेनिद्रयमे 
अतिनियत कारणोंसे अभिव्यक्तिका नियम नहीं बन सकता। अतः उनका 
एक साथ ही ग्रहण होना चाहिए । आचाय आगे यही बात अनुमान-प्रयोग 
से स्पष्ट करते है--आ्रोत्रेन्द्रिय समान देश, समान इन्द्रिय-प्राह्म और समान- 


१. घखरे। २. अस्तीति करोति। ३. साध्य्यवश्मादर्थकल्पनायाम्‌ । 
४. वण॑सत्वम्‌॥। ५. इन्द्रियागोचरम। ६. नामधात परमाथबूत॑ न ल्ात्‌ | ७. 
नाप प्रकारेण सत्ता कल्पिता स्थात्‌ , न तु स्व॒भावतः सत्ता बतते तेनापि ने कह्पित॑ 
सात । ८ वायूनाम्‌। ९. प्रतिवशनिश्चित्वात्‌ू । १०, श्रोत्रेन्द्रि] ३१, उदा- 
त्तादिसमानघर्मयुलेयु । १२. आक्ाशडुम्णैकुप्रदेशामित्यक्ेयु + १३, विपयि इन्द्रियम । 
६४, विपयाः झब्दा। | १०, प्रतिनियतझरणादमिब्यन्ेनियमायोगाद युगपद झहर्ण सवति । 
१६, विकल्पदयम--प्रतिनिः्नसंस्कारकसंस्सव झोज दा, झब्दा: बा! १७, गरारादीनां 


दाब्यनाम । 


हर 


२२३० प्रमेयरत्नमालायां 


'विशिष्टानुपूविका! एवं शब्दा' अनादिस्वेनामिव्रीयम्ते; तेपामवगतार्थानामनवगतार्थाना वा 
अनादिता स्थात्‌ ? यदि तावदुत्तरः पश्चत्तदाब्ञानलश्षणमप्रामाण्यमनुपज्यते | अथ आर्य 
'पक्ष आश्रीयते, तद्बाख्यातारः किज्ञिज्ञा भवेयुः सर्वज्ञ वा ? प्रथमपश्षे दुरधिगमसम्बस्धा- 
सासस्यस्यथा डप्यर्थक्य कल्पयितु शक्यत्वात्‌ मिथ्यात्वलक्षणमप्रामाण्यं स्थात्‌ | तदुक्तमू-- 
अयमर्थों नायमर्थ इति शब्दा वद्न्ति न । 
कर्प्योध्यमर्थः पुरुषेस्ते च रागादिविप्लुता: ॥२५॥ 
किश्व-किशखिज्जव्याख्यातार्थाविशेषाद ““अमिहोत्रं जुहुयात्‌ छवर्गकाम? इस 
खारेच्छूमांसम! इत्यपि वाक्‍्यार्थ: कि न स्थात्‌ , संशयलक्षणमप्रामाण्यं वा । 


विशिष्ट शब्दोंको ही अर्थात्‌ बैदिक रब्दोंकों ही अनादिरूपसे कहते हैं, तो 


हम पूछते है कि जिन शचब्दोंका अर्थ जान लिया है ऐसे वैदिक शब्दोके 
अनादिता है; अथवा जिनका अर्थ जाना नहीं है, ऐसे शब्दोंके अनादिता 
है १इनसेंसे यदि दूसरा पक्ष मानते हैं, तब्र तो भापके अज्ञानरूप अग्रमाणताका 
असद् प्राप्त होता है। यदि पहला पश्ष स्वीकार करते हैं. तो हम पूछते हैं कि 
उन विशिष्ट शब्दोंके व्याख्यान करनेवाले अल्पज्ञ हैं या सर्वेज्ञ हैं ? प्रथम पक्के 
साननेपर तो जिन वैदिक वाक्योंके अथेका सम्बन्ध दुरधिगम है, अर्थात्‌ 
वड़ी कठिनतासे जाना जा सकता है, वे अल्पकज्ष व्याख्याता छोग उत्तर 
अ्थकी अन्यथा भी कल्पना कर सकते है; अतः फिर मी भिथ्यास्वरुपवाढा 
अप्रामाण्य ग्राप्त होता है | जैसा कि कहा है-- 

मेरा यह अर्थ है और यह अर्थ नहीं है, ऐसा शब्द रवयं नहीं बोलते 
हैं | शब्दोंका यह अर्थ तो पुरुषोके द्वारा ही कल्पना किया जाता है। और, यतः 
पुरुष रागादि दोषोंसे पीड़ित या दूषित होते है अतः वे राग-हेषादिके वशीः 


: भूत होकर शब्दोंके अथेकी अन्यथा भी कल्पना कर सकते है ॥२५॥ 


६2. ठर » 
दूसरी बात यह है कि अल्पक्ष पुरुषके द्वारा व्याख्यान किये गर्य ह। 
पिशेषसे स्वर्गकी इच्छावाछा पुरुष अग्निहोत्रका हवन करे इस वेद्न्वाक्यका 
अर्थ 'कुत्तेका मांस खावे' ऐसा भी क्‍यों न सम्भव मान लिया जाय ९ 
. .. १, विशिष्टानुक्रमायाताः। २. वैदिका इति मावः। रे. पश्मीक्रियते । सी: 
कटाहन्यायेनोत्तरपक्षस्त्र प्रथमतः अतिपादनम्‌। ४. विशिश्नपूर्विका ये शब्द 
मवगतानामेवानादिता स्थात्‌ । ५. वेदवाक्यानाम्‌ । &- विपरीतत्वेनापि | ४. लो 
मोहैबाधिताः | ८. अग्नि. हन्तीति अग्निहा इत्र, तस्योंत्रं मसि जुहुयात्खादित्‌ । के 2 
गति गच्छतीत्यरिनिः शवा, हयतेड््नते खाद्यते यत्तत्‌ होत्र मांसम । अनेदोंतमिलरिनर 
डबमासं तम्जुहुमत्खादेत्त्वगंकामः पुमान्‌ द्विंजः | ९. कि न स्मादिति झेपः | 
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यज्चान्यत्‌ू-- प्रवाहनित्यत्वेन वेदस्यापोरुषेयत्वमिति* तत्र' कि शब्दमात्रस्थानादि- 
नित्यत्वमुत विशिष्टानामिति ! आद्यपक्षे य एवं शब्दाः लोकिकास्त एवं बेदिका इत्यल्प- 
मिद्ममिघीयते वेद एवापौरुषेय इति । किन्तु सर्वप्रामपि शासत्राणामपौरुषेयतेति | अथ 


विशेषता (विभिन्नता) सिद्ध है; अतः इस विषयमें अधिक कहनेसे विराम लेते हैं । 
भावार्थ--मीमांसक कहते हैं कि जिस प्रकार एक अभिव्यञ्ञक वायुसे 
प्रतिनियत शब्दके अभिव्यक्त होनेपर अन्य समस्त शब्दोंकी अप्निव्यक्तिका 
जो सद्करदोष आपने प्रतिपादन किया है, उसी प्रकारसे एक घटके उत्पादक 
कारणसे अन्य सभी घटरूप कार्योक्री एक साथ उत्पत्तिरूप सद्भुरदोषका 
प्रसक्ष आपको भी प्राप्त होता है, इसलिए शब्दोंके कारक और व्यज्ञकपश्चमे 
दोप समान ही हैं। आचायने उनके इस कथनका निराकरण करनेके लिए 
मृत्पिण्ड ओर दीपकका दृष्टान्‍्त दिया है। जैसे एक घड़ा बनानेकी इच्छासे' 
कुम्भकारने मिदट्टीका एक पिण्ड चाकपर रखा, तो उससे घड़ारूप एक ही कार्य 
उत्पन्न होगा, अन्य नहीं । ओर जैसे किसीने अन्धकारमें रखे हुए किसी एक 
घड़ेको ढूँढ़नेके लिए दीपक जछाया, वह दीपक उस घड़ेको तो प्रकाशित करेगा 
ही, साथ ही समीपसें रखे हुए अन्य पदार्थोकी भी प्रकाशित करेगा । कहनेका: 
भाव यह कि एक मृत्पिण्ड एक कालमें एक ही घटका कारण है; किन्तु दीपक 
विद्यमान सभी पदार्थका प्रकाशक या अभिव्यज्ञक है । इसी प्रकार शब्दको' 
व्यज्जक एक वायु जब उसे अभिव्यक्त करे, तव सभी शब्दोंकी अभिव्यक्ति 
एक साथ होना चाहिए, सो होती नहीं है | इस प्रकार यह दोप केवल 
अभिव्यक्ति पक्षमें ही आता है, उत्पत्ति पक्षमें नहीं आता । अत्तः उत्पन्ति और 
अभिव्यक्ति या व्यज्ञकक्त ओर कारक पक्षमें समानता नहीं हे, किन्तु 
विभिन्नता ही सिद्ध होती है । 
और: जो आप मीसांसकोंने प्रवाहकी नित्यतासे वेदके अपीरुपेयता 
कही, सो वेदकी इस अपौरुषेयताके विपयमें हम आपसे पूछते है कि आप 
शब्दमात्रके अनादि नित्यता मानते है कि कुछ विशिष्ट शब्दोंके ? प्रथम पक्षके- 
साननेपर तो जो शब्द छोकिक हैं, वे ही वेदिक हे, इसलिए सभीको नित्य 
मानना चाहिए. फिर आप यह अल्प ( कम ) ही कहते हैं. कि वेद ही अपी- 
रपेय है और लौकिक शब्द अपीरु पेय नहीं । किन्तु संसारके सभी सच्चे-झूठे 
शा्खोफी अपीरुषेय कहना चाहिए। यदि आप विशिष्ट आनुपूर्वीसि आये हुए 
६. अभिटित मोमांसवेन । २. वेदस्थापोरुणेयन् | ३, विशेषशब्दानाम । 
४. मीमांसइस्प द्वितीय: पक्तः | 
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सन्तानत्वेन सत्याथ एवं वेदोडचसीयत इति चेन्न; किश्विज्यानामतीन्द्रिया्थषु' निःसंशय- 
ज्याख्यानायोगादन्धेना55क्षप्पमाणस्थान्धस्यानिष्टदेशपरिहारेणा भिमत पथप्रापणानुपफ्ते | 

किद्च --अनादिव्याख्यानपरम्पराड्ड्गतत्वेडपि वेदार्थव्य , गहीतविस्पृतसम्बन्ध- 
बचनाकीशलदुष्टाभिप्रायतया' व्याख्यानस्थॉन्ययैव” करणादविसंवादा'योगादप्रामाण्यमेव 
स्यात्‌ | ह्थ्यन्ते हवुनातना अपि ज्योतिःशासतरादिषु रहस्य यथार्थमवयन्तीडपि' 
“दुरमिसन्वेरन्यथा व्याचक्षाणा:। केचिजञानन्तोंडपि. बचनाकौशलादन्यथोपदिशन्तः | 





व्याख्याता स्वेज्ञन मानकर अल्पज्ञ ही मानें और कहें. कि उनके द्वारा कही 
गईं यथार्थ ( वास्तविक ) अथंकी व्याख्यान-परम्परा अनादिकाछसे लगातार 
अविच्छिन्न सन्‍्तानरूपसे चली आ रही है, अतः आज भी वेदका सत्य अथे 
ही जाना जा रहा है, ऐसा हमारा निश्चय है। सो यह कहना भी ठीक 
नहीं है; क्‍योंकि अल्पज्ञ पुरुष धर्मादिरूप अतीन्द्रिय पदार्थोक्ते विषयमें 
असन्दिग्धरूपसे व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। जैसे.कि एक अन्धेके द्वारा 
आक्ृष्यमाण ( खींचा जाता हुआ ) अन्धा अनिष्ट देशको छोड़कर कभी भी 
अभीष्ठ देशको नहीं पहुँच सकता । अथौत्‌ बह तो कहीं न कहीं सार्गसे 
विमुख होकर गड्ड में गिरेगा ही । इसी प्रकार अल्पज्ञ पुरुषके द्वारा व्याख्यात 
अथंमें भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ चूक अवश्य होगी । 

दूसरे, थोड़ी देरके छिए वेदका अथ अनादिकाढसे चढी आ रही 
व्याख्यान-परस्परा द्वारा आया हुआ समान भी ले, तो भी गुरुसे ग्रहीत अथे- 
का सम्बन्ध विस्मृत हो जानेसे, या वचनकी अक्ुशछतासे, अथवा दुष्ट 
अभिप्रायसे यदि अथ्थेका व्याख्यान अन्यथा ( विपरीत ) कर दिया जाय, 


: सो उसमें यथाथ तत्त्वकी प्रकाशकताका अभाव हो जानेसे अविसंवादकता न 


कक 


है 


. रहेगी और इसलिए वह व्याख्यात अर्थ अप्रमाण ही ही जायगा। आज-कल 


शेसे व्याख्याता देखे जाते है. जो ज्योतिषशास्त्रादिके यथार्थ रहस्यको जानते 
हुए भी दुष्ट अभिप्रायसे उसका अन्यथा व्याख्यान करते है। कितने ही 
व्याख्याता यथार्थ अर्थकों जानते हुए भी वचनोंकी कुशछ॒ता न होनेसे 
अन्यथा उपदेश देते हुए देखे जाते हैं | तथा कितने दी व्याख्याता वाक्‍्या्थ- 
ह १, यागादिजनितधर्मादिपु । २. देशपरिप्रापणानुपपत्तेरिति पुसतकान्तरे पाठः । 
३, दूषगान्तर दौयते | ४. शहीतविश्दतसम्न्बतया बचनाकीशल्तया दुष्टमिप्रायतया । 
५, विपरीतत्वेनिव | ६. अविप्रतिपत्त्ययोगात्‌ , तत्त्वप्रकाशकायोगात्‌ू | ७. एवलार 
सम्बन्धिनो 5पि व्याख्यातारः | ८. जानन्तोडपि | ९, दुष्टामिधरायलात्‌ | 


तृतीय: समुददेशः २२१ 


'अथ सर्वविद्विदितार्थी एवं वेदोडनादिपरम्पराड्य्यात इति चेत्‌ हन्त धर्म 
चोदनैव' प्रमागम! इति हतमेतत्‌ ; अतीन्द्रियाथप्रत्यक्षीकरणसमर्थव्य पुरुषस्य सद्भावे चे 
तद॒चनस्थापि' चोदनावत्तदवत्रोधकत्वेन प्रामाण्या देदस्प पुरुषाभावसिद्धेस्ता त्यृति- 
बन्धक स्थात्‌ । | रे 

अथ तद्याख्यातगा किश्विज्जवेडपि यथार्थव्याख्यानपरम्पराया अनवच्छिन्न- 





भावार्थ--अव्पज्ञ पुरुष रागादिके वशीभूत होकर उक्त वेद्‌ू-वाक्यका 
ऐसा अथ कर सकता है कि अग्निको जो हने वह अग्निहा? अथांत्‌ कुत्ता 
है, उसका अन्न जो मांस उसे जुहयात्‌ अथात्‌ खावे । अथवा 'अग॒ति गच्छति? 
इस निरुक्तिके अनुसार जो चले उसे अग्नि अर्थात्‌ कुत्ता कहते हैं। हूयते 
अयते खायते यत्तत्‌ होत्रं! इस निरुक्तिके अनुसार होत्रका अथ मांस हे । 
अग्नि अर्थात्‌ कुत्तेके मांसको खाबे, इस प्रकार भी वही अर्थ निकछ आता 
है। किन्तु ऐसा अथे आपको भी मान्य नहीं होगा, अतः अल्पज्ञ व्याख्याताका 
मानना ठीक नहों 

अथवा अल्पज्ष पुरुषके द्वारा ज्याख्यात अथमे संशय हो सकता है कि 
इसने जो अथ किया है, वह ठोक है या नहीं ? इस प्रकार संशय लक्षण- 
वाली अग्रमाणता भी प्राप्त हो सकती है | । 

यदि दूसरा पक्ष अड्जीकार करें कि वेद-बाक्‍्योंके अथके व्याख्याता 
सर्वेज्ष हैं और सर्वेज्षके द्वारा वेदका विदित या व्याख्यात अथ ही अनादि- 
परम्परासे आ रहा है; तब तो महान्‌ खेदकी वात है क्रि 'यज्ञादि धर्म-कार्यमें 
वेदवाक्य ही प्रमाण है” आपका यह कथन नष्ट हो जाता है। क्योंकि 
धमोदि अतीन्द्रिय पदार्थेकि प्रत्यक्ष करनेमें समथे पुरुपके सद्भाव सान लेनेपर 
उसके वचन भी वेदन-बाक््यके समान ही अतीम्द्रिय धर्मादि पदाथक्रि 
अवबवोधक हो जानेसे प्रमाणताको प्राप्त हो जायेगे, तत्र आप छोग जो वेदकों 
अपोरुषेय कहते है, सो वेदकी इस पुरुपाभाव सिद्धिरूप अपौरुपयताका प्रति- 
बन्‍्धक अथोन्‌ विधातक यह प्रमाणभूत सवेज्नका वचन ही हो जाता हे | 

यदि वेदकी अपोसुपयता समाप्त न हों जाय इस भयसे वेद-वाक्योके 


के भा 
£, फितांय: पक्ष.। २, सदन्नन विडिताइथा वनन्‍याति | संत्रशमताथ 
ध्् रे हा मन्य अकन्‍्न्‍क- पट >> डा हे 2७ “नम नस दर रे 
एयू॥ $£. आअभन्‍पादान्यामम्थस्स:। ४ सद॥। ५. चउन्नावा। 5. प्रसव बढ 
पगवपद् घेदवा स्पमेवेत्यथ: ग राद्रग 3घग्पचल अम्यारि 
पारा, वदयास्पमकत्यथ:। ७, आतीखियाधरप्रस्यक्षाऋरणसमंसपुदययदच नमस्थाप ! 
# कब हे 5 नि 
४८ अआवीबियापधर्माइत्रो बदम्द्रेन | ५. तत्व । १०, प्रमागवूतस्वेश्वचनझ | ££ 


न 
स्य अमणा रूगया मवतात क्षात्वा प्रादपादतइसचपाःगस्यम | 


भा प्रमेयरत्नमालायां 


यज्चोक्तम 'अतीतानागतावित्यादि' तद॒पि 'स्वमृतनिर्मूलनददेतुत्वेन विपरीतसाधना- 
तदाभासमेवेतिं । तथाहि-- 
अतीतानागतो कालो चेदार्थश्षविविजितो 
'कालशब्दाभिधेयत्वाद घुनातन कालवत्‌ ॥२६॥ इति 
किज्न--का लशब्दाभिषेयत्वमतीतानागतयों: काल्योग्रेहणे सति मबति। तद गहां 
च “नाध्यक्षससयों रतीन्द्रियवात्‌ | 'अनुमानतस्तदूगहणेडपि न साध्येन सम्बन्धस्तयों - 
ग्रहण करना चाहिए, भावना और नियोगके रूपमें नहीं । इस प्रकार वेदके 
वाक्यार्थके विपयमें इन सबका मतभेद पाया जाता है। इसी प्रकार मनु) 
याज्ञवल्क्य आदिने वेदवाक्योंके परस्पर भिन्न अर्थ किये है। इस प्रकार 
परम्परागत माननेपर भी अथमें विषमता या विभिन्नता देखी जाती है, अतः 
जसे प्रमाण नहीं माना जा सकता | 
कौर जो आपने 'अतीतानागतौ काछौ* इत्यादि शोकको प्रमाण ख्पसे 
उपस्थित कर अतीव-अनागतकालको बेदके कत्तौसे रहित बतलाया; सो आपका 
यह कथन भी आपके ही मतके निर्मेडन करनेका अर्थात्‌ जड़-मूछसे उखाड़नेका 
कारण है, अतः विपरीत अर्थका साधन करनेसे अलुमानाभास हो है; क्योंकि 
हम उसे इस प्रकारसे भी कह सकते हैं-- 
अतीत और अनागतकाछ वेदार्थके जाननेवालेसे रहित है; क्योकि 
अतीत और अनागतकाल काल-शब्दके वाच्य है। जो काल-शब्दका बॉय 
होता है, वह वेदार्थज्ञसे रहित होता है, जैसे कि वर्तमामकाछ वेदार्थश्षसे 


रहित हे-।२६॥ है है डे 
दूसरी बात यह है कि अतीत और अनागतकाछोंके अहण करनेपर ही 


थे काल-शब्द के वाच्य हो सकते हैं। किन्तु अतीत और अनागत॒कालोंका 

) #ग्रहण अत्यक्षसे तो होता नहीं है; क्‍योंकि वे दोनों ही अतीरिद्रय हैं । यदि 
र * कहा जाय कि अनुमानसे उन दोनों कालोंका भरहण होता है। यथा-- अतीत 
और अनागत काछ हैं, क्योंकि उनमें कालपना पाया जाता है, जे क्रि 
वर्तमान कालमें काठयना पाया जाता है। और चूंकि मध्य [ता बर्तेमानकाल 

और पीछे होनेवाले अतीत और अनागत 


देखा जाता हैं? अतः उसके पहले आओ 
९ बी 0. कं हद 
१, सीमासकमत-। २. अनुमानामासमिति। र. साधन हेठः | ४. 222 
नागतकाल्ग्रहणम्‌ । ५. मवतीति शेषः। ै« अवीतानागतकाल्यीः । ४० 227 ह 
तस्तयोग्रहरणं भव॑ति । तथाहि--अतीतानागतकाली बा काल्ल्वाइतंमा! बा, 
मध्यवर्तिवर्तमानकालदर्शना दुभयोग्र हणम्‌ | <. वेदकार-विवर्जिताविति साध्यम्‌ | * 
तानागतकालयो; । 


क्र 


तृतीय: समुद्देशः श्श्३े 


कैचिद्विस्पृतसम्बन्धा अयाथातथ्यममिद्धाना इति। कथमन्पथा' सावना- विधि नियोग' 
ध्वाक्यार्थ विप्रतिपत्तिवंदे. स्थान्मनु-याज्तल्क्यादीनां. श्रुत्यर्थोनुसारिस्मतिनिरूपणायां 
वा । तस्मादनादिप्रवाहपतितत्वेडपि वेदस्यायथार्थत्वमेव स्थादिति स्थितम्‌ । 


*७०म/ भा 255 फशआाइछाएड रू न ८ 
का सम्बन्ध भूल जानेसे अयाथातथ्य अथौतू यथाथ अथसे रहित जिस किसी 
सी प्रकारका अथ कहते हुए देखनेमें आते हैं । यदि ऐसा न माना जाय, तो 
चेदमें भावना, विधि और नियोगरूप वाक्याथका विवाद कैसे सम्भव था ९ 
अथवा, मनु, याज्षवल्क्य आदिकी श्रुति ( वेदवाक्य ) के अथेका अनुसरण 
फरनेवाली स्मृतिकी निरूपणाओंमे विभिन्नता कैसे होती ? इसलिए अनादि- 
कालीन आचायरय-परम्परारूप प्रवाहसे समागत होनेपर भी वेदके अयथा्थता ही 
है, यह स्थित ( निश्चित ) हुआ | 
भावार्थ--वेदसें यज्ञ-यागादिके विधायक जो वाक्य पाये जाते हैं वे 
प्रायः लिड, छोटू छकारवाले और तब्यप्रत्ययान्त पाये जाते है | यथा जुहुयात्‌ 
जुद्दोतु और होतव्यम्‌। भावनावादी भाद्ट छोगोंका कहना है कि इन विभिन्न 
लकारोंमें प्रयुक्त होनेपर भी सबका अथ भावना-परक ही लेना चाहिए। पर 
नियोगवादी प्राभाकरोंका कहना है कि इन सबका अथ नियोग अथौत्‌ आज्ञा 
रूप ही है अथाोत्‌ रवरग-प्राप्तिकी इच्छावाले पुरुषको यज्ञ करनेका आदेश 
“अग्निष्टोमेन यजेत स्वर्गकामः? इत्यादि वाक्योंके द्वारा दिया गया है। किन्तु 
विधिवादोी जैमिनीयोका कहना है कवि उक्त वाक्योंका अथे विधि-परक ही 





१. अन्यथा प्रतिपादनं नासिि चेल्क्थ वित्वादः परस्परम्‌ ! २. भवित॒र्मबनानुकूलो 
भावकब्यापारविश्ेपो भावना । तेन ( वाक्येन ) मूतिपु ( यागक्रियासु ) कतृ त्व॑ प्रति- 
पन्नस्थ वस्तुनः ( द्रष्टच्यादें: ) । प्रयोजकक्रियामाहुमावनां भावनाबिदः ॥ १॥ सा 
द्विविधा--शब्दमावना, अर्थभावना च। डझाब्दात्ममावनामाहुस्यामेव लिडादयः । 
इय॑ त्वन्यैव सर्वार्था सर्वाख्यातेयु विद्यते || २॥ भाव्यकत्‌ कार्यनिष्ठो भावकव्यापारों 
भावना । हे. ब्रह्मा परमपुरुष एवं विधि:। परमपुरुणव्यतिरिक्तमन्यद्वत्तु नास्ति विधि- 
वादिनों सते । ४. निरवशेपो हि योगो मियोगः, नियुक्तोड्मनेनाग्निप्टोमादिवाक्पेन 
यशगादी कर्मणीति | ५, पूर्वाचार्यों हि धात्वथ बेटे भद्सु सावनाम्‌। प्रभाकरो नियोग 
नु शइरो विधिमबरदीद ॥ १॥ भावनावादी भाद्ट;, विधिदादी ब्रह्मादैनवादी, नियोग- 
वादी प्रभाकर: । ६. तल्किमय मद्धानां भावनैत वाक्‍़्शर्थ:, ब्रह्माद्वेत्वादिना विधिरेंतर 
याक्यार्ध,, प्राबार्राणां नियोग एवं वाक््यार्थ:! ७, बेदाथ। ८, विप्रतिपनि: कर्थ 
दगत्‌ | आकिपिब्दलात्‌ तेस्पेडपि मनु-यशउत्क्यादिन्य, पूर्व बेडल्य सद्धाचात्‌ तेण्मपि 


इिलामपो विन्यधा लिपि तम ५. सम ब्यथाः 228 अत 
टशल्ताननदाइन्शा। प्रतिपादितमलि । ९, यतोंडयथाधन्ई सबद | 


अर ढँ 


हक 


२२६ प्रमेयरर्नमालायां 


यदष्यपर---विद्ाध्ययनमित्यादि! तद॒पि विपक्षेदपि' समानम्‌--- 
भारताध्ययनं सर्च गुर्वध्ययनपूर्वकम । " 
तद्ध्ययन्नवाच्यत्वाद्धुनाध्ययनं यथा ॥२७॥ इति 
यच्चान्यदुक्तम-- अनवच्छिन्न॑सम्प्रदायत्वे._ सत्यस्मर्यमाणकर्तृकत्वादिति'; तत्र 
'जीणकरूपारामादिभिव्य॑मिचारनिवृत्त्यर्यमनवच्छित्नसम्प्रदायलविशेषणेष्पि.. विश्ेष्यया- 





घेयत्वरूप हेतुका वेदार्थज्ञ विवर्जिततत्वरूप साधकके साथ व्याप्य-व्यापकरूप 
सम्बन्ध नहीं मानते हैं, अतः उनके छिए उक्त साधन्न अपने साध्यकी सिद्धि 
नहीं करता है, ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए। 

यदि कहें कि वर्तमानकालके दृष्टान्तके बलसे व्याप्य-व्यापकभाव वन 
जायगा; सो भी नहीं कह सकते; क्‍योंकि इस समय सी देशान्तरमें सौगत 
आविने अष्टक आदिको वेदका कर्त्ता स्वीकार किया है। 

भावार्थ--मीमांसकका यह कहना था कि जैसे आज वेद्का कर्ता 
नहीं पाया जाता, वैसे ही भूतकाछमें भी कोई वेदका कर्ता नहीं हुआ है| 
क्योंकि किसीको भी वेदके करत्ताका स्मरण नहीं है | इसके प्रतिवादमें आचार 
बतला रहे हैं कि आज भी बौद्ध छोग अष्टकदेवको वेदका कर्ता मानते है 
काणाद ( वैशेषिक-नैयायिक ) श्रह्माको और जैन छोग काछासुरको वेदः 
कर्चा रूपसे स्मरण करते हैं, अतः उनका वक्त हेतु ठीक नहीं है । 

' और जो आप मीमांसकोंने 'वेदाध्ययनं सब? इत्यादि इलछोकर्क 
प्रमाणरूपसे उपस्थित कर वेदाध्ययनकी अनादिपरम्पराको सिद्धकर अपौरुषेयत! 
सिद्ध करना चाही है, सो यह कथन विपक्षमें भी अर्थात्‌ पोरुषेयपक्षमे भी 
समान है । क्योंकि हम कह सकते हैं कि-- 

महासारतका सर्वे अध्ययन गुरुके अध्ययनपूर्बेक है; क्योंकि वह अध्य- 
यन पदका वाच्य हे; जैसे कि वर्तमानक्रालका अध्ययन ॥ २७॥ 

इस प्रकार आपका सभी कथन विपक्षमें समान है । 

और जो आपने कहा कि विदाध्ययनकी अविच्छिन्त सम्प्रदाय 
( परम्परा ) होनेपर भी उसके कर्त्ताका स्मरण नहीं है; इत्यादि, हर इस 
हेतुमें जीर्ण-शीणे कूप, उद्यान आदिसे होनेवाले व्यभिचारकी निशृत्तिक दि: 
अनवच्छिन्नसम्प्रदायत्वविशेषणके छगानेपर भी विशेष्य पद जो असम 
माणकरठेकत्व है, वह विचार किये जानेपर सिद्ध नहीं होता, अतः उसके 
यत्व॑ वर्तते | 





' १, पौरुषेग्ेडपि । २. हेतौ | ३. यतों जी्णकृपादी विच्छिन्नसम्पदा 


तृतीय: समुद्देश: २२५६ 


निश्रेतुं पार्यते,' प्रत्यक्षणद्वीतस्वेत्र' तत्सम्बन्धाभ्युपगमात्‌्र | न च कालाख्य॑ द्वब्यं 
धमौमांसकस्यास्ति। प्रसद्धसाधनाददोप इति चेन्न.” परम्प्रति साध्यसाधनयोदव्याप्य- 
्व्यापकमावाभावात्‌ । “इदानीमपि देशान्तरे वेदकारस्थाप्टकादे/ 'सौगतादिमि- 
रम्युपगमात्‌ 





कालका भी सद्भाव सिद्ध हे । इस प्रकारके अनुमानसे काछका ग्रहण हो जाने- 
पर भी उन दोनों काछोंका वेदकार-विवजितरूप साध्यक्रे साथ सम्बन्ध 
निश्चित करना शक्ष्य नहीं हे; क्योंकि साधथ्य ओर साधनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष- 
गृद्दीत साधनके ही स्वीकार किया गया हे। वह यहांपर नहीं; अतः यह कैसे 
माना जा सकता है कि अतीत और अनागत काछ वबेदके कत्तोसे रहित थे | 
और मीमांसकके मतमें तो काल नामक द्रव्य माना ही नहीं गया हे | ( अत: 
अतीतानागती कालो? इत्यादि अनुमानमें प्रयुक्त 'काल्शब्दाभिधेयत्वरूप! 
साधनका रवरूपसे ही अभाव होनेसे वह हेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास हो 
जाता है ।) यदि कहें कि प्रसड़-साधनसे कोई दोप नहीं, सो ऐसा कह नहीं 
सकते; क्योंकि परके ग्रति साध्य और साधनमें व्याप्य और व्यापकमावका 
अभाव है । 

भावार्थ--जो छोग वेदका कत्तों मानते हैं, वे छोग काल-शब्दाभि- 


१, कालशब्दाभिषेयमस्ति, अतीतानागतकाल्लाद्ृतमानकाल्वत्‌ , इशत्यनु 
मानेन साध्येन कालशब्दाभिषेयेनःतीतानागतकाल्त्वस्थ सम्बन्धो निश्चेतुं न शक्‍्यते। 
२, साधनस्य | ३२, साध्यसाधनसम्बन्धस्यथ | ४, तथा तत्र नास्ति। ५. मीमांसक्मते 
कालद्रब्यस्यास्वीकारादतीतानागतकाली. वेदकार-विवज्ञितोी. काल्यकामिधेयत्वादित्य- 
नुमाने. काल्यव्दासिधेव्थ स्वरूपेणेबासत््यात्यरूपासिदोड्य हेव॒ुरिति भावः। 
६. साध्यसाधनयोः व्याप्यव्यापकावसिद्धी व्याप्याभ्युपगमों व्यापकाब्युपगमानान्तरीब- 
वोट्नादियूती यप्र कध्यते तत्यसद्साधनम्‌। परेपष्ठया-निष्टापाइन प्रसद्धसावनमिति। 
७. एवं बपे चेत, बुक न मति। ८, वेदस्थ कताउस्तीति बादिने प्रति । ९ 
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तदस्मरणमस्मार्चा तदभावों. इति। 'प्रामाश्यात्यथानुपपत्तेस्तदभावात्रेत रेतराश्रवल 
मिति चेन्न ; प्रामाप्येनाप्रामाण्यकारणस्थैव. पुरुपविश्येप(्प निराकरणात्‌.'पुसुप- 
मात्रस्यानिरकतेः । “अथातीर्दिया्थदशिनों ब्मावादन्वस्थ चर प्रामाण्यकारणतवानुपफ्ते: 
सिद्ध एच सर्वथा पुरुषाभाव इति चेत्कुत:' सर्वज्ञामावो विभावित| ! सप्रामाण्यान्यथातुए- 
पत्तिरिति!' चेदितरेतराश्रवत्वम्‌ * | कठ रस्मरणादिति चेच्क्रकग्सड्डः!' | 





कहा जाय कि ग्रासाण्यक्री अन्यथानुपपत्तिसे बेदके कत्ताका अभाव है, अथात्‌ 
यदि बेदका कर्ता मान जाय, तो उसके प्रमाणता नहीं वन सकती, अतः 
इतरेतराश्रय दोप नहीं आता है, सो यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि 
प्रमाणताकी अन्यथानुपपत्तिसे तो अग्रमाणताके कारणभूत पुरुष-विशेषका ही 
निराकरण किया गया है, उससे पुरुषमात्रका निराकरण नहीं होता। 

पुनः मीसांसक कहते हैं कि अतीन्द्रिय पदार्थोकों देखनेवाले सचश्ञका 
अभाष है, ओर अन्य अल्पज्ञ पुरुषके अमाणताका कारणपना नहीं बनता है; 
अतः पुरुषमात्रका ही अभाव है. ? इसपर आचार्य उनसे पूछते हैं कि आपने 
सर्वज्षका अभाव केसे जान लिया ? ग्रामाण्वान्यथातुपपत्तिसे कहें, तो इत्तरेः 
राश्रयदोष आता है। अर्थात्‌ जब सर्वेक्षका अभाव सिद्ध हो जाय, तब वेदकी 
आमाण्यान्यथानुपपत्ति सिद्ध हो और जब वह सिद्ध हो जाय, तब सर्वेश्ञका 
अभाव सिद्ध हो | यदि वेदके कत्तोका स्मरण नहीं होनेसे स्ज्ञ़का अभाव 


कहें, तो चक्रकनामके दोषका प्रसज्ञ आता है । हरि 

विशेषाथं--किसी एक बातके तीन वार या बार-बार आदधृत्ति करने 
अर्थात्‌ दुहरानेको चक्रकदोष कहते है। जैसे गाढ़ीका चक्र .घुमनेपर उसके 
मध्यवर्ती आरे बार-बार सामने आते है, उसी प्रकार जब कोई नवीन युक्ति न 
१, वेदकतुरस्मरणम्‌ । २. इति ' 
४. कर्त्रमावें सिद्धे हि वेदस्थ प्रामाप्यसिद्धिरिति | ५. वेंदकंतु रभावात्‌ अपीर्ष: 
यत्वम्‌। ६. प्रामाण्यान्यथानुपफ्तेरित्यनेनापामाणिकनिरासः कृतो भवति, न 8 मार 
पु सपनिराकरणम्‌ | ७. ग्रामाण्यकारणस्य । ८, स्वश्ञत्म । ९. क्िड्विज्जस्स, असवेशस | 
१०, हेतो: | ११. ज्ञातः | १२. वेदल्य | १३. सामान्यपुरुपक्तत्वेब | 4४. 
हि. सर्वज्ञमावे ग्रामाण्यान्यथानुपपत्तिस्तत्सिडों च सर्वेज्षामाव इति। १५. लि 
सिद्धावव्यवधानेन जितय।अ्रपेश्ना चक्रतत्वम्‌ | अथवा पूर्वस्व पूवकिलितमच्माप॑धदा। 
त्तरापेक्षितत्वम्‌ । अथवा _ स्वापेक्षणीयापेश्चितसापेलवनिवन्धनप्रसद्धलमिति | हक 
स्मरणात्सर्वज्ञामावः सिद्धयेत्‌, सर्वशामावे सिद्ध वेदप्रामाण्यान्यथानुपरधात्तः कि ज 
तस्यां च सिद्धायां कठु रमावः सिद्धयेदिति पुनः पुना असन्जञान्नकस्यापि सिद्धिर्रिः 
चक्रकप्रसज्ः | त्रिमिरावतेन चक्रकदूषणसिति । 


बेदक्तु रस्मरणाच | है. वेदकठरभाव 


ठृतीयः समझुह्ेशः २२७ 


6 ] (त ।. | 
स्मर्यभाणकर्तेकत्वस्थ विचायेमाणस्थायोगादसाघनत्वम्‌ | कतुरस्परणं हि वादिनः प्रतिवादिन: 
स्वस्थ बा! बादिनश्रेदनुपल्ब्घेरमावाद्य! ! आ्रे पक्षे पिव्कत्रयेडपि.. स्थादलु- 
पलव्घेरविशेषात्‌ | तत्र. परे: तत्कतुरद्धीकारान्रों" चेदत णुवात्रापि न तदस्तु । 


अमावादिति चेदस्मा'त्तदमाव'पसिद्धावितरेतराश्यत्वम्‌--सिद्धे हि तदभावें तन्नित्नन्धन 


समीचीन साधनपना ( हेतुपना ) नहीं है। इस विपयमें हम आपसे पूछते 
है कि वेदके करत्ताका स्मरण वादीको नहीं, या प्रतिवादीको नहीं, अथवा 
सभीको नहीं ? यदि वादीकों नहीं, तो क्या उसकी उपलब्धि नहीं होनेसे 
वादीको कत्तोका अस्मरण है, अथवा अभाव होनेसे वादीको कत्तोका स्मरण 
नहीं हे १ इनमेंसे पहला पक्ष माननेपर बौद्धोंके पिटकन्नयमें भी अपोरुषेयतता 
प्राप्त हो जायगी: क्योंकि वेदके समान उसके कत्तोकी सी अनुपलूब्धि है। 

भावाथं--वौद्धोंक यहाँ अभिधम्मपिटक सुत्तपिटक और विनयपिट्क 
ये तीन पिटकत्रय कहलाते है | टिप्पणकारने ज्ञानपिटक, वन्दूनपिटक और 
चैत्यपिटकको पिटकत्रय कहा है । इन तीनों पिटकोंके कत्ती आज अनुपंछब्ध 
हैं। अतः जैसे कत्तोकी अनुपलव्धिसे मीमांसक वेदकी अपोरुपेयता सिद्ध 
करना चाहते है, वैसे ही “पटकत्रयको भी अपौरुपेय मानना चाहिए, यह 
आचायने उन्हें दूपण दिया है। 

यदि कहा जाय कि पिटकन्नयका तो वोड्ोंने कत्तों स्वीकार किया है 
अतः उन्हें अपोरुपेय नहीं माना जा सकता | तो हम भी कहते हे कि काणाद 
आदिने भो वेदका कत्तों स्वीकार किया है, अतः वेदकों भी अपोरुपय नहीं 
सानना चाहिए । यदि अभावरूप दूसरा पक्ष लिया जाय क्रि कत्तोका अभाव 
होनेसे स्मरण नहीं हे, तो कत्तांके अस्मरणसे वेदके कत्तोका अभाव सिद्ध करनेमें 
इतरेतराश्रय दोष प्राप्त होता है | यथा--जब बेदके कर्त्तोाका अभाव सिद्ध हो 
जाय, तब उप्तके निमित्तसे वेदके कत्ताका अस्मरण सिद्ध दो, और जब वेदके 
कर्त्ताका अस्मरण सिद्ध हो जाय, ठच बेदके कर््ताका अभाव सिद्ध हा । यदि 

२. वा शहदः प्रश्येक्ममिससश्नीयः । तेनायमर्थ:ः सम्पादितों भत्रति-- 
यदभायादा बादिनः कत रस्मरणपनुपल्ब्चेवां कतु रूमरगभिति । २. जैडग्रन्थद्िणिंपंडपि | 
शानपिटक दुन्दनसिट्द्-चैत्पपिवकाना चअयामेति पिदुस्त्रयम्‌ ॥। ३. अवीब्पेयल्सम । 


४ पिटय्तरे। ५. बोझे:। ६. पिटक्यल्थ क्तोठिम्ति, पर्स सुमस्ण मस्तोति 
बोर सहासतू। तेषा कहुरूमर ने, इसि चेस्मरणमर्परेनि साचः। ७०. 
अनुव स्पेरनिशे रदपि पिव्स्त्रकेंपीरपेग्च मा भूदिति चेव आअनुगरदिस्माश्िय 
पतु स्मरण प्तिशयने ले पिदश्बद्वेदेिट््पायदिनम। ८. चेदटबि। ५, अनुब- 
च्प्यापिशेषत्‌ू पिवस्पयदद्वेदेडसपीस्पेयल्वे सासु। १०, बहुसस्मर्णाद्‌ । ११, 
देइशश३ समापमिदो । ६२, देदस्नुस्सारे। १३, आअमाददारणम्म्‌ 


रे३० प्रमेयरत्नमालायां 


नन॒ु प्रतिवादिना वेडेडकादयों बहवः कर्तारः स्मर्वन्ते; अतस्तत्त्मरणण' विवाद- 
विषयस्थाप्रामाध्याद्धवेदेव सर्वस्त्र कठ रस्मरणमिति चेन्न; कत विशेषविष्य एवासौ विवादो 
न कंत सामानये । अतः सबरस्य कत रमरणमप्यसिद्धम्‌। 'सर्वात्मज्ञानरहितों वा कर्य 
स्वस्थ कतु रस्मरणमवेति १ तस्मादपोरुपेयत्वस्थ वेदे व्यवस्थापयितुमगक्यत्वान्न तल्लक्षण- 
स्माव्यापकत्वमसम्भवितत्व॑ वा सम्मवति । पोरुपेयत्वे पुनः प्रमाणानि वहूनि सन्त्येव । 
'सजन्ममरणपषिंगोत्र चरणादिनामश्रुते- 
"रसेकपद्संहितप्रतिनियमसन्दर्शनात्‌ । 
वेदके कत्तोका स्मरण करते ही हैं। यदि तीसरा पक्ष छें कि सभीके अर्थात््‌ 
वादी ओर प्रतिवादी दोनोंके ही कत्तोका स्मरण नही है, सो यह पक्ष भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि वादीके वेद-कर्ताका अध्मरण होनेपर भी प्रतिवादीके 
तो बेदके कत्ताका स्मरण हैः ही । 
शक्का--यतः प्रतिवादीके द्वारा वेदके अष्टक आदि बहुतसे कर्त्ता स्मरण 
किये जाते हैं, अतः विवादका विषयभूत उनका स्मरण अग्रामाण्य होनेसे 
सभीके कर््ताका अस्मरण ही मानना चाहिए | 
सम्राधान--यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि कर्त्ता-विशेषके विपयमें ही' 
बह विवाद है, न कि कर्त्ता-सासान्यके विषयमें। अतः सभीके कर्त्ताका 
अध्मरण कहना असिद्ध है। 
और सर्व आत्साओंके ज्ञानके जाननेसे रहित यह असवज्ञ मीमांसक: 
सभीके कर्त्ताका स्मरण कैसे जानता है? इसलिए वेदमें अपौरुषेयताकी 
व्यवस्था करना अशक्य होनेसे हमारे जनोंके द्वारा कहे गये पूर्वोक्त आग्रमके 
लक्षणके अव्यापकता और असम्भवतारूप दोष सम्भव नहीं है और वेदके: 
पौरुषेयताके विषयमें बरहुतसे प्रमाण पाये ही जाते हैं; क्योंकि-- 
जन्म और मरणसे सहित ऋषियोंके गोत्र, आचरण आदिके नाम 
बेद-सुक्तोंमें सुने जाते हैं; अनेक पदोंके समूहरूप प्रथक-प्रथक्‌ छन्‍्दरचना 
आदिके ग्रतिनियम भी वेदमें देखे जाते हैं, फलार्थी पुरुषोंके छिए स्वर्गंका 
इच्छुक अग्निष्टोमसे यज्ञ करे” इत्यादि प्रवृत्तिर्ष और 'पढाण्ड ( प्याज, 
न्‍ १, मीमांसकः प्राह। २. कतृ स्मरणस्य सवश्वादिनां तैयायिक-सोगत-जैनाना 
परस्परविवादादप्रामाण्यं तस्मावस्मरणम्‌ | ३. सवश्सामान्ये विवादो न | 
७. सर्वप्राणिनां ज्ञानं तस्य विज्ञानं तेन रहितः | ५. मीमांसकः | ६« प्रवाक्ताउ- 
गमलक्षणस्य | ७. जन्मसहितमरण-। ८. स्वर्गादिफछानाम्‌ | ९. श्रवणात्‌ | १०. ऋषिस्व- 
रूपप्रतिपादनात्तेडपि सादिकालीनाः । ११. छन्दोरूपेण वाक्यरचनादर्शनाव्‌ , रचनाविश्िष्ट 


ठूंतीयः समुद्देशः स्र्धः 


अमावप्रमाणादिति चेन्न; तत्साधकस्यानुमानस्थ प्राक' प्रतिपादितत्वादमाव- 
अमागोत्यानायोगात्‌ प्रमाणपत्चकामावे डमावप्रमाणप्रवृत्त+ । 
प्रमाणपञ्चकं यत्र वस्तुरूपे न जायते। 
वस्त्वसत्तावबोधाथ तन्राभावप्रमाणता । र८।॥ 
परेरमिधानात्‌ । ततो न वादिनः कतु र्मरणमुपपन्नम्‌ । नापि प्रति- 
वादिनों5सिद्धे | तन्न" हि प्रतिवादी स्मरत्येव कर्तारमिति | नापि स्वस्थ, वादिनों वेद- 
कम रस्मरणेदपि प्रतिवादिनः स्मरणात्‌ । 


हक मी कील च कमर स कक 20 मत 
दी जाय और एकसे आश्रित दूसरी और दूसरीसे आश्रित तीसरी युक्ति कही 
जाय और उसकी सिद्धिके लिए पुनः पहली युक्ति ओर उसकी सिद्धिके लिए फिर 
उन्हीं युक्तियोंका प्रयोग किया जाय, तव चक्रकदोष माना जाता है। प्रकृतमें 
आचायने वेद-कर्तांके अस्मरणसे सवज्ञका अभाव माननेपर चक्रक दूषण 
दिया है कि चेदके कत्तोका जब अस्मरण सिद्ध हो जाय, तब स्ज्ञका अभाव 
सिद्ध हो, जब सवज्ञका अभाव सिद्ध हो जाय, तब वेदकी प्रामाण्यान्यथा- 
जुपपत्ति सिद्ध हो और जब वह सिद्ध हो जाय तब वेदके कत्तोका अभाव 
सिद्ध हो । कहनेका सारांश यह कि वार-वार उन्हीं वातोंको दुहरानेपर किसो 
एककी भी सिद्धि नहीं होती है । 
यदि सीमसांसक कहें कि अभावप्रमाणसे स्वज्ञका अभाव सिद्ध होता 
है, सो यह सी कहना ठीक नहीं हे; क्योकि सबज्लके साधक अनुमानका 
पृवसं अथोत्‌ दूसरे अध्यायके अन्तसे 'सावरणत्वे करणजन्यत्वे”? इत्यादि 
सूत्रेकी व्याख्यामे प्रतिपादन किया जा चुका है, इसलिए सवज्ञका अभाव 
सिद्ध करनेके लिए तो अभावप्रमाणका उत्थान ही नहीं हो सकता है; क्योंकि 
प्रत्यक्ष आदि पॉाँचों प्रमाणोंके अभावसें अभाव-प्रमाणकी प्रवृत्ति होती है । 
जसा कि आप सीमांसकोने स्वयं कहा हे-- 
जिस बस्तुके स्वरूपमे प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोंकी प्रवृत्ति नहीं होती हे, 
चहों वस्तुकी असत्ता जाननेके लिए अभाब-प्रमाणकी प्रमाणता है।॥ २८ ॥ 
इसलिए वादीके कत्तोका अस्मरण तो वनता नहीं है। और न प्रति- 
वादीके ही वनता है; क्योंकि उनके हेतु असिद्ध है, अथात्‌ प्रतिवादी तो 
१. सवन्नाभावः। २. सवज्ञसाथकत्म । ३. सावरणतल्वे करणजन्यत्वे 
चत्यादिसले सवश्षसद्भापज्ञापकमनुमान प्रयुक्तम। तत्सम्भवादमावस्याप्रज्नत्तिरेति | ४. 
पृ पवनसद्धावेड्ुमान प्रतिपादितम्‌, तत्सम्मवादभावस्थाप्रवृत्ति:। ५. केवछमूतद- 
सत्ताववोधा्थंम्‌ । ६. मौमांसकैः । ७, वेदे । 


४ 
५ 


्ँ 
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प्रामाण्याभःवः समुझ्ाब्यते; किन्तु 'तदयाख्यात्तणामतीरिद्रवार्थदर्शनादिगुणाभात्रे । 'ततो 
दोपाणामनपोदितत्वान्न प्रामाण्यनिश्रय इति । 'ततोड्पौरुषेयस्वेडपि वेदस्थ प्रामाष्य- 
निश्रय योगान्नानेन/ 'छक्षणल्वाव्यापित्वमसम्भवितत्व॑ वेत्यलमतिजल्पितेन । 
“ननु अड्दार्थयोंः 'सम्बखाभावादन्यापोह'मात्रामिवा/ यित्वादाप्तप्रणीतादपि 
इब्दात्कथ बस्तुभृतार्थावगमा इत्यत्नाइ-- 
सहजयोग्यतासइतवशाद्वि शब्दादयों वस्तुप्रतिपत्तिहेतवः ॥९६॥ 
सदजा ख्मावभूता योग्यता शब्दार्थयोर्वाच्यवाचकशक्ति:, “तस्पा सड्ठेतसत- 
इशाद्‌ हि रफुट्ट शब्दादयः प्रागुक्ता' वस्तुप्रतिपत्तिहेतव इति । 





... सप्राधान--आपका यह कथन भी अयुक्त है; क्‍योंकि आपने पर अर्थात्‌ 
जनोंके अभिग्रायको नहीं समझा है। हम छोग वक्ताके असावमे वेदकी प्रमा- 
णताक्रा अभाव नहीं कहते हे; किन्तु उस बेदके व्याख्याताओके अतीन्द्रिय 
एदार्थोकी देखने आदिके गुणोंका अभाव है और गुणोंके अभावसे दोषोका 
निराकरण सम्भव नहीं है; अतः वेदकी प्रमाणताका निम्चय नहीं क्रिया जा 
सकता ) इसलिए अपोरुषेयता होनेपर भी वेदकी प्रमाणताका निश्चय न होनेसे 
इस अपौरुषेय वेदके द्वारा हमारे आगमके लक्षणके न अव्यापकत्व दोष हे 
और न असम्भवित्व दोप है । अतः अधिक कहनेसे विराम छेते है । 

'यहाँ पर बौद्ध छोग कहते है कि शब्द और अर्थके सम्बन्धका अभाव 
हे, अतः शब्द अन्यके निषेध मात्रका अभिधायक है; इसलिये आप्त-प्रणीत भी 
शब्द्से वस्तुभूत अर्थका ज्ञान कैसे हो सकता है, इस ग्रकारकी शक्काका समा- 
धान करनेके लिए आचार्य उत्तर सूत्र कहते है-- 

सूत्राथं--सहज योग्यताके होनेपर सल्लेतके वशसे शब्दादिक वस्तुके 


ज्ञान करानेके कारण है ॥९६॥ 


जा 





१. बेद-]| २. शुणामावात्‌ । ३े, अनिराह्ृतत्वातू | ४ के 
कारणात्‌ । ५. अपौरुषेयवेररेन |- ६. आगमछक्षणस्व आपतवचनादिनिव्वनस 


७. इदानीं बौद्धों जल्पति। ८. नामजात्यादियोजनात्मकोड्थों नाखिं। 

पारतन्त्य हि सम्बन्ध: ( वाच्यवाचकरूपः ) सिद्धे (वस्तुनि) का परतन्त्रता । पे कर 

भावस्य सम्बन्धों नास्ति तत्ततः ॥ १ ॥ १०. सम्बन्धाभावः कुत इत्यत हक 2 
गेहों व्याव्त्तिरमावः तद ३, सत्य 

अस्मिन घटाद[वन्यस्य घटादेरपोहों व्या्ृत्तिरसावः | १२. ततइच | 5*९. ४ 

एप्रन्‌ घटाद ह्‌ व: । अद्माधटा- 


वगमः ) १४ तस्या इति पाठान्तरम । १५. वाच्यवाचकसम्बन्ध: सक्क' 


0 
कब 


तृतीयः समुद्देशः २३१ 


'फलाथिपुरुषप्रचृत्ति निवृत्तिहेत्वात्मनां 
भ्रतेश्व मनुखूत्रवत्पुरुपकर्तेकेव श्रुति: ॥२६॥ इति वचनात्‌ 
अपौस्षेयत्वेडपि वा न प्रामाण्यं वेदस्योपपद्मते, तद्धेतूनां गुणानाममावात्‌ । 
ननु/ न गुणझतमेत्र प्रामाण्यम्‌ ; किन्तु दोषाभावप्रकारेणापि। स॑ च 
दोषाश्रयपुरुषाभावेडपि निश्रीयते, न गुणसद्भाव एवेति | तथा चोक्तम-- 
शब्दे दोषोद्भवस्तावद् क्त्रधीन इति स्थित्म्‌। 
“तदभावः क्लाचित्तावद्‌ गुणवद्धक्तृकत्वतः ॥३०॥ 
तद्ण॒ुणैरपकृणशनां शब्दे सडसकान्त्यसस्मवात्‌ | 
यद्धा वक्त रभावेन्र न स्थुदाया िराश्रयाः १३९॥ 
इति तदष्ययुक्तम्‌ ; पराभिप्रायापरिज्ञानातू । 'नास्मामिवक्तरभावे वेदस्य 


कांदा ) न खाबे, सुरा ( मदिरा ) न पीवे” इत्यादि निवृत्तिहषप वचन भी वेद 
में सुने जाते हैं। इसलिए मनुसूत्र ( मनुस्मति ) के समान श्रुति अ्थोत्त्‌ 
इवाक्य भी पुरुषकत क ही हैं ॥२९॥ ऐसा पात्रकेसरोस्थामीका वचन है । 

अथवा थोड़ी देरके लिए आपके सनन्‍्तोपाथ जिस किसी प्रकारसे 
अपोरुपेयता माननेपर भी उसके प्रमाणता नहीं बन सकती है; क्योंकि प्रमा- 
णताके कारणमभूत जो शुण हैं, उनका वेदमें अभाव है । 

शझ्वा--प्रमाणता ग़ुणकृत ही नहीं होती, किन्तु दोपके अभावरूप 
प्रकारसे भी प्रमाणता होती है। और वह दोषका अभाव दोषके आश्रयभूत 
पुरुषके अभावमें भी निम्चय किया जाता हे; न कि गुणके सद्भावमें ही । जसा 
कि कहा है-- 

शब्दसें दोपका उत्पन्न होना तो वक्‍्ताके अधीन है, यह बात सि 
है। दोपोंका अभाव कहीं पर गुणवान्‌ वक्‍्तापनेकें अधीन है, क्‍योंकि वक्‍ता 

गुणोंसे दूर किये गये दोषोंका पुनः शब्दमें आना असम्भव है। अथवा 

वक्‍ताके अभावसे दोषोंका अभाव सिद्ध होता है, क्योकि दोप निराश्रय नहीं 
रह सकते हैं ॥३०-३१॥ 
स्वात्पटवत्‌ । १. स्वर्गादिकलाथिपुरुष-। २, 'अग्निश्टो मेन यज्षेत्व्वर्ककामः इत्यादि प्रदत्ति- - 
वाक्यानि; पत्म”डु न भक्षयेत्‌ , सुर न पिवेत्‌ू , गोन पदात्स्यषव्येत्यादिनिन्नत्तिवाक्यानि । 
पुर््मीमांसकैरेकेन भत्रतीत्युच्यते, एक्रेन नास्तीत्युच्यते। अनो विवादसक्लाबाद- 
हक वेट:। ४. वृहत्पश्चननमस्काराख्यसोत्रे. पात्रकेसरिणोक्तम्‌ | «, 
मामांसकः प्राह । ६, बेदे। ७, दोषाभावः। ८. दोपाभावः | ५, वेंदरें। १०, 
निरझुताना दोप,णाम्‌ । ११, जैनामिप्राब-। १२. जैसे: । 


0 


२३४ प्रमेयरत्नमालायां 


मर दव्दा्थत्वकल्पन प्रयासमात्रमेव |न॑ चान्यापोह: शब्दा्थों 
हट पांत्‌ | न हि गवादिशब्दश्रवणादगवादिव्याचृत्ति:” प्रतीयते | “ततः 
8 0 0 लक हा! इब्दान्तर' सत्यम्‌ः | अभेकस्मादेव' 
थे लय नान्नाथ: गब्दान्तरेणेति चेन्नैवम्‌, एकस्य! पर>ुपर- 
"विरुद्धा्था द्वयप्रतिपादनविरोधात्‌” | किश्व /गोशब्दस्थागों“व्यावृत्तिविपयत्वे ' प्रथम- 
मगोरिति प्रतीयेत'' | न *“चैबम्‌ , अतो' नान्‍्यापोहः शब्दार्थः | 


तथा आचार्य चौद्धोंकी सम्बोधन करते हुए कहते है कि अन्यापोह 
के अथात्‌ अन्यके निपेधके शब्दार्थपनेकी कल्पना करना तो आपका प्रयास 
मात्र ही है । विचार करनेपर अन्यापोह शब्दका अर्थ नहीं ठहरता है; क्योंकि 
अन्यके निपेधकों शब्दका अर्थ माननेपर प्रतीतिसे विरोध आता है। गो 
आदि शचब्दके सुननेसे अग॒वादिकी व्यावृत्ति प्रतीत नहीं होती है; क्योंकि 
व्यावृत्ति ( निपेघ ) तो तुच्छाभावरूप है। इसलिए गो शब्दके सुननेपर 
सास्ना ( गछकम्बल ) आदिवाले गो पद्दाथमें प्रवृत्ति देखे जानेसे अग॒वादि- 
विषयक बुद्धिका उत्पादक अन्य ही शब्द इस विषयमें ढूँढ़ना चाहिए। यदि 
कहें कि एक ही गो शब्द्से विधि और निपेधरूप दोनों ही अर्थोका जानना 
सम्भव है, अतः भिन्न शब्दके अन्वेषणसे कोई प्रयोजन नहीं है, सो ऐसा 
कह नहीं सकते; क्योंकि एक ही शब्दके परस्पर विरोधी दो अर्थोका प्रतिपादन 
माननेसें विरोध आता है। यदि गो शब्दको अगोव्यावृत्तिका विषय करनें- 
वाछा माना जाय, तो गो शब्दके सुननेपर पहले अगोकी प्रतीति होना 
चाहिए। किन्तु अगोकी प्रतीति नहीं होती; प्रत्युत गो शब्दके सुननेसे गो हूप 
अर्थकी ही प्रतीति होती है; अतः अन्यापोह शब्दका अर्थ सिद्ध नहीं 
होता है | 

१, व्यभिचारामावे च। २, अन्योज्पोह्मते व्यावरत्यतेडनेनामविनेति | हेन धदमा 
नय इस्युक्ते घट्मानयति, अन्यापोहत्वे प्रतीतिविरोंधः | यत्र हिं ग्रतीति-प्रृत्ति प्राप्त: 
समधिगम्यन्ते स झब्दस्या्थों नान्यः॥ ४. व्याइत्तौ व कोडपि न प्रबतते, यहीं 
व्यावृत्ति: तुच्छामाबरूपा सामान्या च। ५. गवादिशव्दश््रणात्‌ | 5- गवादो | 
७, गोणव्दाद्धिन्रः शब्दः। <. सास्नादिमतोड्थस्यातोड्प्रतीतिः | ५, बब्दान्तरात | 
१० विधि-निषेषरूप-न ११. शब्दस्थ | १२. गवाद्यसित्वगवादिब्याबृत्तिर्पाथद ता | 
१३, एक़ान्तवादिनाम्‌, न व स्थाद्वादिनाम्‌। १४. गोशव्डस्थ गोपिण्डरूपों भा 
विषयो नाखि चेत्‌ । १५, अश्वादि-| १६. अगोर्निकतें: पूर्वन्‌। १७. भवदमिर गे 
१८, प्रतीयते | १९, अगोरिति प्रतीत्यमावात्‌ । छोके प्रथम अगोशदस प्रतीतिस्ठ 


नास्ति, गौरेव प्रतीयते । अतो भो बोढ् ! 





तृतीयः समुद्देशः श्श्३्‌ 


उदाहरणमाह--- 
यथा मेवादयः सन्ति ॥६७॥ 
तनु य एवं शब्दाः सत्यर्थे दृशस्त एवार्थामावेषपिः हस्यन्ते तत्कथ मर्था- 
मिवायक्मिति' ! तदप्ययुक्तम; अनथरेम्य, शब्देम्योड थवतामन्यत्वात्‌ू | न 
चान्यस्थ व्यभिचारेड न्यस्थासो” युक्तोइतिप्रसड्भातू । अन्यथा गोपालधटिकान्तगेतस्य 
धूमस्थ पावकस्य व्यमिचारे पर्वतादिधूमस्थापि “तत्मसज्ञात्‌। 'यत्तः परीक्षित काय 
कारण नातिवर्तते' इत्यन्यत्रापि समानम्‌ । सुपरीक्षितों हि शब्दोड्थ न व्यभिचर्तीति । 


, सहज अथात्‌ स्वाभाविक योग्यता जो शब्द और अथकी बाच्य-वाचक- 
अर ० ९ ( 
भावरूप शक्ति, उसके होनेपर इस पदसे यह अथ जानना चाहिए? इस प्रकार- 


के 'सझ्लेतके वशसे निम्थयतः पहले कहे गये आप्र-प्रणीत शब्दादिक बस्तुके ज्ञान 
करानेमें कारण होते 


आचाय इसका उदाहरण कहते हैं-- 


सूत्राथं--जैसे मेरु आद्कि शब्द अपने वाच्यभूत अथके ज्ञान करानेमें 
कारण है ॥९७॥ 


शझह्वा--जों ही शब्द पदार्थके होनेपर उनके बाचक देखे जाते हें वे ही 
द पदार्थके अभावमे भी गगनारविन्द आदिके वाचक देखे जाते है, अत 
व्दींके अथका वाचकपना कैसे माना जाय ? 


समाधान--यह्‌ शह्वा ठीक नहीं; क्योकि अथ-रहित शब्दोसे अथवाले 


शब्द भिन्न होते है। और अन्यके व्यभिचार पाये जानेपर अन्यके व्यभिचार 
कहना युक्त नहीं हे; अन्यथा अतिप्रसद्गः दोष प्राप्त होगा । यदि अन्यके 
व्यमिचारसे अन्यत्र व्यभिचारकी कल्पना करेगे, तो इन्द्रजालियेके घड़ेके 
अन्तर्गत धूमके सद्भावमें भी पावकका अभाव होलेसे व्यभिचोर होनेपर पढब- 
तादिसे निकलनेवाले धूमके भी व्यभिचारका प्रसड्ढ प्राप्त होगा । 


यदि कहा जाय कि यत्नसे परीक्षा किया गया काय अपने कारणका 
उल्लंघन नही करता हे, तो यह बात अन्यत्र भी ससान है अथान्‌ सुपरीक्षित 
शब्द अपने बाच्यभूत अथका व्यभिचारी नहीं होता । 


दयमंथों बोद्धव्य इत्याकारकः सड्डेतः । बथा प्रथुबुध्नोदराकारें मृत्पिण्डे बढ इति सद्जेतः | 
१६. आडिशब्देनाइगुलिसज्ञठयः | १७, आपनित्रन्धनेन समर्थिताः । 

चोद: कथयति | २. गगनारविन्दादों। ३, मेरुूूपोडर्था न विद्यते, 
कुतः प्रदत्त: । ४, शब्दानाम्‌। ५. रामादयों न सन्ति, तथापि तद्ाचका: झछब्दा 
वतन्त शृति कथमर्थाभिधायितरत्वं राव्दानामिति चेन्न; न हि तेंः तेपामस्तित्व॑ साध्यते 
किन्‍्दू स्वरूप प्रतिपाद्रत्‌ इति न दोषप्व ६. झब्दानामू। ७. प्रथक्त्वात्‌। ८ 
अनथकशव्द । ९. अधथय्त:। १०, व्यभिचार:। ११. अन्यस्थ व्यभिचारेडप्यन्यत्र 
परिकल्पनापम। १२. व्यमिचार न १३. दब्देडपि । 


हरे छ प्रमेयरत्नमालायाँ 


रप्ल्वेके परिसमाप्त्या' वर्तमान सामान्यमेव गोझबव्दवाच्यम । तस्थापोह इति 
नामकरणे नाममात्र मिय्रेत, नार्थता इति, अतो नाग्ः पक्ष श्रेयान। नापि 
द्वितीयः; गोशब्दादे:” क्चिद्राह्येडर्थ प्रद्नत्यगोगात्‌ | '्तुच्छामावाभ्युपगमे परमतप्रवे- 
शानुपन्धाव।ा | 
५. मिलन बिता ये च “शाबलेयादयस्तेपां  मवदमिग्रानेश 
सामान्यरूप साना है और कबरी, धवली आदिरूपपना तो मोव्यक्ति-विशेष 
के ही होते है । इसलिए समस्त प्रकारकी गोव्यक्तियोंमें (यह गाय हे” यह इस 
प्रकारके अनुबृत्त प्रत्यय ( ज्ञान ) को उत्पन्न करनेवाला और उन्हींमें ही एक 
एक व्यक्तिके प्रति पूणरूपसे वत्तमान गोत्वसामान्यकों ही गोशब्दका वाच्य 
मानना चाहिए । उसका “अपोह? ऐसा नाम करनेपर नामसात्रका ही भेद 
रहेगा, किन्तु अथंसे कोई भेद नहीं रहेगा । अतः पयुदासरूप प्रथम पक्ष 
समीचीन नहीं है। और न प्रसज्यरूप द्वितीय पक्ष भी दीक है, क्योंकि गोशब्द 
आदिकी किसी वाहिरी पदार्थमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। और अपोहको 
सुच्छाभावरूप माननेपर आप बौद्धोंके पर-मत अर्थात्‌ नैयायिक मतके प्रवेश- 
का प्रसद्ध प्राप्त होगा । 
दूसरी बात यह भी है कि गो आदिक जो सामान्य-वाचक शैव्द हे 
और शाबलेय आदिक जो विशेप-बाचक शब्द है उन सबके आपके अंभिग्राय- 
से पर्यीयवाचीपना प्राप्त होगा क्योकि उनके अर्थमें कोई भेद नहीं रहेगा, 


बन नजता।। 





१. सास्तादिमखम । ९. सर्वात्मना | ३े- अनैन पृथग्विशेषणेन नेयाविर्की: 
मिम्ततसामान्यनिरासः, तन्मते सामान्य नित्यमेकमनैकसमवायि । जैनमते ठ विश्येप॑ विशेष 
प्रति साधान्य प्ुथगेव । ४. मोल्वरम्‌ । ५. किन्तु नामजात्यादियोजनारूपपदाों 
भवतीत्यावातम्‌ |: &. नियेधतालर्यत्वात्‌ | ७. अन्यस्थ निरपेक्षत्ात्‌ निपेबककलात 
प्रसज्यंस्तु नान्‍्यमर्थमपेक्षते । तर्हि पिण्डरूपोंडथो नारि, तत्र प्रइत्तिरपोहस्स । हर 
प्रसब्यक्ञत्तिमाकू । ९. गोगब्दादेः किश्िद्रत्वु वाच्य न स्थायर्युदासस्थानपेत्षखादिलात: 
प्रवृत्तिनिदवत्यमावप्रसद्ध इति भावः | १०: अल्यन्तामावस्थ । ११. नैयायिकमतः। १९. 
अन्यापोहस्य प्रसज्यरूपस्थ तुच्छाभावाड्ीका रे परमतप्रवेश+ । 

१३, किश्व इति दूपणान्तरम्‌ | ६४: सामान्यस्थामिधायकाः । १५ विश 
१६, द्रव्यगुणक्रियारूपाणां भेदोडस्ति । शाबलेयत्व॑ नाम गशुणस्तस्माद भेदों 
छोकव्यवहारः, परन्ठ भवताममिप्रायेण तुच्छाभावरूपेण भेंदों नष्ट एवं । 


गेपदब्दाः | 


वृतीयः समुद्देशः २३४ 


किश्य--अपोहाख्य॑ सामान्य 'वाच्यत्वेन प्रतीयमानं पर्युदासरूप” प्रसज्यरूप॑” 
या ? 'प्रथमपक्षे गोत्वमेव नामान्तरेणोक्त स्थात्‌; अभावाभावस्थ” भावान्तरसखमभावेन 
व्यवस्थितत्वात! । कश्चायमश्रादिनिद्वत्तिकक्षणो मावोडमिधीयते * न तावत्‌ - 
स्वलक्षणरूपस्तस्प!” सकल विकल्प बाग्गोंचरातिक्रान्तत्वात्‌ । * नापि शाबलेयादिव्यक्ति- 
रूपः; “तस्यासामान्यत्वप्रसद्धात्‌” | तस्मात्‌ सकछगोज्यक्तिष्वनुश्न्त्ता प्रत्ययजनक तत्नेव 





दूसरी बात यह है कि जिस अपोह नासके सामान्यक्रों आपलोग ' 
वाच्यरूपसे प्रतीत होता हुआ मानते हैं वह पर्युदासरूप है, अथवा प्रसज्यरूप 
है ? प्रथम पक्ष माननेपर तो गोत्व ही नामानन्‍्तरसे कहा गया हे, क्योंकि 
अभावका अभाव भावान्तर-स्वमावसे., व्यवस्थित होता है, अर्थात्‌ गायके 
अभावका अभावष शब्दान्तरसे गायका सद्भाव ही है। यदि कहें कि गो शब्द 
से अरब आदिकी निवृत्ति लक्षणवाल्ता पदार्थ कहा जाता है, तो हम आपसे 
पूछते है कि यह अश्वादिनिवृत्तिरूप पदा् क्‍या वस्तु है ? स्वलक्षणरूप 
अर्थात्‌ क्षणिक, निरंश, निरन्वयरूप तो वह पदाथ माना नहीं जा सकता; 
क्योंकि वह स्वलक्षण समस्त विकल्परूप वचनोंका विषय होनेसे अतिक्रान्त 
है अथोत-बचन-अगोचर है। शाबलेय ( कबरी ) धवली आदि व्यक्तिरूप 
गोपदार्थ भी अपोहका विषय नहीं माना जा सकता; अन्यथा अपोहके असा- 
सान्यपने अर्थात्‌ विशेपपनेका प्रसक्ष प्राप्त होता है; क्‍योंकि बोद्धोंने अपोहको 





१, गोंशब्दस्थार्थलेन | २-३. पयुदासः प्रसज्यश्च हो नजी गदिता- 
विह । पर्युदासः सह्म्राही प्रसज्यस्तु निषेघकृत्‌ ॥१॥ प्रधानत्व॑ विधेयंत्र प्रतिप्रेघेड- 
प्रधानता । प्रसज्यप्रतिषेधोड्सी क्रियया सह यत्र नअ” ॥ २॥ उदाहरणमाह-- 
ब्राह्षणमानय । ४. अन्यापोहस्य अब्दाथत्वेन वाच्यत्वं चेतू सिद्धसाथ्यता । यतो यदेवा- 
गोनिवृत्तिलक्षणं सामान्य गोशब्देन भवतोंच्यते, तदेवास्माभिर्मोत्थाख्य भावलक्षण सामान्य 
गोशब्दवाच्यमित्यमिधीयते । ५. अगौरित्युक्ते महिषरादवस्तेपामभावों व्यावृत्तिगोंपदाथ- 
रूपो भवति, नज॒द्वयस्थ॒ प्रकृताथसह्भावरूपत्वादिति | ६. अगोनिन्वत्तिल्षणो5भमावो 
भावान्तरेण गोल्वेन व्यवतिष्ठते । ७, गोपिण्डरूप: पढाथ एवं पदार्थ: । ८, अपि तु 
न कोड्प्यमावः, किन्तु भाव एवं। अगोश्ब्देन महिपरादयत्तेपामभातरों व्यावृत्तिः नाथि 
ग्ीयते, किन्तु सोरेव। ९. क्षणिकनिरंशनिरन्वयरूप: | १०, स्वल्क्षणस्त्र । ११, निर्यि- 
कल्पकनानविपय वम्तु स्वल्कषणरूपमिट्ट प्रतिपादनानन्तरम। 2१२, विकल्पों वास्गोचरः । 
१३, भवन्यते परस्परव्यादत्ता: विशेषा एवं तन्चम्‌। १४. अपोहस्य । १५. सामान्यस्था- 
पोह्यामावोड्सामान्य तस्प प्रसज्ञात्‌ । परन्त्वपोटटः सामान्वस्वरूपः । तदुक्तम--अगोनि- 
इात्तः सामान्य वाच्य वे; परिकल्पितम | गोले वस्वेव तेंदक्तमगाोपोहगिरा स्फुटम ॥१॥ 
अनिष्टापादन सामान्य मालु, अस्ति च सामान्यम्‌॥ १६. गोरय गोरयमित्यादि । 


र्श्प प्रमेयरत्नमालायां 


- अमेयादिरूपत्वे' ततो' व्यवच्छेदायोगात्‌* के तत्र* सम्बन्धिभेदाद भेदः ! 
किज़--शायलेयादिष्वेकोडपोहो न प्रसस्येत', किन्तु प्रतिव्यक्ति' भिन्न एव 
स्यातू | अथ गशात्रलेयादयस्त न्न भिनन्‍्दन्ति, तहाश्रादयोडपि भेदका माभूवन्‌। यस्था- 
न्तरड्भा:' शाबलेयादयों न भेदकास्तस्याश्रादयों भेदका इत्यतिसाहसम्‌। “बसतुनोपि 
सम्बन्धिभेदाद भेदो नोपलम्यते, किमुतावस्तुनि | तथाहि-एक एव देवदत्तादिः कटक- 
कुण्डलादिभिरभिसम्बद्ययमानो न नानात्वमास्तिष्नुवानः  समुपलछम्यत इति | भवतु वा 
सम्बन्धिमेदाद्‌ मेदस्तथापि न वस्त॒ुसूत सामान्यमन्तरेणान्यापोह्ाश्रवः सम्बन्धी 


अप्रमेयादिसे प्रसेथ आदिका व्यवच्छेद नहीं बन सकेगा; इसलिए प्रमेय, 
अभिधेय इत्यादि शब्द-वाच्य अपोहमें सम्बन्धीके भेद्से भेद कैसे माना जा 
सकेगा ? अथीत्‌ नहीं माना जा सकेगा । 

ओर विशेष बात यह है कि शाबल्ेेय ( कबरी ) आदि गायोंमें एक 
ही अपोह ( प्रसज्यरूप अभाष ) नहीं रह सकेगा, किन्तु प्रत्येक व्यक्तिके प्रति 
भिन्‍न-भिन्‍न ही अपोह मानना पड़ेगा । यदि कहें कि शाबलेय आदि गायें 
अपोहमें भेद नहीं करती है, तो हम कहेंगे कि फिर अश्वादिक भी अपोहमे 
भेद करनेवाले नहीं होना चाहिए | जिस अगोव्यावृत्तिरूप अपोहके अन्तरद्ग 
शाबलेय आदिक भेदक नहीं, उसके बहिरज् अश्वादिक भेदक है, यह कहना 
तो अतिसाहस है । जब सम्बन्धीके भेदसे वर्तुके भी भेद नहीं पाया जाता 
है, तब अपोहरूप अवस्तुमें भेद कैसे सम्भव हो सकता है। आगे इसे ही 
स्पष्ट करते हैं--एक ही -देवदत्त आदि पुरुष कटक-कुण्डल आदिसे सम्बन्धको 
आप्त होकर नानापनेको ग्राप्त होता हुआ नहीं पाया जाता है; किन्तु वह एक 
ही रहता है। अथवा थोड़ी देरके छिए सम्बन्धीके भेद्स अपोहमें भेद 
मान भी लिया जाय, तथापि वह (वास्तविक ) गोत्वादि सामान्यरूप 
पदार्थके माने विना अन्यापोहका आश्रयभूत सम्बन्धी आप बोढ्धोंके यहाँ 

१, अप्रमेयाद्‌ व्यावत्तं ग्रमेयम्‌ । इदं अ्मेयं न भवतीति झ्ात्वा अग्रमेयत्वम, 
तदा प्रमेयत्व॑ न भवति शानविषयं भव॒ति तदपेक्षयाउप्रमेयरूपेण प्रमेयता | अपोहस्था- 
ग्रमेयादेः | २. अप्रमेयादित्वतः । ३. अभिषेयादिश्वब्दानामू | ४. प्रमेयामिषेयग्रव्द- 
वाच्येड्पोहेडमावे । ५. गौरित्यत्रागोरहवादेव्यद्रत्तिसत्या शातरलेयादावपि कथमन्यव्याईत्तिः 
भवतु | ६. अनेके मवन्तु परन्तु तथा नास्ति | ७. अव्ययीभावः | <. अपोहम | 
९. अव्यभिचारि प्रतिनियतमन्तरद्यम्‌ । १०. पदार्थस्त्र | ११, 'किं पुनरवस्तुनि' इताप 
पाठः | १२, अपोहे । १३. आस्कन्दमानः | १४. अपोहस्य । १५. परमा्थरूप-। १३. 
गोत्वादि |] १७. शाबलेयादिः । 


तृतीयः समुद्देशः २३ ७- 


पर्यायता' स्थात्‌ ; अथमेदामावाद्‌ ब्क्षपादपादिशब्दबत्‌ । न खर त॒च्छामावर्स्या - 
भेदों युक्तः; वस्व॒न्येव 'संसष्टत्वेकल्वनानात्वादिविकल्पाना' प्रतीतेः। भेदे “वा 
*अभावस्य बस्तुतावत्ति:;  तल्लक्षणत्वाद्‌ वस्तुत्वस्थ | न चापोह्य लक्षण सम्बन्धिमेदाद 
'प्ेद:, . प्रमेयामिषेयादिशव्दा नामप्रवृत्तिप्रसड्शातू ।  व्यवच्छेद्रस्थातद्र पेणाप्य- 


जसे कि वृक्ष ओर पादपके अथमें कीई भेद नहीं है | तुच्छामावरूप अपोहके 
भेदका मानना भी युक्त नहीं है, क्योंकि यथार्थ वस्तुमें ही अन्यसे संयुक्त- 
पना, एकत्वपना, सानापना आदि विकलपोंकी प्रतीति होती है। यदि 
अभावसे भी भेद सानेंगे तो अपोहरूप अभावके वस्तुपनेकी आपत्ति प्राप्त होगी; 
क्याकि भेदात्मकता ही वस्तुत्वका छक्षण है। यदि कहें कि अपोह्मलक्षण- 
सम्बन्धीके भेदसे अभावमें भेद हो जायगा। अथौत्‌ गोशब्दके कहनेपर 
निषेधके योग्य अगो और शाबलेयका अपोह्य अशावलेय आदिके भेदसे 
अभावसें भेद मान छेगे; सो ऐसा आप, कह नहीं सकते; अन्यथा प्रमेय, 
अभिधेय आदि झबव्दोंके भी अग्रवृत्तिका ग्रसक्ध प्राप्त होगा । 
भावार्थ--आप बौद्धोंकी व्यवस्थाके अनुसार अग्रमेयकी व्यावृत्तिसे 
प्रमेयका, अनभिधेयकी व्यावृत्तिसे अभिधेयका ज्ञान होना चाहिए। किन्तु 
अप्रमेय और अनभिधेयरूप अपोष्य पदार्थोका तो असत्त्व है, फिर उनके 
सम्बन्धसे अपोहमें भेद कैसे माना जा सकेगा । ओर भेदके अभावमें प्रमेय, 
अभिधेय आदि विधिरूप शब्दोंकी प्रवृत्ति कैसे हो सकेगी ? 
अतः प्रमेय आदि शब्दोंका व्यवच्छेद-योग्य जो अग्रमेयत्व आदि हैः 
बह यदि अतद्रूपसे अथात्‌ अप्रमेय आदि रूपसे भी अप्रमेय है; तो फिर 
१, एकाथता। २. यतो व्यादृत्तिस्म घब्दा्थोंडसि, यदथमेदों लोक 
व्यवहारे च्य्यते, _तन्नट् एब। रे. वृक्ष पादपादिशब्दानामथ भेटाभावे यथा पर्यावता | 
४. नभ्खभावापांह्स्य । म्सज्यप्रातपंचर्त तुच्छाभाव प्रतिपादयति यत+। ५5५. 
तथा भवता सते वरठ नास्ति, प्रसज्यप्रतिपेधस्थाड्ीकाराव्‌ | ६, न ठच्छामावरूपे | 
७. अन्येन सयुक्तचलम्‌ | ८. आदिना प्रमेबत्यादि | भेदनाम्‌॥ £०, अमावे 
भेवच्चेत्‌ । ११. अपोह्य | १२. भेद-) १३, इति ने बाच्यम | १४, व्यावतेनीयपदार्था: 
आअचन्वादयः: | ९०, गारलनतनागमचन्याद्त्तरयाडदानस्ख दाठभावभेद ब्य्यनतद्य दप्यान | 
१६, अभवे | १७ . अन्यथा अपोचह्यच्रक्षणसन्त्न्धिभेदा र द. सतीनति भाव- | श्ट, 
आप्रमेवाद ब्याइनल मर्मेबम , अनभिषेयाद व्याच्चत्तममिधेयमित्वन्राप्रमेवाननिधेवादिरुपा- 
पोह्ानामनत्तत्कव॑ सम्बन्बिभेदाद्ध द. ? ददनावरे थे कथ॑ प्रमेवादिभब्दानां प्रत्नत्तिरिति | 


५5 


१५. प्रतत्तमानाना अप्रद्नत्तताउस्स' इनि अनिष्टापाइनम्‌। २०. अप्रमेयत्धस्ध | 
२६, यत्तोउप्रमेयं स्वरूपेण नात्ति | 


२४० प्रमेयरत्नमालायां 


गोपोह्मिधायित्वे'डगौरित्यन्॒ गोशब्दस्था - किममिथेयं स्थात्‌ ! अज्ञातस्त "विधि 
निपेषयोरनधिकारात्‌ू । “अगोब्याबृत्तिरिति चेदितरेतराश्यत्वम---अगोव्यवच्छेदो' हि 
गोनिश्रये भवति, स चागोगोनिवृत्त्यात्मा गोश्रागोव्यवच्छेदरूप इति । अगौरिश्यत्नोत्तर- 
पदाथाड प्यन्व दिशा चिन्तनीयः । नन्वगोरित्वत्रान्य एवं विधिरूपो' गोशब्दामिवेय- 
स्दाब्पोहः शब्दार्थ इति विघ्रदेत । तस्मादपोहस्पोक्तयुक्त्या विचार्यमाणस्पायोगान्ना- 
न्यापोह शब्दार्थ इति सितम--सहजयोग्यतासझ्लेतवशाब्छव्दादयों वस्तुप्रतिपत्तिहेतव 
इति। 





ओर निपेघका अधिकार नहीं होता है । क हनेका भाव यह कि किसी वस्तुकी 
प्राप्तिपूषक ही निषेध होता है। जब गोपदाथका परिज्ञान ही नहीं है, तब, 
अगी' ऐसा कहा ही कैसे जा सकता है| इतनेपर भी यदि आप वौद्धलोग 
अगो' में गोशब्दका अगोव्याबृत्तिरूप अथ ग्रहण करंगे तो इतरेतराश्रय दोष 
आता है; क्योंकि अगोका व्यवच्छेद गोके निश्चय होनेपर ही हो सकता है, 
और वह अगी गोनिवृत्तिरूप है, तथा गो अगोव्यवच्छेद्रूप है। ओर, 'अगी' 
इस प्रकारके वाक्य-प्रयोगमें गो यह उत्तर पद है, सो उसका भी अथ इस ही 
दिशासे बिचारना चाहिए--कि गोकी व्याबृत्तिसे अगोका निश्चय द्वो और 
अगोकी व्याबृत्तिसे गोका निश्चय हो, इस प्रकार यहाँपर भी इतरेतराश्रय दोष 
आता है । यदि कहा जाय कि अगी ऐसा कहनेपर गोशब्दका वाच्य विधिरूप 
अन्य ही है, जो कि अगोकी निवृत्तिरूप नहीं हे, तब तो शब्दका वाच्य अपोह 
है, ऐसी आपकी मान्यता विघटित हो जाती है। इस प्रकार उपयुक्त 
युक्तिसे विचार किया गया अपोह सिद्ध नहीं होता; इसलिए अन्यका अपोह 
( अभाव ) शब्दका अथ नहीं है, यह स्थित ( सिद्ध ) हुआ। अतः सूत्रकारन 
बहुत ही ठीक कहा है क्रि गो आदिक शब्द अपनी स्वाभाविक योग्यता ऑर 


पुरुषकृत सद्भेतके वशसे वस्तुका ज्ञान करानेमें कारण हैं । 





१, अगोव्याद्रत्यभिधायित्वे | २, गोशब्दों बततेडतस्टस्प कि वां्च्य स्थार्दिति ॥ 


३, पदा्थस्त ) ४. प्राप्तिपूवकी हि. निपेष,, अगौरित्यत्र गोरित्यस्य परिजन नास्ति 
एवं ब्रप्रे। ६ गाजिंशिचितां 


कथमगौरिति बदति | ५. दूपणातन्तरमाह--भों वा के 
भवतीति चेत्पूर्व गोंसकाशात्‌ । ७, गोदब्दार्थ:। ८. अनयैव रीत्या गव्वाइला 
अगोनिश्चयः, अगोव्याइच््या गोनिश्ववः ।, ९. नगानिदृत््यात्मा | 


तृतीयः समुद्देशः पर्दे हे 


समवतां भवितुमहति । तथाहि--यदि शाबलेयादिषु वस्तुभूतसारूप्याभावों ऋवादि- 
परिदारेण तत्रैव' विशिष्टामिचानप्रत्ययो' कर्थ स्थाताम | ततः  सम्बन्धिमेंदाद्‌ 
भेदमिच्छतापि' सामान्य वास्तवमद्धीकतंव्यमिति । 

किश्च--अपोहशब्दार्थपक्षे सद्भेत'!' एवानुपपन्नः; तद्आहणोपायासम्भवात्‌ । न 
प्रत्यक्ष तदू/ग्रहणसमर्थम्‌ ; तस्या वस्त॒विषयत्वात्‌ | अन्यापोहस्य चावस्तुत्वात्‌ । अनु- 
मानमपि न “तत्सद्भावमवत्रोधयति; तस्य“ कार्यखभावलिड्ञसम्पायत्वात्‌* | अपोहस्प 
'मिरुपाख्येयत्वेनानर्थक्रियाकारित्वेन च खमावकार्ययोरसम्मवात्‌ । किश्व गोंशब्द्स्था- 





होने योग्य नही है। उसका खुलासा यह हे कि यदि शाबलेय आदिकोंमें 
वास्तविक सामान्यक्रा अभाव है, तो अश्व आदिके परिहारसे उसी ही गोमें 
विशिष्ट शब्दका उच्चारण और ज्ञान ये दोनों कैसे हो सकेंगे ? अथात्‌ नहीं 
हो सकेंगे | किन्तु कबरी आदि विशेष शब्दका उच्चारण और ज्ञान होता है; 
इसलिए सम्बन्धीके भेदसे भेद चाहनेवाले बौद्धोंको सामान्य नामका वास्त- 
बिक पदाथे अद्लीकार करना चाहिए। 


ओर, अपोह ही शब्दका अथ है, ऐसा पक्ष माननेपर शब्द और 
अपोहमें वाच्य-वाचकसम्बन्धरूप सझ्लेत ही नहीं बन सकता हे; क्‍योंकि उस 
अपोहके ग्रहण करनेका उपाय असम्भव हे। प्रत्यक्ष प्रमाण तो उस अपोहके 
अहण करनेमें समर्थ है नहीं, क्योकि बह प्रत्यक्ष वस्तुको विषय करता है और 
अन्यापोह्‌ अवस्तुरूप हे । अनुमान भी उस अपोहके सद्भावका ज्ञान नहीं 
कराता है; क्योकि अनुमान काये ओर स्वभावरूप लिज्न (हेतु ) से उत्पन्न 
होता है। और अपोहके निःस्व॒भाव होनेसे स्वभावहेतु असम्भव है। तथा 
अथक्रियाकारिताके न पाये जानेसे कायहेतु असम्भव है | दूसरी वात यह 
है कि गोशब्दको अगोकी व्यावृत्तिका वाचक माननेपर अगों' ऐसे वाक्य- 
अयोगके समय गोशव्दका कया वाच्य होगा ? क्‍योंकि अज्ञात पदार्थके विधि 





१, बोद्धानामू। २. सामान्याभावः। ३. व्यावृत्या। ४. गव्येव। ५. 
अभिधान गोशब्दाब्चारणम्‌ । प्रत्ययश्च प्रतीतिर्शानम्‌। ६. अब॑ सात्नादिमान्‌ गोरिति 


विशिष्टशव्दज्ञाने। ७, अपि तु न स्थाताम्‌, किन्तु वर्तते। ८. सामान्यानभ्युपगमे 
विवक्षितोडपोहाअ्य:ः सम्बन्धी न सिद्धयति यतः | ९. सौगतेन | १०. अपोह्द एव झब्दार्थ- 
सत्य पक्षे॥ ११. दाव्दापोहयोवाच्यवाचकसम्बन्ध: | १२. अपोह- १३. प्रत्यक्षस्थ | 
१४, अपोह- १५, अनुमानस्थ । १६. जन्वत्वात्‌ | १७. निःस्वभावसत्वेन स्वमावलिड्ठा- 


भाव: । १८, जलघारणायर्थक्रियाकारित्वाभावेन कार्यलिज्ञामावः | 


बिक 
चतुर्थः समुद्देशः 
अथ स्वरूपसइ ख्याविप्रतिपत्ति निराक्ृत्य विपयविप्रतिपत्तिनिरासार्थभाह-- 
स्का. यविशे पु रो 
सामान्यविशेषात्मा तदथों विषय: ॥१॥ 
तस्प प्रमाणस्य ग्राद्योडर्थों विषय इति यावत्‌ | स एवं विशिष्यते! सामाय- 
विशेषात्मा । सामान्य-विश्येषो वक्ष्यमाणलक्षणो, तावात्मानों यस्येति विग्रहः । तहुभयग्रहण- 
मात्मग्रहणं च केवलूस्य सामान्यस्थ विशेषस्थ तदुभवस्य वा स्वतन्त्रस्था प्रमाणविषयत्वप्रति- 
परेधार्थम्‌ | 





अमाणके स्वरूप और संख्याकी विश्रतिपत्तिका निराकरण कर 

आचाये अब विषयक्की विग्नतिपत्तिका निराकरण करनेके लिए उत्तर सू 
कहते हैं--. " 

सूत्रार्थ--सामान्य-विशेषात्मक पदार्थ प्रमाणका विपय है ॥ १ ॥ 

उस प्रमाणके ग्राह्म पदार्थकों तदर्थ कहते हैं, बह प्रमाणका विषय है 
वही पदाथ सामान्य-विशेषात्मक विशेषणसे विशिष्ट है। सामान्य ओऔः 
विशेषके लक्षण आगे कहे जानेवाले हैं, वे दोनों ही जिसके आत्मा अर्थात 
स्वरूप हैं, उसे सामान्य-विशेषात्मा कद्दते हैं, ऐसा इस पद्का विग्रह है। 
सामान्य और विशेष इन दोनों पदोंका' श्रहण तथा आत्मपदका ग्रहण केवह 
सामान्य, केवछ विशेष और स्वतन्त्र सामान्य विशेपकी प्रमाण-विषयताक 
प्रतिषेघके लिए है । 

भावा्थ--अह तवादी और सांख्यमतावछम्बी पदार्थकों सामान्यात्मक 
ही मानते है। बौद्ध पदार्थों विशेषकूप ही मानते हैं। नैथायिक वैश्ेपित 
सामान्यको एक स्वतन्त्र पदार्थ मानते है, विशेषों एक रवतन्त्र पदारये 
मानते हैं और उनका द्रद्यके साथ समवायसम्बन्ध मानते हैं| इस प्रकार 
प्रमाणके विषयभूत पदा्थके विषयमें जो मत-भेद है, उन्त सबके निराकरः 
लिए सूत्रमें सामान्य-विशेषात्मा ऐसा विशेषण पदाथके छिए दिया गया है 
जिसका अभिम्नाय यह है कि पदार्थ न केवछ सामान्यरूप है, न केवल विधे+ 
रूप है और न स्वतन्त्र उमयरूप है; अपितु उभयात्मा है। 


१, विशेषरूपेण क्रिवते । २. इतरनिरपेक्षस्थ । 


तृतीयः समुद्देशः २४१ 


स्मृतिरनु पहलतेय॑ प्रत्यभिजश्ञानवज्ञा, 
प्रमितिनिरतचिन्ता' लेज्षिक सह्ञतार्थम' । 

'प्रवचनभनवर्य' निश्चितं देववाचा 
रचितमसुचितवाग्मि' स्तथ्यमेतेन'' गीतम्‌॥ ६ ॥ 


पर । + बा, पा, «५ । ५] 
इति परीक्षामुखस्य लघुब॒त्तो परोक्म्रपञ्चस्तृतीयः समुद्देशः । 
| (22१ । डे 


० ००४9 ॥३॥ 





, , इस ग्रकार यह सिद्ध हुआ कि स्थृति निर्दोष हे, प्रत्यभिज्ञान, आदरणीय 
है, तके प्रमाणके फल़रूप अमितिके ज्ञान करानेमें निरत है, छेज्लिक अर्थात 
अनुमान सद्गत अर्थवाला है. और प्रवचन ( आगम ) अनवद्य ( दोप-रहित ) 
है । इन पाँचों परोक्षप्रमाणोंका निश्चय अकलड्डंदेवके वचनोंसे माणिक़्यनन्दि 
आचार्यले किया और उचित बचनोंसे उन्होंने सृत्ररुपसे रचा, तथा मैंने 


( अनन्त॒वीयने ) यह; तथ्य, उपयुक्त ,प्रबन्धसे गाया, अथात्‌ विशद्रूपसे 
विवरण किया । , हट ; 


+ ॥7 ६6 क% ५ [0 4४ है ् ३४... 7४ तु 


इस प्रकार परीक्षामुखकी ल्घुबृत्तिमें परोक्षप्रमाणका विवेचन । 


) ४ ; करनेवा समुद्देश कल 
आओ थे वा ज्तीय समुद्देश समाप्त हुआ ) 
| ४५:77 5] । । ॥ । ] ः 
न्‍ | । गि ६-्य है 
ढ़ हु 
५ ओ। | | | 
|; 5 । ा 3 | १ | | 
८ 4 2.2६. 
ह | | । । आउट ८ ९ कफ | 
। ५ कि | 4 हु 
| 
| ; 
| 
। 
दी ++ 
हम 


तब 


7, 2 ० जग 8० 
। «. + निदापा। २. उपादेया। रे, पाठान्तरम--झृदिदि -- फल्शानझत्‌ । ४. 
(/ पक: । ५, याथातध्यम्‌ू। ६, आगनः। ७. निर्देपन। ८, 


गण रस ३५३ । ल् # «४ री 
5, गणघरद व: | १०, मांणिक्यनान्दद व: । १३२, अनन्तवायण । 


5६, 


खदालटा2 न 
संकिटटू दवयाचाः | 


क्‍ 





इति तृतीयः लमुदेशः समात्तः। 


२४४ प्रमेयरत्नमालायां 


+ 


भुणोंवाला है; क्‍योंकि इन तीनों गुणोंकी समान अवशस्थाकों ही श्रकृति कहते 
हे । ओर वह दोनों प्रकारका प्रधान अविवेकी है, अर्थात्‌ प्रकृतिसे अभिन्न 
है; क्योंकि कारणसे काये अभिन्न ही है, स्वेधा भिन्न नहीं। अथवा यह 
प्रधान सामान्य-विशेपके या मिन्न-अभिन्नके विचारसे रहित है। और वह प्रधान 
विपयरूप है, अर्थात्‌ ज्ञानका विषय है। सामान्य है, अथोत्‌ सब पुरुषोंका 
भोग्य है। अचेतन है, अर्थात्‌ चैतन्य-रहित जड़ है। और वह प्रधान 
प्रसवर्धर्मी है, क्‍योंकि प्रधानसे बुद्धि और घुद्धिसे अहड्जारादि कार्य उत्पन्न 
होते हैं | किन्तु पुरुष उक्त प्रकारके प्रधानसे विपरीत स्वभाववाला है, अर्थात्‌ 
वह सत्त्वादिगुणोंसे रहित, विवेकी, चेतन, अविषय और अनेक होते हुए भी 
अप्रसवधर्मा है। यद्यपि इस प्रकार पुरुष प्रकृतिसे उक्त बातोंमें विपरीत खसाव- 
वाला है, तथापि अहेतुमत्त्व, नित्यत्व, व्यापित्व आदि धर्मोकी अपेक्षा वह 
प्रधानके समान सहृगधघरसंवाछा सी है। ' 
विशेषार्थ--सांख्य छोग संसारके समरत पदार्थोकी उत्पत्ति प्रकृतिसे 
मानते हैं और उसे अचेतन या जड़ात्मक कहते है । इस ग्रकृतिका ही दूसरा 
नाम प्रधान है। प्रद्धत कारिकाके प्रारम्भिक तीन चरणोसें इसी प्रकृति या 
प्रधानका स्वरूप कहा गया है । यह प्रक्ति संसारको उत्पन्न करती है, परूतु 
चह रवयं किसीसे उत्पन्न नहीं होती । वह व्यापक है, एक है, अवयव-रहित 
है और अनांश्रित है अथोत्‌ वह स्वृतन्त्र है, अपने कायरूप व्यापारके लिए 
किसीके ऊपर आश्रित नहीं है । सूृष्टिके प्रारम्भकालछमें प्रकृति अपने भीतरसे 
ही सारे संसारकों उत्पन्न करती है और प्रछय कालमें सारे तत्त्वोंकी अपने 
भीतर छय कर छेती है| यह स्वयं किसी अन्यसे उत्पन्न नहीं होती, अतः 
. + अजन्मा है, अर्थात्‌ महान्‌ अहड्गार आदि अन्य तत्त्वोंकी जननी होकरके भी 
(५ 'स्वयं किसी अन्य कारणसे उत्पन्न नहीं होती । इसका मूलस्वरूप दृष्टिगोचर नहीं 
होता, अतः इसे अव्यक्त कहते हैं और इसके कार्य दृष्टिगोचर होते हैं, अतः 
इसे व्यक्त कहते हैं। पुरुषको छोड़कर शेष समस्त तत्त्वोंके उत्पन्न करनेंका 
प्रधान कारण होनेसे इसको प्रधान भी कहते हैं । पुरुष अर्थात्‌ आत्मा इससे 
विपरीत स्वरूपवाछा है, अर्थात्‌ वह सत्त्वादि गुणोंसे रहित है, विवेकवान्‌ है। 
अन्यका विषथ नहीं, किन्तु अन्यको विषय करनेवाला है; सामान्य अथोत 
एक नहीं किन्तु अनेक है, अचेतन नहीं, किन्तु चेतन है; अन्य तत्त्वोंका 
उत्पन्न नहीं करता अर्थात्‌ कूटस्थ नित्य है, इस घुरुपकी सत्ता अनुभव-सिद् 
है। प्रत्येक पुरुषको अपने आपकी अनुभूति प्रतिक्षण होती द्वी रहती है कि 





न लक के, 


कर, 
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तत्र सम्मात्रदेहस्थ' परमत्रह्मणों “निरस्तत्वात्तदित रदिचायते । तत्र साड्ख्ये 


“प्रधान सामान्यमुक्तम--- 


'प्रिगुणमचिवेकिि विषय: “खसामान्यमचेतनं प्सवधर्मि । 
व्यक्त तथा प्रधान “तहिपरीतस्तथा थे पुमान" ॥३श॥ इति वचनात्‌' 





उपयुक्त तीनों मतोंमेंसे सत्तामात्र ही जिसका देह अथोत स्वरूप हे 
ऐसे परम तह्मका दूसरे समुद्देशमें लिराकरण किया जा चुका है, अतः उससे 
भिन्न जो प्रकृतिरूप सामान्य है, उसका विचार किया जाता है । सांख्योंने 
प्रकृतिरूप प्रधानकों सामान्य कहा है-- 
साख्यमतानुसार प्रधान अथोत्‌ कारणसूत प्रक्रात अव्यक्त है, किन्तु 
महान-अभहड्भारादि काय रूप प्रकृति व्यक्त है। यह व्यक्त और अव्यक्त दोनों 


ही प्रकारका प्रधान त्रिगुणात्मक है, अथोत्‌ सत्त्व रज ओर तम इन तीन 


२, त्रिधु मध्ये। २. सामान्यस्वरूपस्थ । सा सत्ता सा महासत्ता यामाहुस्त्व- 


तलादयः | रे, ब्ल्मद्वितस्प | ४, सावरणमित्यादिसूज्व्याख्यानावसरे पूर्वमीमासकेन सह 
सर्वश्ञवादे ज्ञातव्यम्‌॥। ५, सम्मात्रस्वरूपपरमपुरुषातिरिक्त सांख्यामिमतं प्रकृतिरूपम्‌ | 
६. सत्तरजस्तम्तां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रधानमित्यर्थः। ७. सुख-दुःख-मोहरूपा+ 
सत्ततरजत्तमोलक्षणास्त्रयो शुणा अस्येति तिगुणम। एपेन सुखादिकानामात्मगुणल्वं 
निराकृतम्‌। ८. यथा प्रधघानं ,न खतो विविच्यते एवं महृदादबोईपि न 
प्रधानाद्विविच्यन्ते, तदात्मकत्वातू । अथवा सम्भूयकारिताउत्राविवेकिता, न हि 
किश्विदेंक पर्याप॑ खक़ायें; अपि तु सम्भूय । तत्र नैकस्मागस्थ कस्यचित्‌ केन- 
चित्सम्भवः | मह॒दादेन विविच्यत इत्यविवेकि, अभिन्नमेकरूपं॑ सामान्यविशेष-मिन्नाभिन्न- 
विचाररहितम्‌ | ९. विषयः ग्राह्मः प्रमाणगोचरः, विज्ञानाइहिरिति यावत्‌ । 'शानाद ग्राह्यो 
बहिविपय! इति वचनात्‌ । एतेन विज्ञानाद्वैतबादिना योगाचाराणा मत निराकृतम | १० 
साधारण घटादिवदनेकेः पुरुषेण्दीतमित्यर्थ: | भोग्यत्वेन सर्वपुरुपान्‌ प्रति साधथारणम्‌ | 
११, सब एव प्रधानबुद्धयादयोंड्चेतनाः, न तु विज्ञानवादिवच्चैतन्यं बुद्धेरित्वथः | १२ 
प्रसव आवेभाव: । प्रसवरूपों घर्मा य+ सोचस्यास्तीति प्रसवचाम । प्रमवचमात वक्तव्ने 
मत्वर्थीयः प्रत्ययः प्रसवधमस्थ नित्ययोगमाख्यातुमू। सरूप-विरूपपरिणामाम्यां न कंदा- 


चिंदाप वियुज्यत इत्यथ: । तच्चान्तरेंग परिणामी विरूपपरिणामः, सच््वरजस्तमोरूपेण 
परिणामः सरूपपरिणामः। १३, महदादिकाम्‌ , हेतुमन्िित्यमव्यापि महदजेलक्षणम | 
च्यक्तर्त्तम्यकजतादशात तथा प्रधानम! इनि | यथा व्यक्ते तथाउउपनमित्वथः ) १७४: 
चैगुण्यादिरहितः पुरुष:। १५०, तथा व्यक्त तेन प्रकारेग सवदिपयः:। यद्यक्‍त्रेंगुस्यादि 
उधम्यपासि, तथापदेवुमत्रननित्तचादिप्रधानसाधम्ध पुरपस्यालीति बोननाथ तथा चेति 
पाठ: | ९६, आत्मा | १७. व्यक्ताव्यक्तयों रेव विविधरुक्ष गत्वे सति | 


कक ह प्रमेयरत्नमांलायां 


कार स्स्माद्धिन्नोडमिन्नो वा ! यदि भिन्नसदा तस्येति व्यप३शाभाव: सम्बस्धाभावात्‌ 
तदभावश्च' समवायादेस्नम्युपगमात्‌'। '"तादात्य॑ च “भेदविरोधीति ) अथामिल्न 
उपकार शत परश्ष आश्रीयते तदा प्रधानमेत्र तेन' कृत स्थात्‌*" | अथोपकारनिरपेक्षमेव/ 
प्रधान 'अ्रवत्तते, तहिं मुक्तात्मानम्प्रत्यपि प्रवर्ततिताविद्येषत्‌*ः | एतेन” !“निरपेक्षपत्त्ति 
पक्षोडपि अत्युक्तस्तत/' एवं । किश्व सिद्ध प्रधाने संबमेतदुपपन्न॑ स्थात्‌ | न च तत्तिदिः 
7 कुतश्चिन्निग्बीयत इति। 


उपकारको नही लेकर प्रवृत्ति करता है ? प्रथम पश्चके साननेपर वह उपकार 
अधानसे भिन्न हे, या अभिन्‍न है ? यदि भिन्‍न है, तो यह उपकार प्रधानका 
है ऐसा व्यपदेश ( कथन ) नहीं हो सकेगा | यदि कहा जाय कि प्रधानका 
उपकारसे सम्बन्ध है, सो सांख्योंने समवाय, संयोग आदि किसी सम्बन्धको 
माना नहीं है, अतः सम्बन्धके अभाव होनेसे उपकारका अभाव रहेगा। 
यदि कहें कि प्रधान और ,उपकारमें तादात्म्यसम्बन्ध है सो वह भेदका 
विरोधी हे, अतः प्रथम पक्ष ठीक नहीं है) और यदि प्रधानसे उपकार अभिन्न 
है यह दूसरा पक्ष आश्रय करते हैं, तब उसके अर्थात्‌ पुरुषके द्वारा प्रधाव 
ही किया गया ठहरता है, और ऐसी दशा उसके नित्यपनेकी हानि होती 
है | यदि कहें कि पुरुषकृत उपकारकी अपेक्षाके बिना ही प्रधान महंत 
आदि कार्योके निष्पादनके लिए प्रवृत्ति करता है, तो फिर उस प्रधानको 
मुक्त-आत्माके प्रति भी प्रवृत्ति करना चाहिए; क्योंकि वहाँपर भी उपकार- 
निरपेक्षता समान ही है | इससे अथात्‌ पुरुषकृत उपकारकी अपेक्षाके बिना 
ही प्रधान प्रद्वत्ति करता है, इस पक्षके निराकरणसे निरपेक्ष प्रद्त्तिरूप दूसरा 
पक्ष भी मिराकृत कर दिया गया समझना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें 
कोई विशेषता ही नहीं है | दूसरी बात यह भी है कि अधान नामक तत्त्वके 
सिद्ध होनेपर आपका यह सर्वे कथन युक्ति-युक्त सिद्ध होसके। किन्तु उसकी 
सिद्धि किसी भी प्रमाणसे निश्चित नहीं है । ह 


१, बहुधानकात्‌ ।_ २. तदा उपकारों बहुधानकस्येति व्यवरेशस्थ कथनला 
भावः, प्रधानस्थायमुपकार इति वक्‍तुं न शक्यत इंति भावः) है. सम्बन्धाभावस्च का 
सिद्धश्रेदिति चेन्न, प्रमाणसिद्धत्वात्‌। ४. उपकारामावक््च | ५. आदिपदेन संयोगादेः | 


६. सांख्येः। ७. तादात्म्यं चेत्‌ | ८. तन्‍्मते तादात्म्यरूपसम्बन्धः] अबमुपकार ईर्द प्रधान: 
त्यत्वहानिरिति | ११. पुरुपक्षताए 


मिति भेदी न स्थात्‌ । ९. पुरुषेण | १०. तदा नित्यत् ८ पडता 
कारनिरपेक्षमेव | १२. महृदादिकार्यनिष्षादनाय पुरुपार्थ । १३ -डपकारनिरपेक्षलस्था 
इत्यस्थ निराकरेन | 55» 


27 ०. पर्व ते 
विशेषात्‌ | १४. पुरुषक्ृतोपकारनिरेक्षमेव प्रधान मवतते निराकशेन | 
महदादिकार्यनिष्पादनाय निरपेक्ष्य वा प्रधाने प्रवर्तत इति द्वितीयविकब्प दूपयरति | १६ 


अविशेषादेव । १७. प्रमाणात्‌ | 
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८ प्रवत ०८ हम 
'तत्च केवल प्रधान महदादिकायनिष्पादनाव प्रवतमान किमप्यपैक्ष्य प्रवर्तते, 
निरपे ने तन्निमित्तँ पेक्ष्य प्रवतते | नन॒' पुरुषार्थ एव 
निरपेक्ष्य वा। प्रथमपक्षे तन्निमित्त' वाच्यम्‌ , यदपेक्ष्य प्रवर्तते | ननु॒ उुं ए्‌्‌ 
बह बे न ९ कम ४5 श्चू 
तत्र' कारणम ; पुरुषार्थेन हेतुना' प्रधान" प्रवर्तते | पुरुषाथशच द्वेधा; “शब्दाबुपलूब्धि- 
6 7 छ / 
'गुणपुरुषान्तर/'विवेकदर्शनं वा; इत्यमिधानादिति चेत्सत्यम्‌॥ तथा” प्रवतमानम्पि 
ध्चहुधानकं पुरुषकृतं कबश्जिदुपकारं समासादयत्मवर्तेत, अनासादयद्वा * प्रथमपक्षे स डप- 


“यह मै हूं, यह मेरी वस्तु है |” इस प्रकारकी अनुभूतिसे प्रत्येक शरीरमें पुरुष 
(आत्मा)की विभिन्नताओंकी सिद्धि सब-विद्त है। जिस प्रकार रथके संचा- 
छनके लिए सारथी और गाड़ी चलानेके लिए गाड़ीवानका होना आवश्यक 
है, उसी प्रकार इस जड़ प्रकृतिके संचालनाथ पुरुषका होना भी अत्यन्त 
आवश्यक है। इस प्रकार सांख्य छोग मूलमें दो ही तत्त्व मानते हैं--एक 
प्रकृति और दूसरा पुरुष | प्रकृतिको सामान्य तत्त्व भी कहते हैं। आगे 
आचार्य इसीका खण्डन कर रहे हैं । _ 

सांख्यमतमें तत्त्वव्यस्था उक्त प्रकारकी है। जैन छोग उनसे पूछते 
है कि विना किसी दूसरेकी सहायताके वह केबलछ यानो अकेला प्रधान 
अर्थात्‌ प्रकृतिहृप जड़ तत्त्व महत्‌ आदि कार्योक्ते उत्पादनके लिए प्रवततमान 
होता हुआ क्‍या किसीकी अपेक्षा लेकर प्रवरत्तित होता है, अथवा विना 
अपेक्षा ही प्रवर्तित होता है ? प्रथम पक्षके माननेपर वह निमित्त कहना 
चाहिए कि जिसकी अपेक्षा लेकर वह महत्‌ आदि कार्यके उत्पादनके लिए 
अवर्तित होता है ? इसके उत्तरमें सांख्योंका कहना है पुरुषार्थ अर्थात्‌ पुरुष 
का प्रयोजन ही उक्त प्रवृत्तिमें कारण है; अतः पुरुपाथ्थेरूप हेतुसे प्रधान अपने 
कायमें प्रवृत्त होता है। पुरुषार्थ दो प्रकारका होता हे--एक तो शब्द, रूप 
आदि विपयोको ग्रहण करना और दूसरा गुण-और पुरुषान्तरके विवेकको 
देखना अथातू प्रकृति और पुरुषके पारस्परिक भेदका दशन करना, ऐसा 
हमारे आगसका वचन हे। इसपर आचाये कहते हैं कि आपका कहना 
सत्य है; किन्तु यह बतलाइए कि इस प्रकारसे अर्थात्‌ दोनों प्रकारके पुरु- 
पार्थोकी अपेक्षा करके प्रवृत्ति करता हुआ भी वह बहुधानक ( प्रधान ) 
पुरुषक्त किसी उपकारको लेकरके प्रवृत्ति करता है कि पुरुषकृत किसी 


१. जैनः प्राह। २, अद्वितीयम्‌। ३. यत्क्श्विदपेक्ष्य प्रवर्तते तन्निमित्त 
प्रतिपादनीयम्‌ ॥ ४. सांख्यः प्राह। ५, प्रवत्ती। ६, करणेन । ७. महठाडिकार्य- 
निष्पादनाथ । ८. आदियब्देन रूपरसगन्धस्पशाः । ९. प्रधान- २०, प्रकृति-परुष- 
योभेंदविशानद्शनम | ११. पुरुपार्थदयमपेश्य । १२, पकृतिः | स्‍ 


र्ष्प प्रमेयरत्नमालायां 


संसर्गाद्विभाग श्चेदयोगो लंकवह्निवत्‌* । 

भेदाभेद्व्यवस्थैवमुच्छिन्ना' सर्ववस्तुषु ॥३१॥ इति , , 
यदि परिमागाख्यं साधनम्‌ , तदष्येकप्रकृतिकेपु' घटघटीशरावोदबनादिष्यनेक- 
प्रकृतिके-ु' पटकुय्मकुब्शकटठादियु 'चोपलम्भादनैकान्तिकमसिति" न तत5“प्रकृतिसिद्धिः | 
तदेव प्रधानग्रदणोपायासम्मवात्तम्भवे वा ततः” 'कार्योदयाबोगाब्च | यदुक्त परेणा' 
“प्रकतेमहान “ततो5हड्ढार/स्तस्माद्‌ गणश्व पोडशकः/' 


यदि लोहेके गोला और अग्निके, समान संसर्गसे प्रधान और ,आत्मामें 
अविभाग अथांतू एकत्त्व माना जाय,तो सब वस्तुओंमें भेद और अभेदकी 
व्ववस्था ही विनष्ट हो जायगी ॥ ३३ ॥ ढक 

इस प्रकार तत्त्वोंकी संख्याका कोई नियम नहीं रहेगा। .- 

ओर आपने ग्रधानकी सिद्धिके लिए जो परिमाण नामक हेतु दिया हे; 
वह मिट्टी रूप एक-प्रकृतिक घट, घटी, सरावा, उद्ख़न आदिकोंमें तथा अनेक- 
प्रकृतिक पट, कुट, मुकुट आदिकोंमें पाये जानेसे अनेकान्तिक है; अतः उससे 
प्रधानकी सिद्धि नही होती है। इस प्रकार ग्रधानके ग्रहणका उपाय असम्भव 
है। अथवा किसी प्रकार सम्भव भी मान लिया जाय तो उस प्रधानसे “महत्‌ 


आदि कार्योको उत्पत्ति नहीं हो सकती है | 'और जो सांख्योंने कहा है-- 


प्रकृति अर्थात्‌ प्रधानसे महान उत्पन्न -होता है| ( रष्टिसे लेकर प्रढय 


काछ तक स्थिर रहनेवाली बुद्धिकों महान्‌ कहते हैं।) महानंसे अहड्ार 


भेद: | प्रधानात्मनों रेकत्व॑ भवठ। २. दाहस्फोट्काग्निवत्‌ | [३ 
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विनष्टा। ४. एककारणकेषु ।,५. मिन्नकारणकरेषु | ६. परिणामोपल्म्भात्‌ || ७, महदादँ 
व्यक्तमेककारणकं परिणामोपल्म्मादित्यनुमाने परिणामोपलम्भस्य हेतोरेककारणकेघु घटा 


भिन्नभिन्नकारणकेपु पट-कुण्डलादिपूपलम्भाद्‌ व्यभिचार साधनम्‌ । ८, परिणामोपलम्म- 


धनात्‌ | ९. प्रकृतेः प्रधानस्थ | ६० प्रकृते:॥ ११, धठादि-।, १२. सांख्येन | १३ 
धानस्य कार्याणि कानीत्युक्ते | प्रक्वतिरंव्यक्तम्‌ , ' ततों महत्तत्त्वमुत्पच्यते | १४, आंसग 
प्रल्यस्थायिनी बुद्धिः् महान्‌। अध्यवसायों बुद्धिषर्मों ज्ञानं विराग ,ऐड्वर्यम्‌ | साच्चिक 
मेतद्वूपं तामसमस्माहिपर्वस्तम || १ ॥ सर्वों व्यवहर्ता 'अहमत्राधिक्रतः, इत्वध्यवस्थवि। 
ततश्च प्रवतत इति छोकसिद्धम |! योड्य॑ कतेव्यमितिं विनिइचयश्चितिसन्निधानादापन्नचैत 
न्याया बुद्धेः सोडध्यवसायः बुद्धेरसाधारणो व्यापारसदमेदा बुद्धि! | ' सत्च बुद्ंलक्षणम , 
समानासमानजातीयव्यवच्छेदकत्वात्‌ | बुद्ध! । १६. ' अमिमानों5हड्ढारखंत्मा- 
द्विविध: प्रवर्तते सर्गः | एकादंशकश्च गणसतस्मत्रिपश्चकश्वैव ॥ १ ॥ , १७, अहक्धाराटे- 
कादशेन्द्रियाणि तन्मात्राणि च पञ्च, सोडयय॑ पोडझसंख्यापरिमितों गण पोडशकः | 


चतुर्थ: समुद्देशः २४७ 


तनु कार्याणामेकन्वय दर्शनादेककारणप्रभवत्व॑ भेदाना' “परिमाणदर्शना- 
व्चेति । तदप्यचारुचर्वितम्‌ ; सुखदुःखमोहरूपतवा. घटादेस्वयामावादन्तस्तत्वस्पैव 
तथोपरम्मात* । अथान्तत्तत्वत्य न सुखादिपरिणामः, किनत तथापरिणममानप्रधान- 
संवर्गादम्मनोडपि “तथा प्रतिभास इति। तदप्यनुपपन्नम्‌ ; अग्रतिमासमानस्यापि 


| 


संसर्गकब्पनायां'* तत्वेयत्ताया* निश्चेतुमशक्ते; | तदुक्तम-- 


सांख्य--कार्योके एक रूप अन्वयके देखे जानेसे तथा महत्‌ आदि 
सेदोंका परिमाण पाये जानेसे उनका एक कारणसे उत्पन्न होना सिद्ध है। 
अर्थात्‌ जैसे घट,घटी, सराबा आदिके एक सिद्टीका अन्बयपना देखा जाता 
है और उनमें छोटा-बड़ा आदिके रूपसे परिसाण भी पायाजाता है; इसी 
प्रकार महत्‌-अहड्जार आदि कार्योके भी एक प्रकृतिका अन्बय देखे जानेसे, तथा 
भेदोंमें परिमाण पाये जानेसे प्रवानकी भी सिद्धि होती हे । 

जैन--आपका यह कथन सुन्दर नहीं है, क्‍योंकि सुख, दुःख और मोह 
रूपपनेसे बटादिके अन्वयका अभाव है अथाौत्‌ घटादि जड़ पदार्थोके सुख- 
दुःखादिकी प्रतीति नहीं होती है; किन्तु अन्तस्तत्त्वरूप आत्माया चेतन 
पुरुषके ही सुख-दुःखादिकी उपलब्धि होती है। यदि कहें कि चेतनरूप जो 
अन्तस्तत्व है, उसके सुखादि परिणाम नहीं हैं, किन्तु सुख-दुःखादि रूपसे 
परिणमन करनेवाले प्रधानके संसरगगंसे आत्माके भी तथा प्रतिभास होता 
है अथोत्‌ सुख-ढुःखादिकी प्रतीति होती हे, सो आपका यह कथन 
भी युक्ति-सड्ग़त नहीं है; क्योंकि अग्रतिभासमान भी पग्रधानकी आत्माके 
साथ संसगंकी कल्पना करनेपर तत्त्वोंकी संख्याका निश्चय करना अशकक्‍्य हो 
जायगा। जैसा कि कहा है-- 


१. सांख्यः प्राह। २. महदादीनाम्‌। रे. एकानुगमदशनात्‌ । भेदाना 
परिमाणात्‌ समन्वयाच्छक्तितः प्रद्ृत्तेश्च | कारणकार्यविभागादविभागाहैब्वरूपस्थ ॥ १ ॥ 
मट्दादिव्यक्तमेककारणसम्भूनमेकान्वयदर्शनात्‌ , घव्घटीसरावोदखनादिवत्‌ । लघुमहदाश्॒- 
भयत्राष्यय दृष्टान्तः | यथा घय्घटीसरावोदनादिभेदपरिणामदर्णन मद्रेककारणप्रमवम्‌ । 
प्रधानमस्ति का्याणामेक्रकारणप्रभवत्वात्‌ , घट्घटीसरावोदअनानां मृत्पिण्डम। ४. कार्या- 
णाम,। ५ महदादिकमेक्कारणसम्भूनमेकरूपान्वरितलात्‌ । मदृद्रादिकव्यक्तमेंककारणसम्भू्ते 
परिमाणदशनात्‌ , घद्मादेवत्‌ । ६. सच्चरजस्तमसामुदयाज्ञायमानाः परिणामाः सुख्दयः 
संगनसथ । ७. चित्तयाइन्तरातन एवं । ८, सुच-दुश्ख-मोहरूपनयोतल्म्मात्‌ | ९. 
चंवनल। १०, सुखदुःखादिख्पतया | ११. प्रधानस्थ । दल्तुनोंटपि स्यभावतः प्रति- 
भसासमेदाभागत्‌ । १२. झआग्मना सह सस्म कपनायामविसानों जान एजेति चेन । १३, 
तत्मसरख्यायाः । - 


हा 
ला 


कक: 


२९० प्रमेयरत्नमालायां 


इति सश्क्रिम:, 

'मूलप्रकृतिरविक्षति मेहदाद्या प्रकृतिविक्रतय/ सप्त । 

४ ग्रेड शक ट चि रो दि है ति ] ] 

पोडशकस्तु' विकारों न प्रकृतित विक्षतिः पुरुषः ॥३५॥ 

इति स्वरूपाख्यान॑ च वन्ध्यामुतसौरूप्यवर्णनमिवास द्विपयत्वाइुपेश्ा महति; 


मतावलन्बी मानते हैं। वे वस्तुतः किसी भी पदार्थक्री उत्पत्ति या विनाश 


नहीं मानते, सबको नित्य मानते हैं। अतः उनके मतानुसार उत्पत्तिका नाम 
आविभोव और विनाशका नाम तिरोभाव है । 

सांख्यमतानुसार जगतकी स॒ष्टिका यह उक्त क्रम है । 

मूल प्रकृति विक्ृति-रहित है; महान्‌ आदिक सात तत्त्व प्रकृति और 
विक्ृतिरूप है। सोलह गण विक्ृतिरुप हैं। पुरुष न प्रकृतिरूप है और न 
विक्वृतिरूप है ॥२५॥ 

विशेषार्थ--उपरुक्त पन्नीस तत्त्वॉमेंसे मूल प्रकृति तो विकारसे रहित 
है और अकारणक है। अर्थात्‌ इसकी उत्पत्तिका कोई कारण नहीं है, वह 
अनादि-निधन है। महान तत्त्व अहक्लारकी प्रकृति है और मूल प्रकृतिको 
विक्ृति है। अहड्लारतर्व पद्म तन्मात्राओं और इन्द्रियोंकी प्रकृति है. और 
महान्‌ तत्त्वकी विक्ृत्ति है। इसी प्रकार पद्न तन्‍्मात्राएँ आकाश आदि पद्च 
भूतोंकी प्रकृति हैं और अहड्लारकी विक्ृति हैं। गणरूप सोलह तत्त्व विक्रतिरुप 
ही है; क्योंकि ये सभी अहड्लारके विकार हैं, अर्थात्‌ अहड्ढारसे उत्पन्न होते 
हैं। पुरुष ने किसीसे उत्पन्न होता है और न किसीको उतन्न करता है, अतः 


' बह न प्रकृतिरूप ही है और न विक्रतिरूप ही है । 


सांख्योंके द्वारा पतच्चीस तत्त्वोंके स्वरूपका यह वर्णन चन्ध्यापुत्रके 
५5 कप कफ डढं 
सौन्दर्य-बर्णनके समान असतकों विपय करनेसे उपेक्षाके योग्य है; क्योंकि 


१, मूल्थ्वासौ प्रकृतिश्वेति मूलप्रकृतिः, विश्वस्थ कार्यसड्घातस्थ सा मूल्म, 
समर्थ प्रधानम्‌ ; न त्वस्वा मूलान्तरमस्ति, अनवस्थाप्रसज्ञत्त्‌ | ९- अविकार्यक्रारणय | 
प्रकृतिसवेत्य्थः | रे, प्रधान्यस्थ विकाराः | प्रकृतिस्च विक्रतयश्वेतिप्रक्रतिविक्त: 
सतत | महत्तस्वमहक्डारस्य प्रकृति, विक्रतिब्च मूल्प्रकृतेः | अहड्लाखर् तस्मात्राणामित्ति 
था्णां च प्रकृतिः विक्ृतिश्व महतः । एवं पश्च तन्‍्मात्राणि तत्वानि मूतानामाकागाईला 
प्रकृतय+ विक्षतयश्चाहड्डारस्येति | ४: एकादशेन्द्रियाणि, पदश्व महाभूतानिं चैंति धो 
शुकी विकारों विकार एबं। ५ 6 ' बब्दोंडबधारो, मिन्रकमम्च। है की ः 
७, प्रघानमेव विपयः प्रधानविषयाभाव्रात्मघानमेव नास्ति। ८. माथस्थमर, | 


चतुर्थ: समुद्देशः २४६ 


'तस्मादपि षोडशकात्पश्चम्यः पद्थभूतानि ॥३४॥ 


( अभिमान ) उत्पन्न होता है। अहक्लारसे सोलह गण पैदा होते हैं। ( स्पशेन, 
रसना, प्राण, चल्लु और श्रोत्र ये' पांच ज्ञानेन्द्रियां, वचन; हस्त; पाद, पायु 
( मरू-हवार ) और उपस्थ ( मूत्र-द्वार ) ये पाँच क्मेन्द्रियाँ, मन, तथा स्पशे, 
रस, गन्ध, रूप और शब्द ये पाँच तत््मात्राएँ, ये सोलह गण कहलाते हैं । ) 
इस सीलह गणके अन्तर्गत जो पञच तन्मात्राएँ, उनसे पवच भूत उत्पन्न 
होते हैं ॥३३॥ | | 

विशेषा्--सांख्योने मूलमें दो तंत्त्व माने हैं--एक प्रकृति और दूसरा 
पुरुष | प्रकृतिकों वे अचेतन या जड़ मानते हैं और पुरुषको चेतन | पुनः 
प्रकृतिसे महान्‌ ' अहक्लार और सोछह गण क्रमशः उत्पन्न होते हैं. उन सोलह 
गणोंमेंसे भी शब्दतन्मात्रासे आंकाश उत्पन्न होता है, अतः उसमें एक शब्द 
शुण पाया जाता है । शब्दतन्मात्रासहित स्पशेतन्सात्रासे वायु उत्पन्न होती है; 
अतः उसमें शब्द और स्पशे ये दो गुण पाये जाते हैं । शब्द और स्पशेसहित 
रूपतन्मात्रासे तेज ( अग्नि ) उत्पन्न होता है, अत: उसमें शब्द, रपशे ओर 
रूप ये तीन गुण पाये जाते है।' शब्द, स्पश और रूप तन्मात्रासहित रस- 
तन्मात्रासे अप ( जल ) पैदा होता है, अतः उसमें शब्द, स्पशे, रूप और रस 
ये चार गुण पाये जाते है । शब्द, स्पश,, रूप और रससहित गन्ध तन्मात्रासे 
प्रथिवी उत्पन्न होती है, अतः उसमें शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध ये पांच 
गुण पाये जाते है। इस प्रकार एक प्रकृति .अपरनास प्रधानतत्त्वसे तेईस तत्त्व 
उत्पन्न होते है। प्रकृति-सहित ये चौबीस तत्त्व अचेतन हैं और पुरुष तत्त्व 
चेतन है । इस प्रकार अभेदरूपसे दो ओर सेदरूपसे पशच्चीस तत्त्वोंको सांख्य 


१.'श्ोत्रत्वकचक्षुजिह्ाघ्राणलक्षणानि बुद्धीन्द्रियाणि पञ्ञ, पायूपस्थ ( मलद्व/र- 
योनि-लिड्-) बच: पाणिपादाख्यानि पद्चव कर्मन्द्रियाणि, मनोरूपरसगन्धस्पशंशब्दाः पमञ् 
तन्मात्राणि | तद॒क्तम-बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुःओत्रप्माणरतनत्वगाख्यानि | वाकृपाणिपाद- 
पायूपसथानि कर्मेन्द्रियाण्याहु. ॥ २ || मनस्वेत्येकादशेन्द्रियाणि, भब्दस्पर्शरूपरसगन्वाः 
पञ्ञ तन्‍्मात्राणि। तस्मादपि पोडशकादपकृप्टेम्यः पद्थम्वस्तन्मात्रेम्यः पद्च भूतानि। 
तत्र शब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दगुणम्‌॥। शब्दतन्मात्रसहितात्यशतन्मात्राद्बुः शब्द्लर्श- 
शुगः | शब्दस्पशंसहितद्‌ रूपतन्मात्रात्तेच: डाब्दस्पशरूपगुगम्‌॥। झब्दस्पर्शसहिताद 
सरूपतन्मात्र बी 5 ्ज शब्दस्पशंरूपरसगु ए 
रूपतन्मात्रसटिताद रसतन्मात्रादापः दब्दस्पद्यूपरसगुणाः। शब्दस्पर्शरूपरसतन्मात्र- 
सहितादन्धतन्मात्राच्छव्दस्पर्शरूपरतगन्धगुगा पृथिवी जायते | तहुक्तम--रूपात्तेजो रसा- 
डापो गन्धाद नूमिः सवराज्रमः: । स्पर्शादायुलयैन च पश्चन्यः पद्चनृतकम्‌ ॥ १॥ २, 
अदेतनान्येव 
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है ८ 


॥॒ तथा विशेषा एवं तलम्‌; तेषामसमानेतर विशेषेभ्योज्येपात्मना' 
विश्लेपात्मकत्वात्‌ सामान्यसत्यैक स्थानेकत्र' व्याप्त्या” वर्तमानस्य सम्मवाभावाश्र | 


अयोग क्यों नहीं किया जाता ? यदि कहा जाय कि कार्य और कारणमें 


आकार-गत भेद है अर्थात्‌ दोनोंका आकार भिन्न-भिन्न है, तब तो यही मानना 
पड़ेगा कि कुम्भकारादि सहकारी कारणोंकी सहायतासे कारणरूप मिद्दैके 
अप कक 

झोदेमें ऐसी कोई विशेषता उत्पन्न हो गई है, जो कि मृत्पिण्डरूप मूल कारणमें 
नहीं थी । यदि कहा जाय कि कारणक भीतर कार्य था तो पहलेसे ही विद्य- 
समान, किन्तु चह आविभोवरूपसे व्यक्त नहीं था, अपितु वह उसमें तिरोभाव- 
रूपसे अव्यक्त था। आचायका इसपर यह कहना है कि आविर्भाव और 
तिरोभावकी कल्पना इन्द्रजालियेके इन्द्रजाठके समान स्वोथा मिथ्या है, 
क्योंकि मृत्पिण्डरूप कारण ही कुम्भकार आदिक सहयोगसे घटक आकारसे 
परिणत हो जाता है | ऐसा नहीं है कि मृत्पिण्डरूप कारणमें कहीं घटरूप काय 
छिपा हुआ बैठा था | किन्तु कुम्मकारके प्रयत्नसे वा चाक-दण्ड आदिके 
सहयोगसे वही मत्पिण्ड अपनी उस पर्यायको छोड़कर घटरूप पर्यायसे परिणत 
होता है ओर मृत्तिकारूप द्रव्य दोनों ही अवस्थाओंमें ज्योंका त्यों बना रहता 
है। अतः बस्तुको उत्पाद-व्यय-प्रोव्यात्सक ही मानना चाहिए। इसका 
विस्तार जाननेके छिए प्रमेयकमलूमातंण्डको देखना चाहिए | 

इस प्रकार सांख्योंके द्वारा माने गये प्रकृतिरूप सामान्यतत्त्वका निरा- 
करण किये जानेपर बौद्ध कहते है कि प्रथक्‌-प्रथऋक्‌ परमाणुरूप विशेष ही 


_- तत्त्व हैं, जो कि प्रतिक्षण विनाशशीछ, अनित्य और निरंश है; वे विजातीय 
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र सजातीय विशेषोंसे सामस्त्यरूपसे भिन्‍नस्वरूपवाले है; क्योंकि नेया- 


' यकादिकोंके द्वारा परिकल्पित अनेक व्यक्तियोंमें सर्वोत्मिरूपसे व्याप्त होकर 





१. ननु सत्कार्यमपि तैरज्ञोकृतंम, तत्‌ किमिति न निषिध्यत इृत्याह-तथा 
इत्युक्तएबं सतीति कोडर्थः ? सामान्यनिराकरणे सति बौद्धों वद्ति--साख्यादिपारि- 
कल्पितप्रधानादिनिराकरणबत्‌ | २. यथा सामान्य सांख्यैस्तत््व॑ प्रतिपाथते, तथा 


विशेषा एवं सोगवै। परमाणव एवं पर्यायाः स्वीकृृताः । प्रतिक्षण विशरारबों रगरगाय- 


माणा: अनित्या: निरंशाः परस्परासम्बन्धिनः परमाणवः | ३. वस्तुनः स्वरूपम | ४. 
विदेषाणाम्‌ | ५. असमानाकारे समानाका रेम्यः समस्तात्मना मिन्नात्मकत्वादिति वौद्धाः | 
विजातीय-सजातीयविशेषेभ्यों, यथा घंटे घटान्तरं सजातीयम्‌ , पटादि विजातीयम्‌ | 
६. सामस्तयेन | ७. भिन्नात्मकत्वात्‌ । ८ नैयायिकामिप्रायेण सामान्यमेकम्‌ | ५ 


आाबलेयादिषु व्यक्तिपु | १०. परिसमाप्त्या, सर्बरूपेण | 


चतुर्थ: समुद्देशः २९१ 


अमूत्तंस्थाउड्काशस्य॒मूर्तस्य प्रथिव्यादेश्वेककारणकत्वायोगाच्र । अन्यथा अचेतनादपि 
पञ्नमूतकदम्बकाच्चैतन्यसिद्ध श्वार्वाकपतसिद्धिप्रसद्भातूु साइ्ख्यगन्ध एवं न भवेत्‌ । 
'सत्कार्यवाद'प्रतिपेषब्चान्यत्र विस्तरेणोक्त इति नेहोच्यते; सब्क्षेपस्वरूपादस्पेति । 





अमूत्त आकाश और मूत्ते प्रथिवी आदिका एक कारणसे उत्पन्न होना सम्भव 
नहीं है | यदि इतनेपर भी अमूत्ते आकाश और मूत्ते प्रथिव्यादिकी एक कारण- 
से उत्पत्तिकी कल्पना की जायगी तो अचेतन सी पद्चभूत-समूहसे चैतन्यकी 
सिद्धि मानना पड़ेगी, और तब चार्वाक सतकरी सिद्धिका प्रसक्ष प्राप्त होनेसे 
साख्यमतकी गनन्‍्ध भी नहीं रहेगी। सत्कायेबादका प्रतिपेघ अन्यत्र प्रमेय- 
कमलमात्तण्ड आदिमें विस्तारसे किया गया है, इसलिए यहॉपर नहीं करते है; 
क्योंकि यह ग्रन्थ संक्षेप स्वरूपवाला है । 

विशेषाथं--कारय-कारणके विपयमें सांख्योंकी एक विशिष्ट मान्यता है 
जो सत्कायवादके नाससे प्रसिद्ध है। उनका कहना है कि प्रत्येक काये 
अपने कारणमें सदा विद्यमान रहता है। इसके लिए उनको युक्ति यह. हे 
कि असत्‌ पदा्थकी उत्पत्ति नहीं होती है। यदि तिलोमें तेल न रहता होता, 
तो उन्हें कोल्हूमें पेरनेपर भी वह नहीं प्राप्त होता । जैसे कि बारूमें तेलका 
अभाव हे, तो वाल्के पेरनेपर भी तेल प्राप्त नहीं होता । यदि दूधमें दही, या 
दहीसें घीका सद्भाव न होता, तो दूधके जमानेपर भी दही ओर दहीके 
बिलोनेपर भी घीकी प्राप्ति कदाचित्‌ सी नहीं होती। अतः यही मानना 
चाहिए कि कारणमें काय सत्‌-रूपसे रहता है। इसप्रकारसे उनके इस कथन- 
का नाम ही सत्कायवाद है। इसके निषेधमें जेनोंका यह कहना है. कि यदि 
कारणके भीतर कारय सत्‌ अर्थान्‌ विद्यमान होता, तो घड़ा चनानेके लिए 
कुम्भकार, उसके चाक' ओर दंडा आदि किसीकी भी कोई आवश्यकता नहीं 
रहती । यदि मिट्टीके पिण्डसे सचमुच घढ़ा विद्यमान हे, तो फिर वह घड़ेके 
काय जल-आहरण, जलू-घारण आदिको क्यो नहीं करता। दूसरे यदि कार्य 
कारणमें पहलेसे ही विद्यमान है, तो काये ओर कारणके भेदकी कल्पना 
करना भी व्यथ है | तब तो मिद्ठटी और घड़ा इन दोनोंक लिए एक ही नामका 

१. प्रधान] २. अवूत्तेस्थाकाशस्प मूक्तेस्स पथिव्यादेश्चऋकारणकल्पनाया तु । ३, 
विद्यमानमेव दृश्यते, इति सांख्यों बदति । अखसठकरणादुपादानग्रटणाल्वंसम्भवा- 
भावात्‌ | शक्तल्म शक्यकरगात्कारणभाबाद्य सन्कार्यम॥ १॥ ४. ने सदकरणादुपा- 
टानपह्णास्सवंसम्भवामावात्‌ । शक्तस्थ शक््यकरणास्कारणमाबाद्य सस्मर्दम ॥ २ ॥ इन्श- 


मातत् सूद टस्प तिपेधादिरि प्रमेयठमस्ट 0०० 
दिना सत्मायंदाटस्य प्रतिपेधादिति | ५, प्रमेयग्भन्य्मातंग्दे | 


. अल 


रू ९ प्रमेयरत्नमालायां 


॥॒ ते तर विशेषाः परस्परासम्बद्धा एवं, तत्सम्बन्धस्थ विचायमाणस्थायोगात्‌। 
एकदेशेन सम्बन्धे” अणुपट्केन युगपद्‌ योगादणों: घड॑शतापत्तें: | सर्वात्मनामिसम्बस्थें 
पिण्डल्याणुमात्रकत्वापत्तेः । अवयविनिपेधाचासम्बद्धत्यमेषा मुपपद्चत एवं। तत्नि- 
पेघश्च *वृत्तिविकल्पादिव्ाधनात्‌ | तथाहि/'! "अवयवा अवयविनि वर्तन्त इति नाम्युप- 
गतम्‌ ” । अबयवी चावयवेपु बतंमानः किमेकदेशेन बतते, सर्वात्मना वा ! एकद्देशेन 
वतावयवान्तरप्रसड़: | तत्राप्येक देशान्त रेणाबयविनों वृत्तावनवस्था' | सर्वात्मना 


भिन्‍न अन्य कोई सामान्य नहीं हे। कहनेका भाव यह कि बुद्धिमें अभेदकी 
कल्पना ही सामान्य है ॥ ३६॥ 

पुनः बौद्ध कहते हैं. कि वे विशेष परस्परमें सम्बन्धसे रहित ही हैं, 
क्योंकि उन विशेषोंका सम्बन्ध विचार किये जानेपर सिद्ध नहीं होता है । 
उन परमाणुरूप विशेषोंका परस्परमें सम्बन्ध एक देशसे माननेपर छहो 
दिशाओंमें स्थित छह परसाणुओंके साथ एक परमाणुका सम्बन्ध होनेसे 
उसके छह अंश होनेकी आपत्ति प्राप्त होती है | परन्तु परमाणुक्रो निरंश माना 
गया है। और यदि विशेषोंका स्ोत्मरूपसे सम्बन्ध मानते हैं, तो उन 
परमाणुओंका परस्परमें प्रवेश हो जानेसे पिण्डके अणुमात्रपनेकी आपत्ति आती 
है । तथा अवयवीके निपेधसे उन विशेषोंके असम्बद्धपना भी प्राप्त होता है | 
और अवयवीका निपेध बृत्ति-विकल्प कहिए अवयवीका अबयबोंमें विचार 
करने और अनुमानसे बाधा आनेके कारण किया जाता है। आगे इसे ही 
स्पष्ट करते हैं--बौद्ध नैयायिकोंसे कहते हैं कि अवयब अवयबीमें रहते है, 
ऐसा तो आपलोगोंने माना नहीं है। और अवयवी अवयवोंमें रहता हुआ 
क्‍या एक देशसे रहता है, अथवा सम्पूणरूपसे रहता है? एक देशसे रहने- 
पर उसके दूसरे भी अवयवब होनेका प्रसद्भ आता है। उन दूसरे अवयवॉ्म 

१, नैय्रायिक्रमत दूपयति बौद्ध:। २. विशेषाणां परत्यस्सम्बन्धस्प। ई 
सम्बन्धस्चेदेकदेशेन सर्वात्मना बेति श्भायामाह। ४, सति। ५. एकाणुनिरंशः | 
६, परस्परानुप्रवेशात्‌ । ७. एकाशितत्वातू । ८. विशेबागाम्‌। ९- अवयवि- 
निषेघक्च । १०. अवयवेषु अवयविनः प्रवर्तने तस्य वोचारः, आदिशब्देनान॒मानग्रहण तम्वा 


, वत्तिविकल्पाभ्यासुत्तरगन्थे निषिद्धयमानत्वात्‌। ११. इत्तिविकब्यादिवाधन विश्व्गोति| 


१२, बोद्धों नैयायेक्र प्राह | १३, नैयायिकेन त्वया न प्रतिशातम्‌॥। १४: पटाभावेडपि 
तन्तुसद्धावात्‌ । १५, एकदेशस्य | १६. अवयवान्तरेपु .। १७. अवयविन एकदेशलात्‌ | 
१८, अवयवेष्वबयविन एकदेशेन वृत्ताववयवान्तरप्रसड़ोंडवयवान्तरेष्वेकदेशेन व्ृतताववश- 
चान्तरप्रसद्भध:, तत्राप्येकदेशेन दृत्ताववयवान्तरप्रसद्ध शत्यनवस्था | 


चतुर्थ: समुद्देशः. र्श्झे 


'तस्पैकव्येक्तिनिष्स्थं. सामस्त्येनोपलब्धस्या तथैव  व्यक्त्यन्तरेंडनुपलम्भप्रसंड्गात्‌ । 
“उपलम्भे वा तन्नानात्वापत्तेंयुगपद्‌ू भिन्नदेशतया” सामस्त्येनो पलब्धेस्तदयक्तिवत्‌ ; 
र्झत्यथा व्यक्रयोडपि पिन्‍ना सासूवन्निति। ततो बुद्धयमेद एवं सामान्यम्‌। 
तदुक्तम-- 

एकत्र हऐ भावों हि कविन्नान्यत्रा हृश्यते। 

'सस्पानक्न सिन्नमस्त्यन्यत सासान्य बुद्यस्ेदत: ॥१६॥ इति 


वत्तेमान ऐसे किसी एक सासान्यरूप तत्त्वका होना सम्भव नहीं है| अर्थात्‌ 
जब कि सामान्य एक ही है, तब वह अनेक विशेषोंमें अपने पूरे स्वरूपके 
साथ कैसे रह सकता है? जिस समय वह सामान्य एक व्यक्ति-निष्ठ होकर 
सामस्त्यरूपसे उपलब्ध हो रहा हैं, उसी समय उसके उसी प्रकार ही सासा- 
स्यरूपसे व्यक्त्यन्तर अथात्‌ अन्य व्यक्तिमें अनुपलम्भका प्रसज़ है, अधात्‌ 
वह नहीं पाया जा सकता । और यदि पाया जाता है, तो उसके नानापनेकी 
आपत्ति प्राप्त होती है, क्‍योंकि वह एक साथ भिन्न-भिन्न देशवर्ती व्यक्तियांसे 
सामस्त्यरूपसे पाया जाता है, जसे कि खण्डो-मुण्डी आदि गायोंमे एक 
गोत्व पाया जाता है | अन्यथा अथोत्‌ एक साथ भिन्न-भिन्न देशवर्तीरूपसे 
पाये जानेपर भी व्यक्तियां सी भिन्न-भिन्न न दोवें। इसछिए सचेत्र गोठय- 
क्तियोंसें बुद्धिका अभेद ही सासान्य हे, वास्तविक्र सासान्य कोई वस्तु नहीं 
है| जैसा कि कहा हें-- 

एक स्थानपर देखा गया पदाथ अन्यत्र कही नहीं दिखाई देता हे, 
इसलिए अर्थात्‌ दूसरे स्थानपर उसके दिखाई न देनेसे वुद्धिके अभ्ेदसे 


१, सामान्यस्थ | २. पदार्थन ३, दृष्ख। सामस्येव | ४. तह्मिन्नेव क्षगे | 
एकरिमिन्‌ क्षय सामान्वस्य व्यकत्त्यन्तरे | ५, सामान्यस्य | ६. सामास्य नाना झुग- 
द्धिब्रदेशतया सामस्त्येनोपलब्धेत्तद्य्तियदिति अनुमानेन साधितं बोडेन सामान्यम | 
नानात्वं कुतः ! ८, सामान्चस्य । ९. खण्डसुण्डादिपु गोत्ववत्‌, झाबलेयाडिव्यक्ति- 
दिति। १०. नानात्याभावे सामान्यय | युगपद्धिन्नदेशतयोपलब्घेडपि तस्थवेकस्वे । 
११, एक्स्प योगात्‌ । १२. कल्पितविकल्पेनव व्यक्त्यन्तरेंपमेदसामान्यस्थ । १३, सर्वत्र 
गोव्यक्तिपु चुद्धघयभेद एवं सामान्य न तु वालवम्‌ | १४. एक्ख,ने | १५, धर्मस्य 
भाव: । १६. ट्वितीयखाने । १७, एकत्र दृषत् सावल तद्व दितीयसानेटदर्शनात्‌ । 
१८, सपदन्भ्म। १६, दुद्धिमिंद विद्याय। अनेदे गेनुस्यम । २०. यो यत्रेंब स ठद्ेद 
न देश-काल्योब्यतिनावानामित गन्उते॥ दसि प्रतिपादर तू 


डे छ्ल्दि परत )क कून “का दी उनक+० ७ कल. मम न लक “ जि जज तमनप ००कन्क 9 बलाई 
शसि किए तवानिमतमिति फिल तत्दीगतमेशनुददति । तादान्म्य-तमुन्पक्तिस्झूपसथ 


२९६ प्रमेयरत्नमालायां 


वनमिति | 'ततश्र निर्रशा एज़ान्योन्यासंस्पर्शिणो रूपादिपरमाणवः, ,ते चः एकलण- 
स्थायिनो न नित्या;; विनाश प्रतमन्यानपेक्षणात्‌' | प्रयोगश्रौ--यो य्भावे"' प्रत्य- 
न्यानपेक्ष; स तत्खभावनियतः; यथाउन्त्या' कारणसामग्रो 'खकायें। भाशों हि्‌ 
मुद्दरादिना क्रियमाणासतो* भिन्नोड्मिन्नो वा क्रियते ! भिन्नस्थ करणे घटस्य॑ 'सितिरि 
सात्‌ । “अथ विनाशसम्बन्धान्रष्ट इति व्यपदेश इति चेद भावामावयों:/के/ सम्बन्ध: ! 
न तावत्तादात्यम्‌ ; तयोमेंदात्‌ । नापि “तदुत्पत्तिरमावस्थ कार्याघारत्वाघट्नात/ | 


दोनों अनुमानोंस यह सिद्ध हुआ कि रूपादि परमाणु निरंश और परस्परमें 
कर हरी # [न पृ कुक 4 
अखंस्पशी ( संस्पश या सम्बन्ध-रहित ) ही हैं। और वे एकक्षण्स्थायी हैं, 
नित्य नहीं हैं; क्‍योंकि वे अपने विनाशके प्रति किसी अन्यको “अपेक्षा नहीं 

(् [५ हे ५ ] 
रखते । इसका अनुमान-प्रयोग इस प्रकार है-( सबब पदाथ क्षणिक-हैं; क्‍योंकि 
वे अपने विनाशशील स्वभावके प्रति अन्यकी अपेक्षासे रहित हैं। ) जो जिस 
भावके प्रति अन्य कारणकी अपेक्षासे रहित है, वह तत्स्वमावनियत' है, 

$ ८ ए 
जसे तन्तु- संयोगलक्षणबाल्ली अन्तिम, कारण-सामग्री अपने पटरूप : कार्यकी 

उत्पत्तिमें किसी अन्यकी अपेक्षा नहीं रखती हे ।' 
| यहाँपर कोई शक्का करता है कि हे, बोद्धो, देखो ' घटादिकके' विनाशमें 
की की है किम 

मुद्ररादिक अन्य पदार्थोकी अपेक्षा पड़ती ही है, उसे लक्ष्य 'करके बोद्ध पूछते 
है कि सुद्ररादिकके द्वारा किया जानेबाछा , विनाश घटादिकसें ' मिन्न किया 
जाता है, अथवा अभिन्‍न किया जाता है ? विनाशके भिन्न करनेपर घटकी 
स्थिति ही रहेगी; 'क्योंकि वह भिन्‍न ही किया गया है ।* यदि कहा जाय 
कि विनाशके सम्बन्धसे 'घट नष्ट, हुआ! ऐसा कहा जाता है, तो हम पूछते 
हैं कि पदा्थके, सद्भाव ओर अभाषमें क्या सम्बन्ध है १! तादात्म्यसम्बन्ध 
॥) 6५ 44#5 व न 55 र हु 
। १, प्रथमानुमानादवयवेष्ववयविनोंडमावः साधितः, इंति अवयवबिनों निेधा- 
त्तथा सम्बन्धनिषेधादिति ' हेत॒द्याद्‌' रूपादिपरसाणवो निरंशा एवं | २. कारणनिर- 
पेक्षात्‌ | ३. सर्वे भावाः क्षणिकाः तत्त्वभाव॑ प्रत्यन्यानपेक्षणात्‌ | ४.' विनाझ- 
भावम्‌ | ५. कारणनिरपेक्ष/। ६, स विनाशस्वम[वनियतः |. ७., अन्यतन्तुसयाग- 
लक्षणा अन्या कारणसामग्री | ८, पएयेत्पत्ती | ९, अन्ापरस्य शक्कला-भी बीड्, 
घयादी नाशेडस्व्येवात्यपेक्षा, अन्युत एबं मद्वरादेनादों भवति, इत्यागकथ वौढो 
विकल्पढय॑ इत्वा दूधयति नैयायिकम्‌। अथवा नैयायिकोक्ततुच्छामावमड्जीकृत्य ते 
दृषयति--विनाशे _ घठादी | _ अंन्यानपेक्षत्वमसिद्धमिति चेदाह। ६० घणदेः 
स्वकार्योत्‌। १६. नेयांयिकः--मिन्नों मवति, तथापि तेन ,सह घव्सख सम्बन्धात्‌ 
घटोडप , नष्ट इति व्यपदेशः ॥ १२. घटविनाशयो: । १३, भावाभावयी: ॥  ३४- 
जाप्यभावस्थ घटादुत्पत्तियेन कार्यकारणमावसम्बन्ध: स्थात्‌ | , १५, यथा भावहपल 


चतुर्थ: समुद्देशः श्र 


वर्तमानोडपि प्रत्यवयवं 'स्वभावभेदेन व्तेत, आहोस्विदेकरूपेणेति ! प्रथमपक्षे अवयशत्ति- 
चहुत्वापत्तिः । द्वितीयपक्षे ठु अवयवानामेकरूपत्वापत्तिरिति | प्रत्येक परिसमाष्या | 
चृत्तावप्यवयवित्रहुत्वभिति | 

तथा यद्दृश्य॑ सन्नोपलम्यते तन्नास्त्थेब; यथा गगनेन्दीवरम्‌। नोपहुम्यते 
चात्रयवेष्ववयवीति | तथा “यदग्रहे यदबुद्धबमावस्तत्ततों नाथॉन्‍्तरम्‌, यथा दृक्षाग्रहे 


सी अन्य एक देशसे अवयवीकी बृत्ति माननेपर अनवस्था दोष प्राप्त होता है। 
यदि कहें कि सम्पूणरूपसे अवयवी अबयवोमें रहता हे, ऐसा मानते है। तो 
हम पूछेंगे कि एक एक अवयबके प्रति स्वभावभेदसे अर्थात्‌ अनेक स्वभावों 
से रहेगा; अथवा एकरूपसे रहेगा ? प्रथम पक्ष माननेपर अवयवियोंके बहुत 
ब ८ 4 /&३-प अब वों पे 
होनेकी आपत्ति आती है। द्वितीय पक्ष साननेपर अवयवबोंके एकरूप होनेकी 
[4] एः 
आपत्ति आती है | पए्थक-प्रथक्‌ एक-एक अवयवके प्रति अवयवीके सम्पूण- 
ह् ञ्र लक पे र्कु 
रूपसे बृत्ति साननेपर अवयवियोके बहुत होनेकी आपत्ति आती हे। इस- 
प्रकार वृत्तिविकल्पसे अवयवीके माननेमे बाधा आती है । 
अब अनुमानसे बाधा दिखाते हैं--अबयबोंमें अवयबी पाया हो 
नहीं जाता है; क्योंकि देखने योग्य होनेपर भी वह उपलछव्ध नहीं है । जो 
देखनेके योग्य होते हुए भी उपलछव्ध नहीं होता है, वह है ही नहीं; जला 
आकाश-कमल । इसी प्रकार अवयबोंमें अवयबी नहीं पाया जाता है ।( इस 
लिए वह हे ही नहीं ।) इस अनुसमानसे यह सिद्ध किया कि अवयवोंसें अब- 
यवी नहीं | अब दूसरे अनुमानसे यह सिद्ध करते है कि अवयवबोंसे अवयबी 
का भेद भी नही है यथा-अवयवबोंसे अवयवी भिन्न पदाथ भी नहीं है; क्योंकि 
अवयदबोंके प्रहण न होनेपर 'यह अवयवबी हे ऐसी बुद्धि नहीं उत्पन्न होती 
है। जिसके अग्रहणमें जिसको बुद्धिका अभाव है, वह उससे भिन्न पदा्थे 
ते ५ वृक्षोंके * ग्प 
नहीं है । जसे वृक्षोंके म्रहणन होनेपर वनका 'अभाव है। इस लिए उच्त 
१. अनेकस्वभाव:) २. प्रत्यथववमवयविनों दि. स्वमावमेदान्नानात्व॑ 
स्थादिवेति | हे. सर्वेप्वप्यवयवेप्वेकरूपेण वर्तनादवयवानामेक्त्व॑ स्थादेव, स्वभावभेदा- 
नावात्‌ । सामान्वरूपता अद्'ुल्याटोनामस्तु | ४. अवयवमवयवं प्रति । स्वभावभेदेन 
वा, अभेदेन दा विकल्पों माइब्सां तथापि दृपयति | ५. साकह्वेन । 
..._ ६. अवयवेदु अवयी नास्त्वेद दष्यत्वे सलनुपल्भ्यमानत्वातू । एसावलना ग्रस्थेन 
दतिविरस्पन झत सेन अवयविद्मघन जात॑ यथा तथा ब्यातियूतकेगानुमानेन वध 
भचते | ७. तपाउनुसमान अवववेम्योड्यवी नाथन्तरें अवववानामग्रहेंडदयबिदुद्ध च- 
भावातू | ८, रस्याग्रत्गे। ९ पूर्यानुमानेनावयदेष्दवयर्य [ 


/> सास के सच्य्स्यि ज्क ड 
चने चंवंबता सासासिस साड: 
विने ्टपि 'क्कन्जई 2 ९ छठ ० 
बनी नेशे्ट ना|लाति दंदति । 
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र्र्प : प्रमेयरत्नंमाल!यां 


अथवा सख्मेव विंपक्षे बाधकप्रमाणेत्रेेने हृष्टान्तनिरपेक्षमंशेषसथ वस्तुन 
शमणिक्वमतुमापयति' | तंथाहि--सत्वमथक्रियया' ४ “अर्थ कम 
थोग॑पद्माभ्याम , च नित्यान्निवत्तमाने खत्याययामर्थक्रियामादाय निवर्तते। सापि 
खब्पाप्य सत्प्िति नित्यस्तक्रमस्योगपत्राम्यामर्थक्रियाविरोधात्‌* सक्चासम्भावन विपेशे 
बाधक्रप्रमाणमिति | न हि निल्यस्॑था क्रमेण युगपद्ठ। सा! सम्मवति; निश्यस्यैकनितवाँ 





अब अस्तव्योंप्रिरूप अनुमानसे उक्त अ्थकी सिद्धि करते हैं--) अथवा 
सत्त्वरूप हेतु ही विपक्षुरूप नित्येमें बाधक-प्रसाणके बलसे दृष्टान्तके बिना 
ही समस्त वस्तुओंके क्षणिकपनेका अनुमान कराता है | | 

भावार्थ--पदार्थ नित्य नहीं -है; क्योंकि उसमें क्रमसे और युगपत्‌ 
अर्थक्रियाकारिपनेका अभाव है, इस बाधक-प्रमाणके बरूसे सत्त्व हेतु 
सब वस्तुओंको क्षणिक सिद्ध करता है। 


आगे इसे ही स्पंट्ट करते हें“-(जो वस्तु अर्थक्रियाकारी होती है 
वही परमार्थसत्‌ है। नित्य पदाथ अथक्रियाकारी नहीं है, इसलिए वह 
परमार्थसत्‌ भी नहीं है।) इस नियमके अनुसार सत्त्व अथक्रियासे व्याप्त है, 
और अर्थक्रिया क्रम तथा योगपये व्याप्त है | वे क्रम और योगपद्च दोनों ही 
नित्य पदार्थंस निद्बत्त होते हुए अपने साथ व्याप्त अ्थक्रियाकों संग लेकर 
निवृत्त होते हैं। कहनेका सार यह कि नित्य पदार्थमें अर्थक्रिया नहीं बनती । 
वह अर्थक्रिया भी अपने व्याप्य सत्वकों साथमें लेकर निवृत्तिरूप होती 
है ।. अर्थात्‌ नित्यमें सत्त्व सम्भव नहीं है। इस प्रकार नित्य पदार्थ 
सांथ क्रम और यौगपद्मसे अर्थक्रियाका विरोध है। इसलिए अथेक्रियाके 
बिना सत्त्वकी असम्भावना ही नित्यरूप विंपक्षमें बाधक प्रमाण है। 


१, बहिव्यातिमुखेनानुमानम | ' २. नित्ये । ३, नित्यः पदार्था नोखि, कम: 
कद द्या+ 05० रिर कप आप ४५ क्षे त् एणः त्रले ने | है: हि साधवति || 
योगपद्माम्यामर्थक्रियाकारित्वामावादिति. विपक्षे  बाधकरप्रमाणत्र 


५. अमन्तर्व्यप्तिमुखेनानुमानं. दुर्शयति | ६. यदेवार्थक्रियाकारि तदेव परमाशिसव्‌ | 
नित्य नार्थक्रियाकरि तन्न तत्‌ परमार्थतत्‌ || १॥ ७. क्रम-योगपश्ने। ८ ब्युलल 


| ९ कक रित् तर 
प्रतीदमनुमानम्‌ । ९, नित्यः पदार्थों नास्ति, क्रम-योगपद्मम्यामथक्रियाकारितामातत , 
4 ४ भू 


खरविषाणबत्‌ | १०, नित्यमर्थक्रियाकारि न भत्रति, क्रम-्योगपद्ररहितलांत | के 
अर्थक्रिया | १२, एकस्वमावेनानेकस्वमावेन वेति विकब्पद्वर्य मनसि झा क्रमेण तावद 


क्रियां निराकुन्नाह | 


॥ 
| 


चतुर्थ: समुद्देशः २९७ 


अमिन्नस्य' करणे घटादिरिव कृतः स्थात्‌ | तस्य च प्रागेव निष्मन्नत्वाद्‌ व्यर्थ करण- 
मिल्यन्यानपेक्षत्व॑सिद्धमिति विनाशस्वमावनियतत्वँ साधयत्येव । सिद्धे चानित्याना" 
ध्वत्खमावनियतत्वे. तदितरेपामात्मादीनां. विमत्यधघिकरणभावापन्नानां सत्वादिना 
साधनेन तद-दृष्टान्ताद्धवत्येव. क्षणस्थेतिखभावत्वम्‌ । तथाहि-- यत्सत्तत्सवेमेकक्षण- 
स्थितिखमावम्‌ ; यथा घट | सन्तश्रामी मावाँ इति | 


तो कहा नहीं जा सकता; क्‍योंकि सद्भाव और अभावसें भेद है। वदुत्पत्ति- 
सम्बन्ध भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभावके कायका आधारपना घटित 
नहीं होता | अर्थात्‌ जेसे भावरूप घटकी मृत्पिण्डसे उत्पत्ति होती है, तो 
वह मृत्पिण्ड घटरूप कायका आधार न्‍यानी कारण कहढाता है। किन्तु 

अभाव तो अवस्तुरूप है; इसलिए चह्‌ किसी कार्यका आधार नहीं हो 
सकता । यदि कहें कि सुद्ररादिकसे घटका विनाश अभिन्न किया जाता हे, 
तो उससे घटादिक ही किये गये सिद्ध होते हैं तब ,विनाश और घटमसें भेद 
नहीं रहता | और घट तो पहले ही निष्पन्न हो चुका है, अतः: उसका करना 
व्यथ है, इस प्रकार विनाशके अन्यकी अपेक्षा-रहितता सिद्ध हो - जाती हे, 
जो कि परमाणुरूप विशेषोंके विनाशस्वभावकी नियतत्ताको साधन करती 
ही है| और अनित्य परमाणुओंके विनाशस्वभावनियव॒दा सिद्ध होनेपर उनसे 
भिन्न विवादापत्त आत्मा आदिक पदार्थोके सत्त्व आदि हेतुओके हवारा 
घटादि विशेषके दृष्टान्तसे एक क्षुणस्थितिवाले स्वभावपनेक्की सिद्धि होती ही 
है। आगे इसी वातको अनुमानसे सिद्ध करते हें--( सर्व पदार्थ क्षणिक 
है, क्‍योंकि वे सत्‌ है ।) जो सत्‌ है, वह स्व एकश्नगस्थिति-स्वभावरूप है 
जसे कि घट । ( वस्तुतः घट क्षणिक ही है, उसका प्रश्व॒व॒ुध्नोदररूप कुछ काछ 
तक स्थिर रहनेवाछा जो आकार दिखछाई देता हे ओर क्षणसंगुरताकी 
प्रतीत नहीं होती छे, उसका कारण अविद्या-जनित भ्रान्ति ही है।) और 
ये परमाणुरूप पदार्थ सत्‌ :हैं, इसलिए वे क्षुणिक हैं। यह बहि्याप्तिखप 
अनुमान है । 








ही 
पवन्य मूत्पिण्डाहुत्पत्तिरसि, तदा तस्य कार्याघारित््म । तथा5सावसलदल्त॒रूपलत्मात्ततर 
फायधारित्वाघय्नातू । १. मुद्व॒तदिना घद्य्दनिन्नस्याभावस करगे। २. घव्स्त । 
३. साधनम्‌॥ ४, तदन्यानपेललं साधन स्वयं सिफ्ा सनू विनायत्व दानावत्य निपन्पे 
संति अनिसले साधायतेव। ५. विशेेषागा परमाणुनाम। ६, श्नाशन 5. विदा 
परदानाग। <. शणदिदिशेष्ष्टान्ताय | ९ सर्व सादा: था 
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03 प्रमेयरत्नमालायां 


निल्यस्य 'परापेक्षायोगात्‌ । 'तैः सामर्थ्यकरणे' नित्यताह्यनिः। “तत्माद्धिन्नमेव 
सामथ्य तैविधीयत इति न नित्यताह्निरिति चेत्तर्दि नित्यमकिश्वित्करमेब स्थात्‌ , सहकारि- 
जनितसामरथ्य॑स्येव कार्यकारित्वात्‌ । 'तत्सम्बन्धात्तस्यापि* कार्यकारित्वे 'तत्सखन्धस्ैकस- 
भावत्वे/' सामशथ्य॑नानात्ाभावान्र कार्यमेदः | “अनेकसमावत्वेक्रमवच्वे” च कार्ववत्तस्थापि! 
साइ्बेमिति सबंमावतंत' इति चक्रकप्रसद्र:। तस्मान्न क्रमेण कार्यवारिय निल्यस। 


कऋ्रमसे उत्पन्न होते हैं, अतः उपयुक्त दोष प्राप्त नहीं होता; तो आपका यह 
कथन भी साधु सद्नत नहीं है; क्योंकि समर्थ नित्य पदार्थंकों परकी अपेक्षा 
नहीं रहती । सहकारी कारणोके द्वारा नित्यके भी अभिन्न सामथ्यंका करना 
माननेपर उसको नित्यताकी हानि प्राप्त होती है। यदि कहें कि नित्य पदार्थ 
से भिन्न ही सामथ्य सहकारी कारणोके द्वारा की जाती है, तो फिर नित्य 
पदाथ अकिबख्वित्कर ही हो जायगा; क्योंकि वेसी दशामें सहकारी कारणोंसे 
उत्पन्न हुई सामथ्यके ही कार्यकारीपना ठहरता है। यदि कहा जाय कि सह- 
कारी कारणोंसे उत्पन्न हुई सामथ्यके सम्बन्धसे उस नित्यके सी कायकारी- | 
पता बन जाता है, तो हम पूछते हैं कि वह सम्बन्ध एक स्वभाववाढ्ा है कि 
अनेक स्वभाववारा है ? उस सम्बन्धको एक स्वभाववाल्ा माननेपर सामश्ये | 
के नानापनेका अभाव होनेसे कार्योके भेद नहीं बन सकेगा | यदि इस दोषके । 
भयसे सामथ्यके सम्बन्धको नानास्वसाववाछा मानेंगे तो हम पूछते है कि । 
वह नानास्वभाववाछा सम्बन्ध नित्य पदाथके साथ अक्रमरूपसे अर्थात्‌ युग 
पत्‌ सम्वद्ध होगा कि क्रमसे सम्बद्ध होगा ? यदि अक्रमरूपसे सम्बद्ध होना | 
मानेंगे तो घटादिकायेकि समान उस सामथ्येके भी सद्जुरपना प्राप्त होता है | 


स्निरि पे लि ०० कक प (5 
१, निमित्तकारणापेक्षा । २. सहकारिमिः | हे, नित्येन सह सामथ्यमविनों । 
भूतं तस्व कारणादेव तद॒पि क्रियते नित्यताह्यनिरिति चेन्नैयायिको बद॒ति--तेः सहकाएें: | 
मिर्नित्यसामथ्य क्रियते, तहिं तस्माद्‌ मिन्नममिन्नं वा ! अद्यमिन्त तदा निल्यताहानः 
स्थात्‌ | यदि मिन्‍मे तदा नित्यस्थाकिश्ित्करत्व॑ स्थात्‌ | ४. नित्यवादिनि। $ 
नित्यात्‌। ६. सहकारिमिः। ७. सहकारिजनितसामर्थ्यंसम्बन्धात्‌ू। <. नित्वस्थापि ॥ 
९, तेन सामर्थ्येन सह सम्बन्धों यस्त नित्यस्थ स तथा, तस्य | १०, सहकारिभिः हे | 
यत्‌ सामथ्य तन्नित्येमेकरूपेण सह सम्बद्धयते, अनेकरूपेण वा ; वर्बकेरपं् सम । 
सामथ्यनानात्वामावात्‌ कार्यभेदों न स्थात्‌ । तद्दोषभिया सामथ्यसम्न्धस्ठ न । 
दि नित्येन सह सम्बद्धयते १ यदि | 
स नानाखमावसम्बन्धों यदि नित्येव सह सम्बद्धयत॑ तदा डुग्रपत दब | १३, | 
युगपत्‌ तदा घटादिवत्‌ सामथ्यैस्थापि साहय्यम्‌ । ६३. अनेकस्वभावो+मैण त्‌ हक 

युगपच्वे | १३, सामर्थ्यस्यापि | १४, तस्मात्‌ सम्बन्धस्य क्रमचत्ड स्वीकतव्यम | करते 


तदुत्पत्ती कारण वाच्यमिति सम्बन्धः। 











ही] 


चतुर्थ: समुद्देश: २६ 


स्मावेन पूर्वापरकाल्माविकार्यद्व्य॑ कुबंतः कार्यमेदकत्वात्‌ 'तत्यैकलमावत्रात्‌ तंथापिं 
कार्यनानास्वेडन्यत्रं 'कार्यमेदात्कारणमेदकल्पना विफलेब स्थात्‌ । 'ताहशमेकमेब किश्चित्‌ 
कारणं कल्पनीय येनेकस्वरभावेनेकेनेव चराचरसुत्पद्मत इति । 

अर्था खमावनानात्वमेव तस्प कार्यभेदादिष्यत” इति चेत्तहि ते सभावास्तस्थ 
सर्वदा' सम्मविनसदा “कार्यसाडुबम !। नो चेत्‌"+ तदुत्पक्तिकारणं” वाच्यम्‌ 
“तस्मादेव “तदुत्पत्ती तखभावाना सदा सम्भवात्सैब कार्याणा युगपत्प्रातिः । “सहकारि- 
क्रमापेक्षया तत्खभावाना क्रमेंण भावान्नोक्त दोष इति चेत्तदपि न साथुसद्भधतम्‌ . समर्थस्य 


नित्य वस्तुके क्रसे अथवा युगपत्‌ वह अथक्रिया सम्भव नहीं हे। क्योंकि 


नित्यके एक ही स्वभावसे पूवापरकालभावी दो कार्यको करते हुए वह काय 
का भेदक नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि नित्य पदाथे ' एक 
ही स्वभाववाला होता हे | तथापि अर्थात्‌ नित्यक्े एक स्वभक्षाव वाछा 'होने 
'पर भी यदि कार्योके नानापना मानेंगे, तो अन्यत्र अर्थात्‌ अभित्य पदार्थमें 
कायके भेदसे कारणके भेदकी कल्पना करना विफल ही हो जायगी। इस- 
लिए इस प्रकारके किसी एक ही कारणक्ो कल्पना करना चाहिए, जिससे 
कि एक स्वभाववाले एक ही पदार्थसे समस्त चराचर जगत्‌ उत्पन्न हो जाय | 
पुनः नैयायिक कहते है कि यदि भित्यपदार्थके स्वभावकरा नानापना ही 
कार्यके सेदसे मानते है, तो हम पूछते हैं. कि वे स्वभाव उस नित्य पदार्थक्े 
सबवेदा सम्भव है; अथवा सबंदा सम्भव नहीं है ? यदि सबेदा सम्भव हैं, 
तो जीवादि द्वव्यसे उत्पन्न होनेवाले नर-नारकादि पर्यायोंकी एक्र साथ उत्पत्ति 
का प्रसक्ृु आनेसे कार्यकी सद्ठरवा प्राप्त होती है। यदि वे स्वभाव स्वेदा 
सम्भव नहीं है, तो उन स्वभावोंकी उत्पत्तिका कारण कहना चाहिए ? उस 
नित्य पदार्थंसे ही उन स्वभावोकी उत्पक्ति सानतेपर उन स्वभावोके सदा 
सम्भव होनेसे वही कार्यकी युगपत्‌ प्राप्रिका प्रसद्ग आता है। यदि कहें कि 
सहकारी कारणोके क्रम-क्रमसे मिल्नेकी अपेक्षा नित्य पदाथंके स्वभाव क्रम - 





*. नित्वस्थ) र२. नित्यसेकल्वभावत्वे सति। ह३. एकत्र सामश्यनुमाने 
प्रतिपादितमत्ति कायभेदात्‌ कारणमेंद्‌ इति दूपगठुद्धावितम, तस्थ का गतिलदेया 
न्यभोद्धावनीपम्‌। अनित्ययदयुनि । ४. ऋरषणामेदात्कायमेदला दी छारात्‌ | ५. 
£. मे तु फारणेदात्‌ू। ७. निल्स्य। ८, यबदि। ९, 
दिकस्पद्ारप्रामिः । ६०, जोददिद्न 
इुसजाा । ६१६. संबपषा सुगपफ्त्या 2 
निपोमसपश्देस । १३, ते स्भावा: रू 
हरणन | ९५, विल्यादेव | १६. स्वभाव 


बच [ 
सम्नवियों. चेतन 
डत्पच्चयमाननर नच्लाददावआत। शइशसपटनपास 
| केस साशझय सादयम। ६६, याद कादा- 
हे सम्भादनां ना उलयू । £४., सम द्धात्पानचि- 
नामत्पत्ता । ६5, विविसशार एन 


र्घ्रे प्रमेगरत्नमालायां 


अथानुमूतस्त' एवं प्रथम॑ तथायूताः क्षणा:*, पश्चात्त 'विकस्पवासना- 
चलादान्तरा दन्तराड नुपलम्भरक्षणाद' 'ब्रहह्माच्ाविद्यमानोडपि 'स्थूछाधाकारों विकल्प 
चुद्धो चकारित!! | सा व “तदाकारेणानुरब्यमानः” स्वव्यापार: तिरस्कृत्या' "प्रत्यक्ष 
व्यावारपुर/सरत्वेन प्रदतत्वात्‌ प्रत्यक्षायत इति | तदप्यतिबरालविछसितम्‌ : निर्विकल्पक- 
, बोधस्थानुपत्क्षणात्‌” । 'घहीते हि 'निर्विकल्पकेतरयोभेदे अन्याकारानुरागस्थान्यत्र 
कल्पना युक्ता स्कटिकजपाकुसुमयोरिव, नान्यथेति | 


इसपर वोद्ध कहते है. कि इन्द्रिय ओर पदार्थका सम्बन्ध होनेपर सर्चे- 
प्रथस निरंश परमाणु ही प्रतिभासित होते हैं; किन्तु पीछे विकल्पकी वासना- 
रूप अन्तरद्ञ कारणसे ओर बाहरी अन्तरालके नहीं पाये जानेरूप वहिरज्ब 
कारणसे अविद्यमान मी स्थिर-स्थूछ आदि आकार विकल्प-बुद्धिमें प्रतिमासित 
होते हैं। और बह विकल्‍प उस निर्विकल्प प्रत्यक्षके आकारसे अलुरंजित 
( सम्मिश्रित ) होकर अपने विकल्परूप अस्पष्ट व्यापारको तिरस्कृत कर 
स्पष्टरूप अत्यक्ष-व्यापार-पू्ेक प्रवृत्त होनेसे प्रत्यक्षके समान प्रतिमासित होता. 
है। आचाये कहते हैं कि उनका यह कथन भी अतिबाछ-विलछासके समा: 
है; क्‍योंकि. किसीको भी निर्विकल्पज्ञानका अनुभव नहीं होता है । निर्विकल 
ओर सविकल्पके भेद गृहीत होनेपर. ही अन्य निर्विकल्पके आकारकी अन्यः 
( विकलपमें ) कल्पना करना युक्त है जैसे कि स्फटिक और जपाकुसुमे 
पृथक्‌-प्रथक्‌ यूहीत होनेपर ही स्फटिकमें जपाकुसुमकी कल्पना ठीक कह 
जाती है; अन्यथा नहीं | 

१. बौद्ध! प्राह। २. निर्विकत्पप्रत्यक्षबुद्धाविन्द्रियार्थमम्बन्धानन्तर प्रतिमासन्त 
एवं। ३. इन्द्रियार्थप्रत्यासत्यनन्तम्‌। ४. निरशाः। ५. परमाणवः। ५. संग! 
नित-) ७, आभ्यन्तरात्‌ | ८. मध्ये स्थिरस्थूलसाधारणाकारग्रहणमस्ति, तथा अन्त 
सन्घानात'। ९. परमाणूनां स्फु्ट परस्पर व्यवधानानुपलम्मरक्षणात्‌ । अन्तराले ये क्षणाः 
नष्टास्तैघामनुपलम्मरक्षणात्‌ | १०, अन्तरालाद्‌ बाह्माश्वेति विशेषस्तथाविधानां खरूपत्ञाना: 


भावात्‌ | अथात्‌ । ११, शोमते, आश्थबृत्या अछातचक्रवत्‌ | १२, से चे 20085 
१३, निर्विकल्पप्रत्यक्षाकारेण । १४. आरोप्यमाण:, सब्सिश्चितः। १८. संविकल्पक 

आव्मव्यापास्मविशद्मज्यक्तमस्पष्टमू । १६, त्यकत्वा | १७. निर्विकल्पस्थ व्यापार विद 
स्पष्टू्‌ | १८, इति वौद्धसिद्धान्तः | १९, ज्ञानस्थ | २०. अनुपलम्मात्‌ अननुभवनति ह 
२१, बौद्धामिप्रायमनूद्य दूषयति--बौडलछोंके एवं स्थितिः | २२. निर्विकल्प-सविकल्पका 


हि प्चद5 5 म्ि मनिश्चिते सति स्फटिके 
२३, प्रत्यक्षानुराणस्य | २४. विकल्पें । २५. पूर्व स्कव्किवस्तुनि निश्चिते सति € 
हे हा पोभेवेडगहीते निर्विक्पाक्ररिलत 


का 


जपाकुसुमस्य कल्पना युक्ता। २६. निर्विकल्प-सबिकल्पकयोभ 
सविकल्पेड्तुरागता न युन्का | 


चतुर्थी: समुद्देशः २६१ 


नापि युगपत्‌ ; अशेपकार्याणा युपदुत्यत्तों द्वितीयक्षणे कार्याकरणादनर्थक्रियाकारित्वेना- 
वस्त॒त्वप्रसड्धात्‌ | इति नित्यस्थ क्रमयोगापद्यामावः सिद्ध एवेति सोगताः प्रतिपेद्रि! | 
तैडपि न युक्तबांदिन:; सजातीयेतख्यावृत्तात्मना विशेषाणामनंशानां आहकस्य प्रमाण- 
स्थाभावात्‌ | प्रत्यक्षस्य 'स्थिरस्थूलसाधारणाकारवस्तुआहकत्वेन  निरंशवस्तुग्रहणायोगात्‌ । 


न हि पस्माणवः परस्परासम्बद्दाश्र्षुरादिवुद्धी प्रतिमान्ति, तथा सत्यविवाद्प्रसज्ात्‌ । 





अर्थात्‌ जड़ और चेतन सभी प्रक्वारके कार्योंके सामथ्यकी युगपत्‌ प्राप्तिका 
असद्ग आता है। इस प्रकार पुनः पुनः सब दोषोंके आवतेन होनेसे चक्रक- 
दोषका प्रसद्भ, उपस्थित होता है। इस कारण नित्यके क्रमसे कार्यकारीपना 
नहीं बनता है। और न युगपत्‌ भी कार्योका करना बनता है; क्योंकि 
समस्त कार्योकी एक साथ उत्पत्ति होनेपर ह्विटीय क्षणमें कार्यके न करनेसे 
अथक्रियाकारिताका अभाव हो जायेगा और वैसी दशासें उसके अवस्तुपनेका 
असब्न आता है । इस प्रकार नित्यपदा्थके क्रसे और युगपत्‌ कायका अभाव 
सिद्ध ही है, ऐसा बौद्धमती प्रतिपादन करते है ओर कहते हैं कि विशेष ही 
बस्तुका स्वरूप हे, सामान्य वस्तुका स्वरूप नहीं। ओर वे विशेष परस्परसें 
सम्बन्ध-रहित है, अवयबी नही है तथा एक क्षण-स्थायी है; नित्य नहीं है । 

इस प्रकार बोद्धोने सामान्य प्रमाणका विषय नहीं हो सकता, किन्तु 
विशेष हो प्रसाणका विषय है, यह सिद्ध किया। आचाये कहते है कि ऐसा 
कहनेवाले चोद्ध भी युक्तिवादी नहीं है; क्योंकि सजातीय-विजातीय प्रथक- 
प्रथक्‌ स्वरूपवाले अंश-रहित विशेषोकरे ग्राहक प्रमाणका अभाव है। प्रत्यक्ष 
प्रमाण तो स्थिर, स्थूठ ओर साधारण आकारबालछे पदा्थेका ग्राहक है, अतः 
चह निरंश बम्तुका अहण कर नहीं सकता । इसका कारण यह है. कि परस्पर 
में सम्बन्ध-रहित परमाणु चक्षु आदि इन्द्रियोकी बुद्धिम प्रतिभासित नहीं 
होते हैं । यदि प्रतिभासित होते, तो फिर विवादका प्रसक्लः ही नहीं आता, 
गथान्‌ सभी वसा ही मानते । 


१, विधशेषा एव वस्ठुखरूप ने सामान्यम्‌। पुनब्िधिवा: परसत्परासस्धिन 
एजाबपयबिनः नेवेक्‍्न्षाखाय्रितः। एच सति सम्बन्धित: अव्यधिने 
गाय लमनमाहु- । २. मिन्नखस्पाणाम्‌ |. पस्माणूनाम्‌ । ४. क्षगिरन्वन्यब- 
“डिदाथ सिस्‍्पदम्‌, परमागुत्निरासा्थ स्पृस्पदम, विशेषनिशसा् सावारटइपदन , 
आाशरपद सु प्रस्पेतेत परिसमाष्यते। ५. प्रत्यक्षमाने । ६. धरविदासले चेद 
पस्यक्षता: पस्माणूजा प्रयोदों परस्पर सर्वेण विवादयसज्ञो माल । 


२६५६४ प्रमेयरच्नमालायों 


विधविशेषावभासः । नाप्यनुमानबुद्धो'; 'तदबिनाभूतस्वमावकार्यलिज्ञामावात्‌ । अनुप- 
लम्भोडसिद्ध एब; अनुबृत्ताकारस्थ स्थूछाकारस्थ चोपलब्घेरक्तत्वात्‌ ३4. । 

यदपि 'परमाणूनामेकदेशेन सर्वात्मना वा सम्बन्धों नोपपद्मत “इति! तत्रा- 
नभ्युपग्म एवं परिद्ारः; स्निग्धरुक्षाणां” सजातीयानां विजातीयानां च “दृधिक 
गुणानां कथखित्सकन्वाकारपरिणामात्मकेस्थ सम्बन्धस्थाम्युपगमात्‌ । 


को ही विपय नहीं करनेवाला ऐसा कोई अन्य ज्ञान उन दोनोंके एकत्व- 
का अध्यवसाय करनेमें समथ नहीं है; अन्यथा अतिप्रसद्भा दोष आवेगा। 
अर्थात्‌ फिर रसनेन्द्रियके द्वारा रूपके जाननेका भी प्रसह्षः प्राप्त होगा । इस- 
लिए यह सानना चाहिए कि प्रत्यक्ष-ज्ञानमें उस प्रकारके परस्पर असम्बद्ध 
परमाणुरूप विशेष प्रतिसासित नहीं होते । ओर, न अनुमान-ज्ञानमें भी उनका 
प्रतिभास होता है; क्‍योंकि परस्पर असम्बद्ध परमाणुओंके अविनाभाषी 
स्वभावलिड्ज ओर कायलिड्रका अभाव है। तीसरा अनुपलम्भरूप हेतु तो 
असिद्ध ही है। अर्थात्‌ यदि यह कहा जाय कि स्थिर-स्थूछ-साधारणाकारबाले 
पदार्थके नहीं पाये जानेसे परमाणुरूप विशेष ही तत्त्व हे, सो यह कथन भी 
असिद्ध है; क्योंकि अन्वयरूप अनुबृत्त आकारकी और स्थूल आकारकी उप- 
लब्धि प्रत्यक्षसे होती है, यह कहा ही जा चुका है । 

और भी जो बौद्धोने कहा था कि परमाणुओंका एकदेशसे अथवा 
स्वदेशसे सम्बन्ध नहीं बन सकता है, सो इस विषयमें बेसा नहीं मानना 
ही हमारा परिहार है; क्योंकि हम जैन छोग तो स्निग्ध-रूक्ष, सजातीय ओर 
विज्ञातीय दो अधिक गुणवाले परमाणुओंका कथब्ित्‌ स्कन्धके आकारसे परि- 
णत होनेरूप सम्बन्धको मानते हैं । ' 

भावार्थ--परमाणुओंमें कुछ श्निग्ध गुणवाले परमाणु होते है और कुछ 


१. परस्परासम्बद्धपरमाणूनामवर्मासः | २. परस्परासम्बद्धपरमाण्बविनाभूत- | 
३, विशेषा एवं त्व॑ स्थिरस्थूलसाधारणाद्राकारानुपलब्धेः स्थिरादीनामनुपलन्धिरेवासिद्धा। 
७. प्रत्यक्षाकारेण सामान्यादेः। ५. विशेषाकारस्प | ६. यब्नुवृत्ताकारस्त स्थृद्ञकारः 
स्थानुपलम्मबलेनानुपलब्धिः स्थात्तदा निरंशपरमाणूनां सिद्धिः स्मात्‌ नान्‍यथा । प्रत्य्षेण 
हि स्थूलायाकारस्य प्रतीतेः । 

७. उक्तम। ८. एकदेशेन सर्वात्मना वा परमाणूनां सम्बन्धानुपपद्थमाने | 
९. जैनानामनज्ञीकार एवं विकल्पदयस्थ । स्थाद्रादिनां तथा अम्युपगमों नास्ति। (१ 
न जधन्यगुणानाम्‌। ११. णिद्धस्स णिद्धेण ढुराहिएण छक्खस्स छक्‍्खेण दुराहिएग | 
णिद्स्स छक्लेण हवेइ बंधों जहण्णवजे विसमे समे वा ॥१॥ लिग्पमेक रूश्नद्वयम | पल 


चतुर्थ: समुद्देशः २६३ 


एतेनो 'तयोर्युगपद्‌+च्चत्तेऊबुब्त्तेवा तदेक त्वाध्यवसाथ” इति निरस्तम्ई;, 
तस्थापि कोशपामप्रत्येयत्वादिति | केन/” वा तयोरेकत्वाध्यवसायः ? न तावह्विकल्पेन, 
एतस्थाविकत्पवार्तानभिन्नत्वात्‌ । नाप्यनुमवेना, तस्य “विकल्पागोंचर्वात्‌ू। न च॑ 
रतदुभग्रावियय/ “तदेकत्वाध्यवसाये सम्र्थभतिग्रसज्ञात्‌। । ततो न प्रत्यक्षबुद्दों 'तथा- 


इसी उपयुक्त कथनके द्वारा निर्विकल्प और सविऋलल्‍पमें युगपदू-त्तिसे 
अथवा लघु अथात्‌ शीघ्र बृत्तिसे उस्त निर्विकल्प और सबिकल्पको एकताका 
निश्चय होता स कथनका भी निराकरण कर दिया गया समझना 
चाहिए, क्योकि उनका यह कथन सौगन्ध ( शपथ ) खानेके ससान ही है । 

भावार्थ--सविकल्प ओर निर्विकल्परमें एकत्वका अध्यवसाय यदि युग- 
पदू-बुत्तिसे माना जाय तो मोटी तिलूपापड़ी आदिके खाते समय रूपादि 
पॉचोका ज्ञान युगपद्‌ होनेसे उनमें भी अभेदका अध्यवसाय माना जाना 
चाहिए। और यदि निर्विकल्प और सविकल्पमें शीघ्र वृत्तिसे अभेदुका अध्य- 
वसाय माना जाय तो गधेके धीरे-धीरे रकने आदिके शब्दोंमें भी अभेदका 
अध्यवसाय माना जाना चाहिए। परन्तु ये दोनों ही ठीक नहीं हे, अतः 
उनका उक्त कथन समीचीन नहीं हे, किन्तु सीगन्ध खाकर जवरन विश्वास 
दिलाने जेसा हे । 

अथवा उस निर्विकल्प-सविकलपके एकत्त्व-अध्यवसायका निश्चय किस 
ज्ञानसे होगा ? विकल्पन्नानसे तो हो नहीं सकता; क्‍योंकि वह निर्विकल्पकी 
वातोंसे भी अनभिन्नञ ( अनजान ) है। तथा अनुभवरूप निर्विकल्प प्रत्यक्ष 
से भी उन दोनोंके एकत्वका अध्यवसाय किया नहीं जा सकता: क्योकि 
अनुभव विकल्पके अगोचर हे, अथात्‌ उसका विपय नहीं है । ओर उन दोनों 


१, सविकब्पे निविकल्पस्माकारनिराकरणेन | २, भिबिकल्प-सविवश्पकयों: | 
३, युगपद-दूत्तेस्तयो रेकलाध्यवसाय इति चेत्तहि. दीघंशाकुत्मीमनणादों रूपादिभान 
पसकस्याप्यभेदाध्यवसाय: स्थात्‌ू । ४ कऋमवच्वेडपि | ५. निविकल्प-सबिकत्ण्यों: 
६. लघुदत्तेशाभेदाध्यवसाये खररब्तिमित्यादावष्यमेदाध्यवसाय: स्थादिति। ७. निश्चय: 
८. भो जैन, कथ निरसम्‌ ? निविक्पकादेव सविकल्पर्क जावते, तस्मादेकत्वाध्यवसाय: । 
मे बोदा, तदेकेन निश्चित किमयवस्यति !  तदेव वक्तव्यम्‌ । ९, युगपद दूत 
सटे कन्याघवसायस्थापि । १०, ज्ञामेन । ११, सिविकल्प-सदिरझम्यफ्यो: | £४ 
१५३. विफझलल्पशानसय | १४, प्रहमक्षण निर्विकत्यमानेन । £७ विम्ग्णडनों गे 


हि ग | 


। 
| | 
य्सास | 

बह आह ६2623 (हैं # # तक के 
६६. सापुयपमातरपो उस्य खानान्तरस्य । १७, शानान्तर निशविश्पा्शीयिज्लाण प्रिष्यम | 


॥ 


7७ $ है च््ज्प 'क+बकनन न । ५7- आकण एक कह +मकम-न्यातमकुक- ७० 4 जा. कह 
ईंट. नविषयप-साइकल्परूपा: । १५, स्सनेखियसा पशाजप्रसर: । २०, ऋनिद 
छान सददूराणश्सायनसा शण मे अआध्नत सु: ॥ २२, परर्रशावम्द दपिमभाएं साएा | 


२७... 22 


२६६ प्रमेयरत्नमालायां 


नुशानस्पत्वातू' कथश्रित्तादातयरूपेण द्वत्तिग्त्यिवसीयते; तत्र' यथोक्तदोषाणामनवकाशा[त्‌ | 
विरोधादिदोपश्राग्रे प्रतिपेत्स्यत इति नेह ग्रतन्‍्यते | 4 

यय्ेक्रक्षणस्थायित्वें! साधनम+-'यो य्भावं प्रतीत्याद्रक्तम', तद्प्यसाधनम्‌ ; 
असिद्धादिदोपरदुष्टत्वातू । तत्रान्यानपेक्षत्व॑ तावदसिद्धम्‌ ," घटाद्रभावस्य मुद्गरादिव्या- 
पारान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वातू तत्कारणस्वोपपत्तेः । . कपालादिपयायान्तरभावों 
हि घटादेरभावः; तुच्छाभावस्था सकलप्रमाणगोचरातिक्रान्तरूपत्वात्‌ | 


है, इसलिए कथज्नचित्‌ तादात्म्यरूपसे अवयबीकी अवयवोंमें वृत्ति है, ऐसा 
त्िर्चय करनेमें आता है । ओर अवयवोके अवयवबोंमें कथब्न्चित्‌ वादात्म्य- 
रूपसे रहनेमें आपके द्वारा ऊपर कहे गये दोपोंकों अवकाश भी नहीं है! 
ओर विरोधादि दोपोंकी जो सम्भावना की जाती हे, उसका आगे निषेध 
किया जायगा; इसलिए उनका यहाँपर विस्तार नहीं करते हैं | 

ओर जो आप वोद्धोंने पदार्थके ( परमाणुओंके ) एक क्षेण स्थायी 
रहनेमें साधन ( हेतु ) कहा हे कि जो जिस भावके प्रति अन्यकी अपेक्षारहित 
है, वह विनाशस्वभावी हे, वह भी असाधन (अहेतु ) है; क्योंकि वह 
असिद्ध आदि दोपोंसे दूषित है | उस अनुमानमें अन्यानपेक्षत्वरूप जो हेतु 
कहा हैं, वह असिद्ध है, क्योंकि घट आदिके अभावका समुद्र आदिके व्यापार- 
के साथ अन्धय-व्यतिरेकपना पाये जानेसे विनाशके प्रति मुद्वरादिके व्यापार- 
की कारणता बन जाती है | अर्थात्‌ मुद्ररादिके प्रहार-द्वारा घटादिका विनाश 
देखा जाता है और मुद्गरादिके प्रहारके अभावमें घटादिका विनाश नहीं देखा 
जाता है; अतः यह सिद्ध होता है कि घटादिके विनाशमें मुद्रादिके प्रहरका 
कारणपना है | यदि कहा जाय कि मुद्वरादिका प्रहार तो कपाल _आदिको 
उत्पत्तिमें कारण है, घटके अभावमें कारण नहीं; सो ऐसा कहनेवालास 
जैनोंका कहना है| कि कपाल आदि अस्य पर्यायका होना ही घट आदिका 

१, यद्वयवेष्ववयविनां सर्वात्मनैकदेशेन वा इत्तिप्रतियेषों विधीयते, तेंन तंदृति" 
रिक्ततादात्मपररूपा बृत्तिः सिद्धा भव॒ति, तदड्जौकरणात्‌ । २. तादात््यरुपेण वृत्ती | 





० 8७... ( (0० अली पे तँ ४5. डर विर्त जा प्रत्यन्या न- 
३. एकदेशेन सशयत्वपित्वादिदोषाणाम्‌॥ ४. साथ्ये | ५. विनाशमांवित् कल 
ति, < 


पेक्षणादितिः साधनम्‌ | ६. अनुमाने | ७, घटविनाशो' दि म॒द्रादिना भवति, 
घटविनाओों 'मुद्द राचपेक्षासम्मवाद्विनाश प्रत्यन्यानपेक्षणादिति साधन स्वरूपासिद्ध खरूपए 
वास्य॒ हेतोधघंटविनाशेब्नुपलम्मादिति । ' ८; तस्य  विनाअ्रस्थ 'वत्कारणलस्य बयां 
कारणत्वस्थोपपत्तेः | ९, ननु कपालादेरुत्पत्ति प्रति मुद्गरादेव्यापारः, न ला प्रतीला- 
शड़ुथा5डडइ | १०. प्रात । ११, किमर्थम्‌ ? १२, अत्यन्तामावत्ल निःखभावल | 


चतुर्थ: समुद्देश: र्ष्र 


यज्चात्रयविनि चृत्तिविकल्पादि बाधकमुक्तम्‌ ; तत्रावयविनों द्धत्तिरेव यदि 
नोपपद्मते; तदा न बतत इत्यमिधांतव्यम्‌ । नैकदेशादिविकल्पस्तस्था 'विशेषानान्तरीय- 
कत्वात्‌* | तथाहि--निकदेशेन बर्तते, नापि* सर्वात्मिना! इत्युक्ते 'प्रकारान्तरेण द्वित्ति- 
रिव्यमिहित स्वात्‌ | अन्यथा ना वतंत इत्येब “वक्तव्यमिति विश्वेषप्रतिषेघस्थ+ शेबाम्य- 


रूक्ष गुणवाले | एक रूक्ष गुणवाले परमाणुका एक स्तिग्ध गुणवाले या रूक्ष्‌ 
गुणवाले परमाणुक्रे साथ सम्बन्ध नहीं होता है | इसी प्रकार दो स्निग्ध या 
रूक्ष गुणबाले परमाणुका भी परस्परमें सम्बन्ध नहीं होता हे। किन्तु तीन 
गुणवाले स्तिग्य या रूक्ष परमाणुका पॉच गुणवाले स्निग्ध या रूक्ष 
परमाणुके साथ सम्बन्ध होता है! । इसी प्रकार आगे भी बन्धका नियम 
जानना चाहिए। इसलिए वोडढ्ोंके द्वारा दिये गये पडंश आपत्तिरूप या एक 
परमाणुमात्रताकी प्राप्तिरू्प कोई भी दोप जनोंकी मान्यतामें नहीं आता है । 

ओर जो बोद्धोने अवयवीमें अवयवोंके धृत्तिविकल्प आदिके रूपमे 
बाधक दूपण कह है, सो इस विपयमें अवयवीकी बृत्ति ही यदि अवयदबोंसे 
नहीं बनती है, तो अबयवी अवयबोंमें रहता ही नहीं है, ऐसा कहना चाहिए 

कदेशसे रहता है अथवा सर्देशसे रहता हे, इत्यादि विकल्प नहीं कह 

चाहिए; क्योकि एकदेशादि विकल्पके तो अन्य विकल्प-विशेपक्रे साथ 
अविनाभावपना पाया जाता है। आगे इसे ही स्पष्ट करते है--अवयबी 
अवयवोंमें न एकदेशसे रहता हे ओर न स्देशसे रहता है, ऐसा कहनेपर 
अन्य प्रकारसे रहता है, ऐसा कहा गया समझना चाहिए। अथोन्‌ कथगखित 
एकदेशसे ओर कथणब्गचित्‌ सबदेशसे रहता है। इस प्रकार अवयव आर 
अवयदबीमे कथख्ित्‌ तादात्म्यसम्बन्ध हम जैन लोग मानते हैं। अन्यथा 
याद ऐसा न साना जाय, तो अवयवोंसे अवयवी सबंधा रहता ही नहीं हे, 
एसा ही कहना चाहिए; क्योकि विशेपका प्रतिषथ शेपके अद्भीकाररूप होता 


परमाणेगुगाद द्वितीवस् गुणों द्विगुगलस्मात्तेनकेन सह तस्पेकेस्थ सम्बन्ध:, दृयवोः परसाग्वों: 
शगातपा चअउशगुणाशत॒ण॒ुगास्तयोस्तें: सह संबोग:। ह अधिकों शुगा येपा तेपाम । £ 
अवयदेव। २, भो शेड, लगया प्रकारान्तरेगावयविनो दरत्तिमड्ीकृत्य एक्टेशन स्वात्मना 
पति विकल्‍प, कनेंदय:। अथग नालीति विधातव्य,्, तथापि वक्ता ने पायने, बन: 
प्रत्यद्षेगययविनों परलिदशनात्‌ ) ३६, एकदेशादिविव्ल्पस्थ | ४, एक्देशेन सर्वास्मना 


बकरे 


५ विरत्पद गातानक्ावशद, । ५. दातक्ताइशोप्रावनाभावरख्पत्वात्‌ू । 58, एलदे 


5 9. छा 
गणोतव | छ, तादात्पमेन | दथपिदेकेशेन क्थसित्सयामस्मन | सेंड अवयया 
उते । ५. ययव्रपवेष्णयापविना सर्वधा बृक्तिनासति। २०, विश्िक्षिणीतमासिय विचारों 
नज़ प्रस्तते | रापदिएतिपत्ती हु छ्िक्ानि दिदारण ॥ $ ॥ १६, विक्ल्द्यरूप 
व 2. 
हे 


>. 
आने शबात्सदा था हग्म पथस्य | 


2<+०« 


बी प्रमेयरत्नमालायाँ 


रुपेगेत हि 'भावानामुत्पादबिनागावड्ी क्रियेते, न द्वव्यरूपेण' । 

'समुदेति विलयमसच्छुति' भावों नियमेन पर्ययनयस्थ । 

नोदेति नो विनश्यति भावनयालिज्षितो नित्यम्‌॥३७॥ 

इति बचनात्‌ | 

न हि निरन्धयविनाशे पूर्वक्षणस्प॒ ततो” मताब्छिखिनः केकायितस्थेवोत्तरक्षणलों- 
स्पत्तिबंटते | द्रव्यरूपेण कथश्विदत्यक्तरूपस्थापि सम्भवात्‌" न सर्वथा भावानां विनाश- 
स्वभावत्व॑ युक्तम्‌। न च॒ द्रव्यरूपस्था! ग्रहीठुमशक्यत्यादमावः; “तदगहणोपाय्था 
"प्रत्यमिज्ञानस्य ' बहुलमुपलम्भात्‌ | तत्परामाण्वस्थ” च प्रागेवोक्तत्वात्‌ , उत्तरकार्यो- 
त्पत्यन्यथानुपपत्तेश्व* सिद्धत्वात्‌ । 


का उत्पाद और विनाश अज्ञीकार्‌ करते हैं, द्ृव्यरूपसे नहीं | क्योंकि-- 
पर्यायार्थिकनयक्रे नियमसे पदाथ उत्पन्न होता है और विलय 
( विनाझ ) को प्रात होता है । किन्तु द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा पदाथ न उत्पन्न 
होता है और न बिनष्ट होता है, किन्तु नित्य ही रहता हे ॥३१७॥ ५ 
४ एः पूद 
ऐसा आगमका वचन है! पूर्व क्षणका निरन्वय अथात्‌ पूवापर 
सम्बन्ध-रहित सबंथा विनाश माननेपूर उससे उत्तर क्षणकी उत्पत्ति 5 नहीं बन 
सकती है, जेसे कि मरे हुए सयूरसे केका अथोत्‌ उसकी बोली नहीं उत्न्‍्न 
हो सकती है'। इसलिए पदार्थोको सर्वेथा विनाशस्वभावी मानना ठीक नही 
है, किन्तु द्रव्यरूपसे कथब्वित्‌ पूबरूपका परित्याग नहीं करना ही वस्तुका 


स्वरूप सम्भव है और यही मानना युक्तिसज्ञत है । यदि कहा जाय कि नित्य 
रूप द्रव्यके स्वरूपका ग्रहण करना अशक्य होनेसे उसका अभाव है, सो कहे 
नहीं -सकते; क्योंकि द्रव्यके नित्यस्वरूपके ग्रहण करनेका उपायभूत पत्यभिज्ञार 
प्रमाण बहुलतासे पाया जाता है । अथौत्‌ यह वही घट है, जिसे मैंने वर्षभर 
पहले देखा था, अथवा यह वही युवा पुरुष है, जिसे मैने बचपनमें देखा था: 
इस प्रकारके प्रत्यभिज्ञान प्रमाणसे द्रव्यकी नित्यवा अहण करतेमें आती 
और प्रत्यभिज्ञानकी प्रमाणता पहले ही तीसरे अध्यायमें उसके ।नरूपण 
१. परदाधनाम ।.. २. द्रव्याथिकनग्रेन, द्वव्यं सामान्यमस्तोति मतिरस्थासी 
द्रव्याधिकनयस्तेन | ३. उत्पद्यते। ४. विनश्यति | ५. पर्योयािकनयस्य । ६६ 
द्ब्यार्थिकनथेन । वक्तरमिप्रायों नयः। द्रव्यनयाल्ित्ञितः ७. निःसन्‍्तानः अलच्याभाद 
इत्यर्थ:। . साकल्येन द्रव्यरूपेण पर्यायरूपेण बा। <: पूवक्षणात्‌। 3. वाह | 
१०, घटादे: कपाछादेः । ११, द्रव्यत्य स्थिरागराकारों णह्यते | नन॒ द्रब्यहूप तदेवमनित्य- 
मिति चेन्न, इत्याद | १२, बौद्धामिप्रायमन्‌द्य वूपरति। *३. सा पत 
१७४, से एवायय॑ घणो ये पूर्वमपह्यमित्याडिग्रत्यमिज्ञानस् | मी टी 
प्रत्यभिज्ञनेनावश्चताकारं द्रज्य॑ व्याइ्त्ताकार: परयोाग:। ६ ५० तदेवेंद अत्पा श्र 
सान्यवम्‌ | १६, प्रत्यभिज्ञानन १७, तेन ग्रहण तत्मामाण्य कथ मत्युकें मा हि 
सृतीयाध्यात्रे दर्शनस्मरणकारणकमित्यादिखले | $8. याद वस्य द्रव्यरूपगा( 


चतुर्थ: समुद्देशः श६७ 


किग्ां--अमावों यदि स्वतन्त्रों' भवेत्तदाउन्यानपेक्षत्तव॑विशेषणं युक्तम्‌॥। न 
च सौगतमते 'सोडस्तीति 'हेतप्रयोगानवतार एवं। अनैकान्तिकं चेदम्‌ ; शालिबीजस्थ 
कोद्रवाड्डुरजननं प्रति अन्यानपेक्षत्वेदषपि तजननस्वमावानियतत्वातू । तत्स्वमावत्वे' 


। 


००5 ८ का ९ +. १० कप सेद्ध: शत 
सतीति विशेषणान्न दोप इति चेन्न; स्वंथा पदार्थानां +विनाशस्वभावासिद्ध+। “पयोय- 





अभाव कहलाता है; निःस्वभावरूप जो तुच्छा भाव है, वह तो सकल प्रमाणों 
के विपयसे अतिक्रान्तरूप है, अथोत्‌ तुच्छामावरूप अभाव किसी भी ग्रमाण- 
का विपय नहीं हे, इसलिए उसकी चर्चा करना ही व्य्थ है ! 

दूसरी बात यह है कि अभाव यदि स्व॒तन्त्र पदार्थ होता; तब अन्यान- 
पेक्षत्व यह हतुका विशेषण देना युक्त था; किन्तु बोद्धमतमें अभाव नामका 
कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं माना गया है, इसलिए विनाशके प्रति अन्यकी अन- 
पेक्षता रूप हेतुके प्रयोगका अवतार ही नहीं हो सकता है, फिर उससे 
आपके अभीष्ठ साध्यकी सिद्धि कैसे हो सकती है। और, आपका यह हेतु 
अनकान्तिक भी है, क्योंकि शार्लि ( धान्य ) के बीज यद्यपि कोदोंके अंकुर 
उत्पन्न करनेके प्रति अन्यक्की .अपेक्षा-रहित है, तथापि कोदोंके अंकुर उत्पन्न 
करनेके स्वभावसें नियमरूप नहीं हैं, अथात्‌ शालि बीज .कोदोंके अंकुर उत्पन्न 
करनेमें समथ नहीं हे, अतः साध्यके अभावमें भी साधनके सद्भाव होनेसे 
आपका हेतु अनेकान्तिक है| यदि कहा जाय कि 'तत्स्वभावत्त्वे सति' अर्थोन्‌ 
विनाशस्वभाववाला द्दोनेपर ऐसा विशेषण अन्यानपेन्षत्व हेतुका कर देनेपर 
कोई उक्त दोप नहीं रहेगा, सो ऐसा कहना भो टीक नहीं है, क्योंकि पदार्थो- 
का स्ेधा विनाश स्वभाव असिद्ध है । हम जन छोग पर्योयरूपसे ही पदार्थों, 

१. प्रकारान्तरेण दूषपयति | २. कारणनिरपेक्ष: । ३. हेतोः | ४- खतस्नरूपो- 
प्यावः | ५, विनाम प्रत्यन्यानपेन्नत्वादस्थ हेनोरनवतार: अनुपपन्तिरेत। विनाशमस्वभाय- 
स्वाभावेडन्यानपेक्षत्यमपि नोपपद्मते, ततो.. विनाशखमभावत्य प्रत्यन्यानपेक्षत्वादिनि 
टेवरेंच न स्वात्ततमाबे च कथे साध्यसिडिरिति भावः] ६. झालिद्ीजे हि 


आर 


द्रद परत ट फर नजर पा शा नया 'ड, प्र का 5०% मम कोदड्रवाड कारमलननसा कफ पद 
पोद्रयारकुरजनन प्रत्मस्यानपेक्षमू, ण्रनत. शाहडिशैले कोदरवबाइकुरजननमामण्य 
बे 





कं 

भरे कर है] प्या कप >> पः साध 'न्का नाक नैब्ान्तिकोदयं छ््मरः ६ 
मास्ति, अतः साध्याभावेषपि साधथनसद्भावादनैशन्तिकोड्य तुः4 ७, ने 

० ही के ल्‍ न 

धार्शिन कोद्वाए दुरजनन प्रत्यन्यमपेक्षे, तस्व तडननसामस्योमादाव। <. सोढ़- 
दि झरने सावा: विनागस्उभावनियता:, तम्स्वः ना रात उनमे 

मोर कुर॥ 5. राज: धार--सब सावा। चिनागस्भाइनियताई, तसस्वभासइस्ध साल रद्धार 
श््यणणत 


छषप्द:त पल तापपपरओे ८] -२। ः ज्रे रप कक न (> कड़र३लाउते उरपादधा ईलडरर 
जनपक्षयादतप्न्‍ुमाने झूदे चाना बाप झूत | ६०, न हि पदाशानों रबया उनाश- 


+ £ . कट रु का ह 4४6४४ 
जग ऑ3किकिजनक ४ ०५ अपवपिकओ ी ज +७>ज- करन पक क +>-+ कि साटाए अन्‍छ १युक० 2० व्ाव-पा.. क्या... कफ ट्रक अकजक फकाक कस जे एफ 
ये रउीे पं कफ पडह्टाताएः छठ बज अऑजट्रॉरल कु कु नलनाक 
ह5_++६३ ५ अं ६६३३३ «(६ कु 3७४३-०४ ए+ पड (३ ८३३६ ६४०८-९३ ६४४/+[?४ अत “३७५ [ रू »क हैक पद मन 
शक, बे तक क्र 
ककल्‍ कक ३७ क की-लनका कन्ज्-्ा ५ का शो करेस्साा स्पे 3०2 क के के को 
६८ 4९१३ एज र रू 27878 [7 शाद्ध झार्ापन दाग पए्रऊमाप्कऋ कप 


>फ७० प्रमेयरत्नमालायां 


यो 'यत्रेध स तत्रेष यो यंदेव तदैय सः । 
न देशकालयोर्न्य[प्तिर्भावान। मिह' विद्यते ॥३८॥ 
टति' स्यमेवामिधानात | 
न॒च॒ पूर्वोत्तरक्षणानामेकसन्तानपिक्षया क्रमःसम्भवति; सन्तानस्थ “वास्तवस्‍्वे 
तस्यापि* क्षणिकत्वेन क्रमायोगात्‌ | अश्नणिकत्वेडपि वास्तवत्वे तेनेव' सत्तादिसाधनम- 
नेकान्तिकम! | !अवासतवत्वे न तदपेक्ष:' क्रमों युक्त इति | नापि यौगपत्चेन  तत्रार्थ- , 


६, का 


ल्त्य सम्भव ह< दे १७ कह ८ 
क्रिया सम्भवति; युगपदेकेन “ स्पभावेन * नानाक्रार्यकरणे तत्कार्येक्व  स्थात्‌ । नानास्- 


जो पदार्थ जिस देशमें उत्पन्न हुआ है, वह वहीं विनष्ट होता है 
और जो पदार्थ जिस काहमें उत्पन्न हुआ है, वह भी उसी समय विनाशकों 
भाप्त होता है | इसलिए पदार्थंकी इस क्षणिक पक्षमें देशक्रम ओर कालक्रम 
की अपेक्षा देश ओर कालकी व्याप्ति नहीं है ॥३१८॥ 

ऐसा स्वयं ही वोद्धोंने कहा है । 

.. थदि कहें कि पूर्व और उत्तर कालवर्ती क्षणोंका एक सन्तानकी अपेक्षा 
कम सम्भव है, सो भी नहों कह सकते; क्योंकि वह सनन्‍्तान वास्तविक है। 
अथवा अवास्तविक है, ऐसे दो विकल्प उत्पन्न होते हैं | सन्‍्तानकों वास्तविक 
माननेपर उसके भी क्षणिक होनेसे क्रम नहीं बनता हैे। और उसे अक्षणिक 
(नित्य) मान करके भी वास्तविक माननेपर उस सन्‍्तानके द्वारा ही सत्तवार्दि 
हेतु अनैकान्तिक हो जाते हैं। यद्धि उत सन्‍्तानको अवास्तविक मानते हैं वो 
उस सन्‍्तानकी अपेक्षा क्रम युक्ति-युक्त नहीं सिद्ध होता है, अन्यथा खर- 


5 


विषाणादिके भी क्रम मानना पड़ेगा । और, यौगपययसे भी क्षणिक पदाथर्मे 


१, यो भावों यरिमिन्‌ क्षेत्र उत्पद्मते स तत्व विनश्यति, यो यत्मिन्‌ काले 
समुत्यद्रतते स तस्मिन्नेव काले विनाश याति | तस्माद्‌ भावानामिह देश-काल्क्रमपिक्षया 





. शकाल्योव्याप्तिनास्ति | २. पदार्थानाम्‌ | ३. जगति | ४. सोगतेः । 


५, वस्तुत्वे | कार्यकारणमावग्रबन्धेन प्रवर्तमानाः पूर्वोत्तरक्षणाः प्रतिक्षणविशरा- 


रवः प्रतिक्षणं विनश्यमानाः अपरामृष्ठभेदाभेदसहितास्तवाप्यमेदे दृश्यमानाः 2220 


चाच्याः | सन्‍्तानस्थ वास्तवत्यमवास्तत्र॒त्वं चेति विकल्पद्यम्‌ | वास्तवत्व॑ सन्तानस् 
क्षणिकत्वमश्षणिकत्व॑ं वेति विकल्पद्नयम । तत्र प्रथमपक्षे क्रियमाणे दूपयति | ६. सन्तान 
स्पापि । ७, यो यत्रैव स तत्रेवेत्यादि वचनात्‌ | ८. सन्तानस्य नित्यत्वेडपि | ९. सत्ताने व्‌ 
१०. व्यमिचारी, अश्वणिकेडपि विद्यमानत्वात्‌ । सच्चादित्यत्य हेतोः पश्षे सत्वेडपि साध्यवि- 
झडद्धविपक्षनित्यसन्ताने वर्तमानात्तेन सन्‍्तानेन व्यमिचारः । ११. सन्तानस्थ | १९. 
नापेक्षः | १३. खरजिषागादेरप प्रसज्ञात्‌। १४. क्षणिके। १५. एक्रेन त्वभावेन रा 
यत्‌ क्रियां करोति, अनेकेन वा स्वमविनेति विकेश्यद्वबतर्‌ | ३३. श्ाशकञ | १७, मे 
कस्य कार्यस्यैकत्व॑ तस्य दीपक्षणवत्साड यम्‌ । 


चतुर्थ: समसुद्देश: २६ & 


यज्चान्यत्साधन' सच्चाख्यो' तदपि विपक्षवस्स्रपक्षेडपि" समानत्वान्न साध्य 
सिद्धिनिवन्धनम।  तथाहि---सच्वमर्थक्रियया व्यातम्‌, अर्थक्रिया च क्रमयोगपद्माभ्याम्‌ 
ते! च क्षणिक्रान्निवर्तमाने स्वव्याप्यामर्थक्रियामादाब निवर्तते। सा च निवतमाना 
स्वव्याप्यसत्वमिति' नित्यस्पेव क्षणिकस्थापि खरविपाणवदसत्तमिति न तत्रा सत्त्व- 
व्यवस्था । न च क्षणिकस्य बस्तुनः क्रम-योगपद्माभ्यामर्थक्रियाविरोधो इसिदूः; तस्य देश- 
कृतस्प कालकृतस्प वा क्रमस्यासम्भवात्‌ । “अवस्थितस्वैकस्त हि. नानादेशकालकर्ा- 
व्यापित्व॑ देशक्रमः/ "कालक्रमश्रामिधीयते | न च क्षणिके * सोडस्ति । 
स्थलूपर कही जा चुकी है | और, यदि वस्तु द्रव्यरूपसे समन्वित न हो, तो 
उत्तर कार्यकी उत्पत्ति कभी हो नहीं सकती है, इस अन्यथानुपपत्तिसे भी 
दृव्यकी नित्यता सिद्ध है। 

ओर जो पदार्थेक्ते क्षणकपना सिद्ध करनेके लिए सक्त्व नामका अन्य 
हेतु कहा है, वह सी विपक्ष जो नित्य उसके समान स्वपश्ष क्षणिकमें भी 
समान होनेसे साध्यकी सिद्धिमें कारण नहीं हे । आगे यही बात स्पष्ट करते 
हैं--सच्त्व अथे क्रियासे व्याप्त है और अधथेक्रिया क्रम तथा योगपच्से व्याप्त 
है। वे क्र ओर यीगपद्य दोनों ही क्षणिकसे निवृत्त होते हुए रव्याप्य 
अथक्रियाको लेकर निष्ृत्त होते है और वह अथक्रिया निशृत्त होती हुई 
स्वव्याप्य सत्त्वको लेकर निवृत्त होती है। इस प्रकार नित्यके समान 
क्षणिक पदार्थका भी खर-विपाणवत्‌ असत्त्व सिद्ध हे, अतएच क्षणिक्र 
पक्षमे भी सत्त्वकी व्यवस्था सिद्ध नहीं होती हैं। और क्षणिक वस्तुका 
क्रम तथा योगपत्मयसे अथक्रियाका विरोध असिद्ध भी नहीं हं; क्‍योंकि क्षुणिक 
चस्तुके देशकृत अथवा कालक्ृत क्रमका होना असम्भव हे। अवस्थित एक 
पदाथके लाना देशसे व्याप्त होकर रहनको देशक्रम और नानाकाछ कछाओंमें 
व्याप्त होकर रहनेकी कालक्रम कहते हे । सो ऐसा देशक्रम अथवा कालक्रम 
क्षणिक्र पदाध में सम्भव नहीं है। क्योकि-- 








स्वात्तदोत्तरवार्येत्पित्तिरप न सादिवन्यथ्गनुपप्चगानोत्तरकार्योत्पत्तें: ठ्रव्यदापस्य सिद्धि: | 
१, सर्व भावाः क्षणिता: राज्वादित्यन। २. साधनम्‌। ४, निस्यवत । 


पट न घछणि फाप का पट कै कन्‍्न्क न कक 4 के हक कल कभी नल वा क 5 

४. लाणकपक्षडप नाखि। बसा विपक्ष रच्च नास, तथा सापक्तन्पीर्यभा। ५ 
मिले मम पोगपयाजयामर्थलक्िया ने सम्भदत्ि, उप सीगण्यास्यायर्भ यार: हे 
नित्य सम योयएयारयमथक्मा ने रूगगदते, ऋष खोगण्यान्यमधदायाफारिदानादाश 


गलन्दाभार।, कतस्रानादे चले सदमासलपाटनिस्येटपीसति समसनम॥। ६. एहंटेय 

था के ्जु चर ध्य न 
विशुशोति। ७. शमननगपये चे। ८. ऋर्धवयया। ९. आदाय सिने] ७ 
0५५ 
पीपस्यनि । १६. घमरपेति समस्धा | ३६ अशविरय | २३, छंशा: । २४, अ7 

डे थे >> पक 
स्थिर: समय गाशारेशगपितं देशापदा | ३५७ शाजविस्िशसय उण:म्माहिपादिस्य 
श् औ जी, $ 2 


रू हक 
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आहादश, ९६५. 3ासापा उारट्भा दा | 
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किज्व--भवत्पक्षे सतो5सतो वा कार्यकारित्वम्‌ ? सतः' कार्यकर्तृत्वे सकलकाह- 
कलाब्यापिक्षणानामेकक्षणवृत्तिप्रसज्ु: | द्वितीयपक्षे खरविष्राणादेरपि कागरकारित्वम्‌ 
असत्तवाविशेषात्‌ | सत्वलक्षणस्थ' व्यभिचास्श्र' | तस्मान्न विशेषेकान्तपक्ष: श्यान्‌ | 

नापि सामान्यविशेषो परस्परानपेक्षाविति यौगमतमपि युक्तियुक्तमबमभाति, 


_ तयोरत्योन्य मेदे /दयोस्यतरस्थापि' व्यवस्थापयित॒मशक्तेः | तथाहि-- विशेषासतावद्‌ 


सकती है, इसलिए दोपका अभाव नहीं होता, अपितु दोप बना ही रहता है, 
तो हम भी कहते हैं कि एक निरंश क्षणिकरूप कारणसे युगपत्‌ अनेक कारण- 
साध्य अनेक कार्योके होनेका विरोध है, अतः अक्रमसे भी क्षणिक पदार्थके 
कायकारीपना नहीं वनता है, यह सिद्ध हुआ । 

दूसरी विशेष वात हम आप चौद्धोंसे पूछते हैं कि आपके क्षणिक- 
पक्षमें सतके कायकारीपना माना हैं, अथवा असतके | सतके कार्यकारीपना 
माननेपर काछकी समस्त कलाओंमें व्याप्त होकर रहनेवाले अनेक क्षणरूप 
कार्योकि एक क्षणवर्तीपनेका प्रसड़' आता है| असत्‌ रूप द्वितीय पक्षके मानने 
पर खरविपाणादिके भी कार्यकारीपना प्राप्त होता है; क्योंकि असतपता 
उसमें सी समान है। और जब आप बौड़ोंने सत्त्वका लक्षण अथक्रियाकारी- 
पना माना है, तब असतके कारयकारीपना साननेपर उसमें व्यभिचार दोप 
आता है | इसलिए अनित्य, निरंश और पररपर असम्बद्ध परमाणुओंके कार्य- 
कारीपना न बननेसे विशेषकान्त पक्ष भी श्रेष्ठ नहीं है। इस प्रकार केवल 
विशेषकों द्वी प्रमाणका विषय माननेवाले बोद्धोंके विशेषकान्तपक्षका निरा- 
करण किया | 

योगलोग परस्पर निरपेक्ष सामान्य और विशेषको ही प्रमाणका विपय 
मानते हैं, सो यह यौगमत भी थुक्ति-सद्गभत नहीं प्रतिभासित होता है; क्योंकि 
'सासान्‍्य और विशेषके परस्पर भेद माननेपर उन दोनोमेंसे किसी एकको 


भी व्यवस्था नहीं की जा सकती है। आगे इसी बातको स्पष्ट करते हैं-- 


१, बौद्धपक्षे--क्षणिकपक्षे | २, क्षणिकस्य पदार्थस्य । ३. सतः कार्यस्थ | 
४, कार्याणाम | ५. एक़कार्यवृत्तिप्रसड़:। ६, यदेवार्थ क्रियकारि तदेव परसार्थसत्‌ | 
७, सत्तस्य यदर्थक्रियाकारित्व॑ लक्षणं तस्यासत्वेषपि सम्मवात्‌ सच्चलक्षणं व्यमिचारीति 
भाव: । असत्वेडपि अर्थक्रियाया घटनात्‌। ८. अनित्यनिरंशपरस्परासम्बद्धपरमाणूना 
कार्यकारित्वाभावात्‌। ९, परस्परनिरपेक्षों | १०. निरपेक्षयों: सामान्यविश्ेषयोंः । 
११, परस्परम । १२, मध्ये। १३, केवर्ल सामान्यस्थ विद्येषस्प वा । १४, सामात्या- 
धांरभूता व्यक्तथोज्त्र विशेषश्देन गहान्ते, न तु नित्यद्रव्यव्वत्तयो5न्त्यविश्येषा) । 


चतुर्थ: समुद्देशः २७१ 


भावकल्पनायां ते स्वमावास्तेन व्यापनयिाः । तत्रेकेन स्वमावेन 'तदत्याप्ती तेषामेक- 
रूपता । नानास्वभावेन चेदनव्था । “अेंकत्रेकस्योपादानभाव एवान्यत्रा! सह- 
कारिमाव इति न  स्वभावभेद इष्यते, “तर्दि नित्वस्वैकस्थापि वस्तुनः 'क्रमेण नामाकार्य- 
कारिणः स्वभाभेदः कार्यसाडुय्य वा मामूत्‌ | * अक्रमात्‌” “क्रमिणामनुलत्तेनंवमिति! 
चेदेकानंश कारणाग्ुगपदनेककारणसा ध्यानेककार्यविरो घादक्रमिणो5पि न क्षणिकस्थ कारये- 


कारित्वमिति । 


अश्थक्रिया सम्भव नहीं है; क्‍योंकि इस विगयमें दो विकल्प उत्पन्न होते 
है--युगपत्‌ एक स्वसावसे क्रिया करता है कि नानास्वभावसे क्रिया करता 
है 0 युगपत्‌ एक स्वसावसे नाना काये करनेपर उन 'कार्येके एकपना सिद्ध 
होता है। नाना स्वभावसे क्रिया करता हे ऐसी कल्पना करनेपर वे स्वभाव 
उस क्षणिक वस्तुके साथ व्याप्त होकर रहने चाहिए। सो इसमें भी पुनः दो 
विकल्प उत्पन्त होते है--कि वे एक स्वभावसे क्षणिक चस्तु्में व्याप्त होकर 
रहते है, अथवा नाना स्वभावसे व्याप्त होकर रहते हैं ? उनमें एक स्वभावसे 
क्षणिक पदाथके साथ नाना स्वभावोंकी व्याप्ति माननेपर उन नाना स्वभावोंके 
रकरूपताकी आपत्ति प्राप्त होती हे। और यदि नाना स्वभावसे क्षणिक्र 
पदाथके साथ नाना स्वभावोंकी व्याप्ति मानते हैं, तो उनकी भी अन्य नाना 
स्वभावासे व्याप्ति माननेपर अनवस्था दोप प्राप्त होता है। यदि कहें कि एक 
पूव-रूप क्षणसें एक उत्तर क्षणका उपादानभाव ही अन्य रसक्षणादिमें सहकारि 
भाव है, इसलिए हम वोद्ध छोग क्षुणिक वस्तुमें रवसाव-भेद नहीं मानते हे; 
लो फिर नित्य भी एक ही वस्तुके क्रसे नाना काय करनेपर स्वभाव-भेद या 
युगपत्‌ अनेक कायकी प्राप्तिरूप कार्यसाक्लय भी नहीं मानना चाहिए। यदि 
कहा जाय कि अक्रमरूप नित्यपदाथथसे क्रमवाले कार्योंकी उत्पत्ति. नहीं हो 


] 


शा 


१, क्षिकैन चस्तुना कर्ता। २. छक्षणिकैकान्तेनः स्वभावेनानेद्स्यमावेर्या 
व्याप्नोति । ३. क्षणिकेन नानासभावानाम्‌॥ ४, क्षणिकेन । ५, नानात्यमावानाम । 
8, स्पभायानामेक्स्यभावउतया कार्याणां साइयेम्‌। ७, नानास्वमावेन नानाल्भायाना 


"कर हम कर 5 $ ऋण १ “ण३-क -ह०० ३३ का. मर च्या्‌ पर्न य है आअपरना,' 5 कतककक मत, तक्षकपर- पे व ०० ० +का+तमगकृ “पक गण: अत; 
ग्यातिशसंदप सानास्यभाया: केने आयापनायथा:; ? रनानास्यभाव्स लंदन ब्स्ग, 


पे ्कः रो 
ऊपरापर नाना स्वभा उपरिकच्पनात सादर पाह छ द्ातत--जफा अर 
अपरापर नाना रवभा उपर द रुप नतू । ८. दर है »« ऋआ्पद्यादौ।[ £«०, 
अपर्णा: | ११६ साफजादों | 8२. क्ातशयरानि। १३. एउ्खे कासउटखोपादाम 
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गैर डाइसादयाराई यू दापा एडंल चआंदा। १६५. उतजान । २०, युगपर्ाद । 
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ननु द्रब्यादीनां प्रमाणोपपन्नत्वे धर्मिग्राहकप्रमाणबाधितों 'हेतुगेन हि 
प्रमागेन द्रव्पारयों निश्रीयन्ते तेन* 'तत्सखमपीति | अथ न प्रमाणप्रतिपन्ना 
द्रब्प्रादयप्ताद हतो !राश्रयासिद्धिरिति! तदयुक्तम्‌ ; * प्रसद्धलाघनात्‌ | ' प्रागमावादों हि 
“सच्ाद भेदोडसच्चेन *व्याम उपल्म्यते, ततश्र व्याप्यस्थ!' द्रव्यादवभ्युपगमों * व्यापका- 
भ्युपगमनान्तरीयक इति प्रसद्धसाधनेउ्स्य'* दोपस्थाभावात्‌ । 


यहापर योग कहते हैं कि द्रव्यादिक पदार्थ प्रमाणसे परिग्ृहीत हैं, 
अथवा अपरियृहीत हैं १ यदि द्वव्यादिक प्रमाणसे परिय्ृहीत हैं तो 'सत्त्वसे 
अत्यन्त भिन्न है! यह हेतु धर्मीको ग्रहण करनेवाले प्रमाणसे बाधित है, 
अतः चह कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभास हो जाता है; क्‍योंकि जिस प्रमाणसे 
द्रव्यादिक निश्चय किये जाते हैं, उसी प्रमाणसे उन द्रव्यादिकोंका सत्त्य भी 
निश्चय करना चाहिए | यदि दूसरा पक्ष मानें कि द्रव्यादिक प्रमाणसे परिगृहीत 
नहीं हैं, तो उक्त हेतु आशभ्रयासिद्ध हो जाता है। आचाये कहते है कि 
योगोंका यह कहना अयुक्त है; क्‍योंकि यहाँपर हमने प्रसड्ल्‍रसाघन किया है! 
साध्य ओर साधनमें व्याप्य-व्यापकभाव सिद्ध होनेपर व्याप्यकी स्व्रीकारता 
व्याप्यकी स्व्ीकृतके साथ अविनाभाविनी कही जाय, वहां पर प्रसद्गभसाधन 
माना जाता है। ग्रकृतसें प्रामभाव आदिसें सत्वसे जो सेद है, वह अस्त 


स्रें व्याप्त पाया जावा है। इसलिए सत्त्वसे भेद्रूप व्याप्यका द्रव्यादिकमे 


१. योगः प्राह । २. द्वव्यादयः प्रमाणोषपन्ना: प्रमाणानुपपन्नाः वेति विकल्प 
द्वयमाश्रित्य दृषयति । द्रव्यादीनि प्रमाणेन परिणहीतानि अपरियहीतानि वेति विकत्य- 
दयम ) प्रमाणेन परिणहीतानि चेत्सत्वादत्यन्तं मिन्नत्वादित्ययं हेतुः प्रमाणबाधितः | ३ 
प्रमाणेन परिण्दीते सति | ४. प्रत्यक्षादिप्रमाणावध्तसाध्याभावों हेतुः काछत्ययापरदिष्ट। 
यतः प्रमाणेन परिण्दहीतानि ततः सत्तादत्यन्तं सिन्नानि। ५. सच्चादत्यन्तं मिन्नत्वादितिं 
हेतुः कालात्ययापदिष्ट: | अय॑ मावः--यतो येन प्रमाणेन दरव्यादयों ग॒ह्नन्ते तेनैव प्रमाणेव 
द्रव्यादिसत्वमपि गह्मयतामिति प्रमाणबाधितपश्षानन्तर प्रयुक्तत्वाद्ेती! कालत्ययापदिष्टत- 
मिति। 5६. प्रमाणेन । ७. द्रव्यादि | ८, निशचीयतामिति शेषः | ५ यर्दि | गा 
द्रव्यादीनां प्रमागाप्रतिपन्नत्वात्‌ू । ११. पश्चखामावाद्‌ द्वव्याणामसावाद हेतोसद्वत्तिः 
१२. परेष्रथाउनिशपादमं प्रसद्धसाघनम्‌ | साध्यसाधनयोव््याप्यव्यापकमावसिद्धो है] 
भ्युवगमों व्यापकास्युपममानान्तरोयकों यत्र कथ्यते तत्मसज्धसाथनम। ४. दशा 
१४, परसत्तातः | १५. यथा ब्र॒ल्नखशिशपालयों: अचग्रेन व्यातिरत्रोदादरणाथ 2 
१६. सत्वाद्ध दुत्प | १७. असच्च व्यापक, सचाद्ध दो व्याप्ट, स च सर्वान्ष दः हे 
भावादावसच्वेन व्यात उपछ्धः सन्‌ द्रव्यादावसत्य साधयत्येव; व्याध्याश्युपरर्मा ट्व 


भ्युपगमानाग्तरीवकमिति नियमात्‌ | १८. पूर्वोक्तसम । 


कज्ज्जत 
हु 


छह 


* 


चनुर्थ: समुद्देश: २७३ 


द्रव्यगुगकर्मात्मान:, सामान्य तु परापस्मेदाद्‌ द्विविधम्‌ | तत्र परसाम्तान्यात्सत्ता- 
लक्षणाद्िशेषपाणा* भेदे उसत्वापत्तिरेति । तथा चर प्रयोगः-#द्व्यगुगकर्माण्यदद्वूयाणि, 
सत्वादत्यन्त भिन्नत्वात्‌' प्रागभावादिवदिति । न सामान्यविशेषसमवादैव्यमिचारः” तत्र' 
स्वरूपसच्चस्थाभिन्नस्थ *परेरम्युपगमात्‌ । 





८. ८ हैं 5 मय ५७ य्के 
विशेष तो द्रव्य, गुण और कर्मस्वहूप हैं ओर सामान्य पर और अपरके 
भेदसे दो ग्रकारका है। उनमेंसे सत्ताल्क्षणवाले पर-सासान्यसे विशेषोंके 
स्वथा भेद माननेपर उनके असर्वकी आपत्ति आती हे। इसका अनुमान- 
प्रयोग इस प्रकार है--द्रव्य, गुण और कमे ये तीनों पदार्थ असदू-रूप छ; 
क्योंकि वे सत्वसे अत्यन्त भिन्न है, जैसे कि प्रामभाव आदिक सत्त्वसे 
अत्यन्त भिन्न हैं। 'सत्त्वसे अत्यन्त भिन्‍न है? इस हेतुमें सामान्य, विशेष 
और समवायसे व्यभिचार नहीं आता हे; क्योंकि उनमें अभिन्‍न-स्व॒रूप 
सत्त्वकों योगोंने माना है । 


१, द्रव्य गुण: कर्म चात्मा स्वरूप येपा ते द्रव्यंगुगकर्मात्मानः । 
द्रव्यत्वस्वमावसामान्यसम्बन्धाद्‌. द्वव्यम्‌ू । नवविर् द्रव्यम्‌। चतुर्विशतिः गुणा: । 
पश्मविधं कम | २. नित्यस्े सत्येफसमबेतत्व॑ सामान्यम्‌ | अनेकसमवेतत्व 
संयोगादीनामप्यस्ति, अत उत्त निित्यत्वे सतीति। नितल्त्वे सति समवेतत्व॑ गगन- 
परिमागादीनामप्वयस्ति, अत उक्तमनेक्रेति | नित्यत्वे सत्ति अनेऋच्चत्तिय्रमलन्तामावेड- 
प्यस्ति, अतो चृत्तिलसामान्य॑ विहाय समवेनसमित्युक्तम्‌ । हे. साम्तान्व॑ द्विवि्व प्रो 
पर चापरमेव च | द्रव्यादित्रिकशृत्तिसु सत्ता परतयोच्यते || १ ॥ परमिन्ना च या जातिः 
मैयापरतयोच्यते । द्रज्बत्वाठिऊजातिस्तु परापरतयोच्चते ॥ २॥ व्यपकरत्वात्पगपि स्थाद 
स्याप्पन्यादपरापि च। महदेशज्यापियंं परत्वम। अत्यदेशव्यायत्यिसपरदामति | ४. 


व बजकर हा ६. से पथ िफञ डी क्कियि >> गभावः 
पयों मेप्ये । ५. द्वव्णयुगगागतानाम । ६, सबथा भेदेडड्रीक्रियमाये। ७, ग्रामनावः 


कै किला. # 5 का 
७ “हत्या फ 2०५... 4+कल>क सतत तय 39 +कक 2२७ उातउम्य कक दर व्ण | 20. 33%-ै॥ । च्कडकक ग््क 
प्यतासाद; उतसतरागमाद;। अतठन्तावाए:। धार दरृष्णादक नाॉलि प्राननतः से 
या 
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जल है हज कद कतई | हैं 5 वतन ट* >>्च्कह्श्क. अभ २ शत आओ नल डाल 
पावन | शाश्दादएव चिम्योंधान नथाप राह हूझ सात आदयार ८ ््! 

शक े छः हा 
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२७१ प्रमेयरत्नमालायां 


देवा तद॒बपरदेशकरणात | एवं गुणादिप्वपि वाच्यम | केवल सामान्यविशेषसमवायानामेव 
त्वरुपसच्चेन! तथाव्यपदेशोपपत्तेस्तत्त्रय व्यवस्थेव स्वात्‌ । 

शत. जीवादिपद।थानां सामान्यविश्वेपात्मकर्त स्थाद्रादिभिरभिधीयते, 'तयोश्र 
बस्तुनोभदाभेदाविति! ती” च “विरोधादिदोषोपनिपातान्रैकत्र/ सम्मविनाविति: 





>रकोत सका, 


नि्मित्तसे होता हे, अतः वह द्रव्यका स्वरूप नहीं हो सकता है। यदि कहें 
कि द्रव्यका सत्त्व ही उसका निज्ञी स्वरूप है, सो भी नहीं कह सकते; क्योंकि 
द्रव्यगत सत्त्वके भी सत्ताके सम्बन्धसे ही 'सतक्त्व' ऐसे नामका व्यवहार किया 
जाता हे अतः वह द्रव्यका निज स्वरूप नहीं हो सकता । इसी प्रकार गुणा- 
दिकमें भी कहना चाहिए । 

भावार्थ--गुणत्वके सम्बन्धसे पूर्व गुणका कया स्वरूप था, क्मतवके 
सम्बन्धसे पूर्व कर्मका क्‍या स्वरूप था, आदि जितने प्रइन ऊपर द्रव्य- 
के बिपयसें उठाये गये हैं, वे सब गुणादिके विषयमें भी छागू होते है । और 
जिस प्रकार द्रव्यत्वके योगसे द्रव्यकी सिद्धि नहीं होती, उसी प्रकारसे गुण- 
व्वादिके योगसे गुणादि पदार्थोकी भी सिद्धि नहीं होतो हे। इस ग्रकार 
यौगाभिमत द्रव्य, गुण और कम ये तीनों पदाथ सिद्ध नहीं होते, ऐसा अभि- 
प्राय जानना चाहिए | 

केवल सामान्य, विशेष और ससवाय इन तीन पदार्थोके ही रूप 
सत्त्वसे अथोत्‌ स्वतः सत््‌-रूप होनेसे सत्‌ नामका व्यवहार बन जाता है, अतः 
सामान्‍य) विशेष और समवाग्न इन तीन पदार्थोकी ही व्यवस्था सिद्ध होती 
है; छह पदार्थोकी नहीं | 

शझ्ञा--यहाँ पर यौगोंका कहना है कि स्याद्वादी जैन छोग जीवादि 
पदार्थोकी सामान्य-विशेषात्मक कहते हैं और उस सामान्य और विशेषका 
चस्तुसे भेद भी कहते हैं और अभेद भी कहते हैं; इस कारण वे' दोनों विरोध 
आदि दोषोंके आनेसे एक वस्तुमें सम्भव नहीं हैं। आगे उन्ही विरोधा्द 








। १, द्रव्ये सत्सम्बन्धादेव सत्वम्‌ | २, सत्त्वव्यपदेश | ३. द्रव्यवत्‌ | ४. एवैकस्ब" 
रूपत्वेन वा पाठ: । ५. सत्वव्यपदेशोपपत्तेंः । ६. सामान्यविशेषसमवायानाम | 

७, यौगो जल्पति। ८. जीवपुद्वलधर्माधर्मोक्रेशकालादीनाम | $- तमाल 
विशेषयो+ । १०, पर्यायमेदा हे दः, द्रव्यमेदादमेदः | ११. यदि अद्जीक्रियेते | १२० मैंद- 
भेदी । १३, विरोधवैयधिकरणानवस्थासड्डरव्यतिकरसंशयाप्रतिपत््वमावा इत्यप्टी दृषशानि । 


१७, एकस्मिन्‌ बस्तुनि | 


चतुर्थः समुद्देशः श्७र 


एतेना द्रव्यादीनामप्यद्रव्यादित्व॑ द्रव्यत्वादेभेदे चिन्तित॑ बोद्धव्यम्‌ | कथये 
या पण्णां पदार्थानां परत्परं/ भेदे प्रतिनियतखरूपव्यवस्था” * द्रव्यस्थ हिं द्रव्यमिति 
व्यपदेशस्थ द्वव्यत्वामिसम्बन्धाद्िधाने। ततः पूव॑. द्रव्यखरूप किश्विद्राच्यम्‌ /; 
येना सह द्रव्यत्वामिसम्बन्धः स्थात्‌ ? द्रव्यमेव स्वरूपभिति चेन्न; * तद॒थपदेशस्य द्वव्यत्वाभि- 
सम्बन्धनिवन्वनतया स्व॒रूपत्वायोगात्‌ | सच्च॑ निज /रूपमिति चेन्न;  तस्यापि सत्तासम्बन्धा- 





जो अद्जीकार है; वह व्यापक जो असत्त्व उसके अद्जीकारके साथ अविनाभावी 
है, इस प्रकार प्रसद़्साधन करनेपर आपके द्वारा दिया गया प्रमाणबाधित 
आदि दोपोंका अभाव है, अथात्‌ वह दोप हमें प्राप्त नहीं होता । 

इसी कथनसे अर्थात्‌ पर-सामान्यसे विशेषोंके भिन्न साननेपर उनके 
असत्त्व-समर्थ नसे द्रव्य आदिकके भी अद्गव्यत्व ऊदिपना द्रव्यत्व आदिसे 
भेद माननेपर विचार कर लिए गये जानना चाहिए। कहनेका भाव यह है 
कि जब द्रव्यत्व-सासान्यसे द्रव्य सर्वेथा भिन्न है, तव उसके अद्रव्यपना स्वयं 
डी सिद्ध हो जाता है। और जब आप योग छोग द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य, 
विशेप, समवाय इन छहों पदार्थोके पररपर भेद मानते हैं, तब यह्‌ द्रव्य है, 
यह शुण है, यह कम है, इस प्रकारकी प्रतिनियत स्वरूपवाढी व्यवस्था कैसे 
हो सकेगी। अर्थात्‌ द्रव्यत्वका सम्बन्ध द्रव्योंसें ही हो ओर गुणादिकमें न 
हो, ऐसा नियम नहीं बन सक्षेगा । यदि कहें कि द्ब्यके द्रव्य ऐसा निर्देश 
द्रव्यत्वके सस्वन्धसे करेगे तो हम पृछते हैं. कि द्रव्यत्वके सम्बन्धसे पहले 
द्रव्यका क्या स्वरूप था, वह कुछ कहना चाहिए, जिसके कि साथ द्रव्यत्वका 
सम्बन्ध हो सके | यदि कहें कि द्रव्यका ठ्रव्य ही स्वरूप हैं, सो ऐसा कह नहीं 
सकते: क्योंकि टसका द्रव्यः ऐसा नास तो द्रव्यत्व-सामान्यक्रे सम्बन्धके 
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तेडपि न ग्रात्ीतिकबादिनः: विरोधस्य 'प्रतीयमानयोस्सम्भवात्‌। अनुपः 
सं हि. विरोध, तत्रोपलम्बमानयो: को विरोधः। यज्र शीतोणणर्श- 
योवेंति! दृष्टान्ततयोक्तम्‌, तन “धूपदहनाग्रेकावबविनः  शीतोष्णसर्शस्वमावस्तरो 
पलब्घेरथुक्तमेव; “एकस्प चलाचलरक्ारक्तावृतानाइतादिविरुद्धधमाणा युगपदुपतलब्धेश्च 
अक्ृतयोरपि न विरोध” इति। एसेन वैयध्रिकरण्यमप्यपात्तम्‌ , तथोरेकाधिकरा- 
सेन प्रतीते:। #अन्नापि प्रागुक्तनिदशनान्येव!” बोडव्यानि। यद्चानवस्थान॑ दूपणं 
आकारसे निश्चय नहीं किया जा सकता, अतः संशय दोष आता है ६। और 
संशय होनेसे उसका ठीक ज्ञान नहीं हो पाता; अतः अग्रतिपत्ति नामक दोष 
आता है ७। ओर ठीक प्रतिपत्तिके न होनेसे अभाव नामका दोष भी आता 
है ८। इस प्रकार वस्तुको अनेकान्तात्मक मानना भी स्वस्थताको प्राप्त नहीं 
होता है, ऐसा योगादि कितने ही अन्य मतावरूम्वियोंका जैनोंके अनेकान्त- 
वादपर आपेक्ष है | है 
समाधान--आचार्य उपयुक्त दोषोंका परिहार करते हुए कहते हैं कि 
ऐसे विरोधादि दोषोंका उद्धावन करनेवाले भी यथाथ्थंवादी नहीं हैं; क्योंकि 
यथाथ स्वरूपसे प्रतीत होनेवाले सामान्य-विशेष या भेद-अभेदमें विरोधका 
होना असम्भव है। विरोध तो अनुपलम्भ-साध्य होता है अर्थात्‌ जो वस्तु 
जैसी दिखाई न देवे, उसे वैसी माननेपर होता है | जब एक बस्तुमें भेद और 
असेद पाये जाते है, तब उनमें विरोध कैसा ? और जो आपने विरोध सिद्ध 
करनेके लिए शीत ओर उष्णस्पशको दृष्टान्तरूपसे कहा है सो वह कथन धूप 
दहनवाले घट आदि एक अवयबीके शीत और उष्णरपशें रूप दोनों स्वभावकी 
उपलब्धि होनेसे अयुक्त ही है; क्योंकि एक ही वस्तुके चल-अचछ, रक्त-अरक्त, 
आवृत-अनाबृत आदि विरोधी धर्मोकी युगपत्‌ उपछब्धि होती है, अतः प्रकृत 
में विवक्षित सामान्य-विशेष या भेद-अभेदका भी एक पदाथर्मे पाया जाती 
विरोधको प्राप्त नहीं होता है। एक वस्तुमें इसी भेद और अभेदके विरोध 
परिहारसे वैयधिकरण्य दोष भी निराकरण किया गया समझना चाहिए; 
“77 7 प्रतीत्यनुसारिणीे यथा्थवादिन:। २. सामान्य-विशेषयों: भेदामेदयोंः । 
३, एकस्मिन्‌ वस्तुनि। ४. भेदामेदयों: । ५. इवार्थे बाशब्दः। ६ वीवीण 
स्पर्शयोइंशन्ततया कथनम्‌। ७. धूपदहनादी प्रतिपन्ने आदिश्वव्देन तस्याबा तैजलि- 
मिस्योंः सहावस्था । ८. वस्तुनः । ३. प्रारब्बयोः सामान्यविश्वेषयोः भेढमेदयोर्रपि ; 
१०, एकन्रोपलब्धी | ११. एकत्र वस्त॒नि भेदामेदयोः विरोधपरिद्धारेंण। १९५ 
भेदयोः । १३. धूपघटाधिकरणत्वेन शीतोप्णस्पशयोरघिकरणमप्यरित | १४: वैयधिकरण्य- 
मिराकरणप्रकरणेडपि | १५. एकस्य चलाचलादिनिददानानि योज्यानि | 


चतुर्थ: समुद्देशः २७७ 


पथाहि--भेदाभेदबोर्विधिनिपेधयो रेकत्रामिन्ने वस्तुन्बसम्भवः झीतोष्णस्वशवोवेति १। 
भेदस्थान्यद्धिकरणमरेदस्य चान्यदिति वैयधिकरण्यम्‌ यमात्मान पुरोधाय भेदों 
य॑ च समाश्रित्याभेदः, तावात्मानी भिन्नों चामिन्नो च। तित्रापि तथापरिकब्पनादन- 
बस्था ३। बेन रूपेण! भेदस्तेन भेदम्चाभेदरचेति सदड्भर॒ ४। येन भेदस्तेनाभेदों 
येनाभेदस्तेन भेद इति व्यतिकरः ५। भेदामेदात्मकवे च वस्तुनोड्साधारणाका रेणा 
निःचेत॒मगक्ते:। संशयः ६। “ततश्राप्रतिपत्ति। ७।  ततोडभावः ८) इल्नेकान्ता- 
व्मकपपि न सीस्थ्यमाभजतीति केचित्‌ । 


दोपोंका स्पष्टीकरण करते है--भेद और असभेद ये दोनों विधि और निषेध 
स्वरूप हैं, इसलिए उनका एक अभिन्न वस्तुसें रहना असम्भव है; जैसे कि 
शीत ओर उष्ण स्पद्यका एक साथ वस्तु्में रहना असनन्‍्भव हे। इस प्रकार 
जीवादि पदार्थोकों सामान्य-विशेषात्मक माननेपर विरोध दोप आता हे १। 
भेदका आधार अन्य है और अभ्वेदका आधार अन्य है, इसलिए वेयधि- 
करण्य दोप भी आता हे २। जिस स्वरूपको मुख्य करके भेद॒ कहा जाता है 
ओर जिस स्वरूपका आश्रय लेकर अशेद कहा जाता है, वे दोनों स्वरूप 
भिन्न भो है और अभिन्न भी है। पुनः उत्तमें भी भेद ओर अभेदकी कल्पना- 
से अनवस्था दोप प्राप्त होता है ३। जिस झूपसे भेद है, उस रूपसे भेद भी 
है, अतः सद्रदोप प्राप्त होता है 9। जिस अपेक्षासे भेद हे, उस्ती अपेक्षासे 
अभद हे आर जिस अपक्षासे अभद हे उसी अपेक्षासे भद है, इस प्रकार 
व्यतिकर दोप आता हे ५। बस्तुकों भदाभदात्मक साननेपर उसका असाधारण 
2. नसदेबाष्ठदोपोपनिपातित्व दर्शवति |. २. विधिरसिस्य नास्तित्वे 
प्रतिपेष: सदाभदयो:।॥. ३, यथा. जीतोष्णयोरेकत्रासिन्नवस्त॒न्यसम्भदः, तथा 
शिक्नामिन्षयो: । नस्माद्धिन्नानिन्नवोस्कत्र विरोप्र । एकाइब्छेदेनकालथिकरणक्त्वाभायों 
पिरेघ: । ४. इवाप था शब्द: । ५, सिन्न विष्यम॥। ६. स्वरूपम, । 
८, प्यारात्मनोरशपि । ५, भिन्नानिन्नपरिकत्पनात्‌ू, तो मिक्नीं अभिन्नी बा, को वॉड८ 
शित्प जातों भेदाम 
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मलकछूतिकरोमाहुरणवस्थां हि. दृषणम्‌। 
चस्त्वानन्त्येप्प्यशक्तो' च पानवख्या विचायते ॥5८॥ इति 
यो थे सटर व्यतिकरा तावधि मेचक्रज्ञाननिदर्शनेन/ सामान्यविशेषदशान्तेन प्व 


मूलका विनाश करनेबाी अनवस्थाकों विद्वज्जन दूषण कहते है । 
किन्तु वस्तुक अनन्तपना होनेपर अथवा विचार करनेकी असमर्थता होनेपर 
अनवस्था दोपका विचार नहीं किया जाता है अथौत्‌ अनवस्था होनेपर भी 
उसे दोप नहीं साना जाता ॥ ३८ ॥ 
ओर जो सदहूुर व्यतिकर दोप कहे हें वे भी मेचकज्ञानके दृष्टान्तसे 
तथा सामान्य-विशेषके दृष्टान्तसे परिहार कर दिये गये समझना चाहिए। 
भावार्थ--वस्तुमें अनेक घर्मोकी युगपत्‌ प्राप्तिकों सद्भुर दोप कहते हैं । 
सो इस दोपका परिहार मेचकरत्नके दृष्टान्तसे किया है । पॉचों वर्णवाले रत्ल- 
को मेचक कहते हैं। जसे मेचक रत्नमें नील-पीचादि अनेक वर्णोके प्रतिमास 
होनेपर भी यह नहीं कहा जा सकता कि जिसरूपसे पीतवर्णका प्रतिमास 
हो रहा है, उसी रूपसे पीतवर्णका भी प्रतिभास हो रहा है. और नीलवर्णका 
भी प्रतिभास हो रहा है। किन्तु भिन्न आकारसे सभीका प्रतिभास हो रहा 
इसी प्रकार एक ही वस्तुमें भिन्न-भिन्न दृष्टियोंसे भेद और असभेदकी 
व्यवस्था बन जाती है | अतः सद्जभुर दोष नहीं आता ।.परस्पर विपयकी प्राप्ति 
को व्यतिकर दोप कहते है । इसके परिहारके लिए सामानन्‍्य-विशेपका दृष्टान्त 
दिया है। जसे गोत्व खण्डी, मुण्डी आदि गायोंकी अपेक्षा सामान्यरूप ह। 
वही सेंसा, घोड़ा आदिकी अपेक्षा विशेपरूप है। इसी प्रकार पर्योयका 


१, विचारयितुमिति शेपः। वस्तुविकब्पपरिसमात्ती । २. अवखितेरभावी-, 
उनवस्था । सा विद्यमानापि दूपणं नेति भावः | ये मेचकन्ञाननिदशनेन, व्यतिकरः 
सामान्य-विशेषद्शन्तेन परिहृतः | ४. पद्चवण मवेद्रत्न॑ मेंचकारयम्‌ । ५. इृषटन्तेन | 
यथा मेचके नीलाबनेक्रप्रतिमासे सति न दि शकये वक्त' यद्येन रूपेण पीतप्रतिभासस्तेन 
रूपेण पीतप्रतिभ।सश्र नीलप्रतिमासश्र | भिन्नाकारेण प्रतिभासश्रास्ति | तर्थकृत्िन्‌ 
बस्तुनि मेदामेदव्यव्था सुब॒य.। ६. न हि येन रूपेग विशेषस्तेन रूपेण सामान्यम्‌ | यैने 
रूपेण सामान्य तेन रूपेण वा विशेष: पर्यायहश्या सामान्य तथैव मेदामेदयोरपि वि 
मिति न व्यतिकरदोपावकाशः । सामान्यमेव विशेषों यग्रथा गोत्व॑ खण्डागयेक्षया सामार 
हि महिषाद्रपेक्षया विशेष इ।ते व्यतिकरनिरासः | ठव्यत्वाद्यपरसामान्य व्यी चृत्तराप 
हेतुत्वाहिशेबाख्यामभिलमते | विशेषस्य कर्थ गोत्वसामान्याद्विशप खण्डमुण्डादिपु 
वर्तमानत्वात्‌ सामान्य विशेषों भवति खण्डखण्डयामिति । 
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तदपि स्थादह्रादिमतानमिज्ञेरेवापादितम! । तन्मताी हि. सामान्यविशेषात्मके वस्तुनि 
सामान्यविशेषावेब भेदः; सभेदघ्वनिना तयोरेबामिधानात्‌ । द्रव्यरूपेणामेद इति 
दव्यमेवामेद:;  एकानेकात्मकत्वाइस्तुन:। यदि वा भेदनवप्राधान्येन वस्तुधर्माणा- 
मानन्त्यान्नानवस्था । “तथा हि--वत्सामान्यं यश्च विशेषस्तयो' रनुव्ृत्त*-व्याइतताका रेण 
भेदः; भतयोव्चार्थक्रियामेदात्‌, तद्मेदश्र ;शक्तिमेदात्‌* ““सोडपि सहकारिभेदादित्यनन्त 
धर्माणामड्रीकरणात्‌ कुतो इनवस्था ! तथा चोक्तम-- 


क्योंकि उन भेद और अभेदकी एकाधिकरण रूपसे प्रतीति होती है। यहाँ 
पर भी पहले कहा गया चल-अचछ आदि दृष्टान्व समझना चाहिए । और 
जो अनवस्था नामक दूषण कहा है, वह सी स्याद्वादियोंके मतको नहीं जानने- 
चालछे लोगोंके द्वारा प्रतिपादित जानना चाहिए | स्याद्वादियोंका यह मत है कि 
सामान्य-विशेषात्मक, अभिन्न बस्तुमें सामान्य और विशेष ही भेद है; 
क्योंकि भेदरूप ध्वनि ( शब्द ) के द्वारा जन दोनों सामान्‍्य-विशेषोंका कथन 
किया जाता हे। किन्तु द्रव्यरूपसे अभेद है; वस्तुतः द्रव्य ऐसा कथन ही 
अभेदरूप है। इस प्रकार वस्तु एकानेकात्मक है। अथातू द्रव्यदप्टिसे बरतु 
अखण्ड अभेद या एकरूप है और पर्यायदरष्टिसे वह भेद या अनेकरूप है । 
असेदको सामान्य और सेदकों विशेष कहते हैं। अथवा भदरूप नयको 
प्रधानतासे बस्तुके धरम अनन्त है, इसलिए अनवस्था दोष प्राप्त नहीं होता। 
आगे इसे ही स्पष्ट करते है--जो सामान्य है. और जो विशेष है, उन दोनों- 
का अनुवृत्त ओर व्यावृत्त आकारसे भेद है और अखुबृत्त-व्यावृत्ताकारका 
भद अर्थक्रियाके भेद्से है। अथेक्रियाका भेद उन दोनोकी शक्तियोके भेदसे 
है और वह शक्तिभेद भी सहकारी कारणोंके भेदभे हे । इस प्रकार वस्तुसे 

* अनन्त धर्मोके स्वीकार करनेसे अनवस्था दोप कैसे प्राप्त हो सकता है? 
जैसा कि कहा है-- 

१. स्वरूपेणाविद्यमानस्थ दूपणस्थ एकान्तयुक्तिबछादेव  प्रतिपाठितम्‌ 
स्थाह्दिना मतम्‌। ३. भेदशब्देन, न त्वर्थन। भेद इत्युके विशेषोड्मेद इ 
सामान्यम्‌) ४. सामान्य-विद्येषयोरेव । ५, द्रव्याथिकनयप्राधान्येन | ६, द्रव्यहष्टया 
वस्वे करूपम्‌ , पर्यायदष्टय।पनेकरूपमिति मावः | वुव्यरूपेंण सामान्य विशेषः पर्यायरूपेण 
च। ७ अथवा। ८. विवक्षया। ९, वस्ठुधर्मानन्त्वप्रकारमेव प्रद्शययति। १०. 
सामान्य-विशेपयों,। ११. गोर्गोरित्वनुन्नत्ताकारः॥ १२, ब्यामः झत्रलों न भवतीति 

' च्यातृत्ताकारः। १३, अनुद्ताकार -्यावताकार्यों: ) १४, अर्थक्रियाया च दक्तिभेदाद- 
भेद: । १५. शक्तिमेदोंडपि | 


श्पर प्रसेयरत्नमालायां 


अथ  समवायवशाद्धि न्नेष्वप्यमेदप्रतीतिरनुपपन्न त्रह्मतल्याख्यज्ञानस्थेति' चेन्न; 
'तस्यापि ततो" मिन्नस्थ॒व्यवस्थापयित॒मशक्तेः) तथाहि--“समवायत्षत्तिः स्वसम- 
वायिपु वृत्तिमती स्थादव्ृत्तिमती वा ? वृत्तिमच्े स्वेनैव! वृत््यन्तरेण” वा ! तावदाबः 
पञ्च;, समवाय्रे समवायानम्युपगमात्‌; पश्चानां समवायित्वभिति बचनात्‌। इत्यन्तर- 
कल्पनायां// तदपि/ स्वसम्ब्रन्धिपु वर्तते न वेति कब्पनायां/” वृत्त्यन्तरपरम्पराप्रातेरन- 


यहाँपर योग कहते हैं कि जिसे त्रह्मतुल्य ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है 
ऐसे अल्पज्ञ पुरूपके समवायसम्बन्धके वशसे भिन्न पदार्थों भी अभेदकी 
प्रतीति होती है । आचाय कहते हैं. कि उनका यह कहना भी ठीक नहीं है; 
क्योंकि पदार्थोसे भिन्‍न समवायकी व्यवस्था करना अशक्य है। आगे 
इसीको सिद्ध करते हैं--समवायसम्बन्ध अपने समवायी पदार्थोमें सम्बन्ध' 
वाला है, अथवा असम्बन्धवाला है ? यदि सम्बन्धवाला है तो स्वसे ही 
सम्बन्धवाला है, अथवा अन्य सम्बन्धसे सम्बधवाल्गा है ? पहला पक्ष तो 
कह नहीं सकते; क्योंकि समवायमें समवाय रहता है, ऐसा आप लोगोंने 
माना नहीं है | द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य और विशेष इन पाँच पदार्थों 
ही समवाय सम्बन्ध होता है, ऐसा आपके शास्त्रका वचन है। अन्य सम्बन्ध 
से सम्बन्धवाला है, इस दूसरे पक्षकी कल्पना (करनेपर वह अन्य सम्बन्ध 
भी अपने सम्बस्धियोंमें रहता है, अथवा नहीं; इस प्रकारकी और भी कल्पना 
करना पड़ेगी, तब अन्य-अन्य सम्बन्धोंकी परम्परा प्राप्त होनेसे अनवस्था 


१. यौगों भाषते । २. घठादीना कपाछादों द्रब्येब्रु गुणकर्मणोः | तेधु जातेश्र 


सम्बन्ध: समवायः प्रकीत्तितः ॥१॥ अवयवावयविनोर्जाति-व्यक्त्योर्गुणगुणिनोंः कितों 
, | क्रियावतोर्नित्यद्रव्यविद्येषयोश्व॒ यः सम्बन्ध: स समवाय इति. समवायवशात्‌ | 


| ् ८ ७ प् 
४7 रे. 'वस्तुषु। ४. अनुत्पन्नं ब्रह्मतुल्याख्यं ब्रह्मसह॒शं ज्ञान यत्य तस्य किश्विग्जव्येति 


भावः। एकस्मिन्रणौ , पटपदा्थमेद्ञानम्‌। ५. अनुतपन्नातीख्ियज्ञानपुरुपण | 
९, द्रव्यादिषु प्र 


समवायस्थापि | ७, पदाथमभ्यः | ८, समवायसम्बन्धः | 
गुण्यादिषु | १०. सम्बन्धवती । ११. समवायेनेव खसमवायिश्रु बृत्तिमती | १२- 0) 
न्वरेण वा खसमवायिष्रु इत्तिमती | १३. समवायेन समवायः समवायियु वर्तते हद 
धव्यादयः पदञ्च मावा अनेके समवायिन इति ग्रन्थविरोधः स्थात्‌ | न हि परैः समवये 
समवायः स्वीकृतः। १४. द्वितीयपक्षमवल्म्ब्य दूषयति। १४५. विश्ेषण-विद्येष्षभावित 
समवायः समवायिषु वर्तते च | १६. दृच्यन्तरमपि | १७. इच्यन्तर खसम्बन्धियु वर्तते न 
वा! वर्तते चेत्स्वेनिव वृत्यन्तरेण वा ? स्वेनेव स्सम्बनन्धिषु वर्तंते चेत्समवायेडपि को 
मा भूत्‌। बइच्यन्तरेण वर्तते चेत्‌ तद॒पि चृत्त्यन्तरं स्वेमैव इत्यन्तरेश वा खंतमवा 3 
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परिहतो | 'अथ तत्र तथा प्रतिभासन॑ परस्यापि वस्तुनि' तथैब* प्रतिभासोडछठु; तस्य 
पक्षपाताभावात्‌ । निर्गीति” संशयोज्पि न युक्त, तस्य “चलितप्रतिपत्तिख्पत्वाद्चलित- 
प्रतिमासे! दुघटत्वात्‌+ | 'प्रतिपन्ने वस्वुन्यप्रतिपत्तिरित्यतिसाहसम्‌॥ उपललब्ध्यभिधानाँ 
दनुपल्म्भोडपि न सिद्धस्ततो" नाभाव इति “*दृष्टेशविरुद्मनेकान्तशासन सिद्धम्‌ । 
!उत्तेनावववावयविनो'“मुंगगुणिनो:/ “कर्मतद्ृतोश्च कथशख्विद भेदाभेदो प्रतिपादितो 
बोद्धव्यों । 
हृष्टिप्त बस्तुमें भेदकी और द्रव्यदृष्टिस अभेदकी प्रतीति होती है । अवान्तर 
भेदोंकी अपेक्षा भेद भी अभेद्‌ कहछाने छगता हे। अतः स्याद्वाद मताब- 
लम्बियोंके द्वारा मानी गई वस्तु-व्यवस्थामें व्यतिकर दोष भी नहीं आता । 
यहाँ योग कहते हैं कि मेचकरत्नमें जेसे अनेक वर्णोका आकार 
पाया जाता है, उसी प्रकार उनका प्रतिभास (ज्ञान) होता है। इसपर 
आचार्य कहते हैं कि हम स्याद्वादियोंके यहाँ भी वस्तुमें जिस प्रकारसे अनेक 
धर्म पाये जाते है, उसी प्रकारसे उनका प्रतिभास भी स्वीकार करना चाहिए, 
क्योकि, उस प्रतिभासके पश्षपातका अभाव है। ओर ग्रतिभासके बलसे 
निर्णात बस्तुमे संशय दोषका कहना भी युक्त नहीं है; क्‍योंकि संशय तो 
चलित प्रतिपत्ति (ज्ञान) रूप होता है, उसका अचलछित अथौतू स्थिर 
प्रतिभासमें होना दु्घेट है। प्रमाणसे जानी हुई वस्तुमे अप्रतिपत्ति अथौत्ू 
अजानकारीकी बात कहना अतिसाहस है। इस प्रकार अग्रतिपत्ति नामका 
दोप भी नही आता | तथा अनेक धर्मोत्मक वस्तुकी उपलब्धि होनेसे अनु- 
पलम्भ भी सिद्ध नहीं है, अतः अभाव नामक दोप भी नहीं ग्राप्त होता है | 
इस प्रकार अनेकान्तरूप जन शासन प्रत्यक्ष ओर अनुमानसे अविरुद्ध और 
विरोधादि दोपोंसे रहित सिद्ध हे । इसी उपयुक्त विवेचनसे अवयव-अब- 
यवीमे, गुण-गुणीमें ओर कम-कर्मंवानसे कथशख़्िद्‌ भेद ओर कथश्रचिद्‌ 
अभेदका सी प्रतिपादन किया गया समझना चाहिए । 


१. योगः। २. मेचके चित्रआनादों सामान्यविशेषयोवा । ३. चित्राकारेग सामान्य- 
विश्येषरूपेण च | ४. स्थाहादिनोडपि | ५. अनेकान्तात्मके। ६. भेदाभेदरूपेगैव | ७. 
प्रतिभासस्थ । ८. मेचकादो प्रतिभासबलेन | ९. संशयस्थ । 2१०, स्थाणुर्वा पुरुषों 
वेति | ११. स्थिरप्तिभासे वस्तुनि। १२. संशयस्य । १३. प्रमाणेन । १४. कथनात्‌ | 
१५. अनुपल्म्माभागत्‌ । १६, प्रत्वक्षानुमानाभ्यामविरुद्धमू ॥ १७. विरोधादिदोपपरि- 
द्रेण, सामान्य-विशेषयों: कथश्विद भेदाभेदसाधनेन | १८. कपाऊू-घठयों: | १९. जाना- 
स्मनो: । २०. क्रिवा-तद्वतोः । 


दि 


। ७, भो यौंग, त्वया प्रतिपादितस्थ समवायस्थानड्भीकारा 


) 
है 


रेप४ प्रमेयरत्नमालायां 


तथा च प्रयोग:--समवायो न सम्बन्धः; अनाश्रितत्वाहिगादिवदिति | अन्र समवायस 
वरमिण: 'कथसित्तादात्यस्पस्थानेकय च परे प्रतिपन्नत्वाद्धमिग्राहकप्रमाणवाधा 
थआश्रयासिद्धिश्व॒ न वाच्येति। तस्थाइडशथ्रितत्वेइष्येतदमिपीयते न समवाय एकः 
सम्बन्धाव्मकत्वे! सत्याश्रितत्वात्‌ संबोगवत्‌ सत्तयराउनेकरान्त इति ' सम्बन्धविशेषणम्‌ 





उसका अनुमान-प्रयोग इस प्रकार हे--समवाय सम्वन्ध नहीं है; क्योंकि 
वह अनाश्रित है। जसे दिशा आदि द्रव्य अनाश्रित हैं, अतः सम्बन्धरूप 
नहीं हैं | इस प्रयोगमें समवाय धर्मी कथश्वित्‌ तादात्म्यरूप और अनेक है 
ऐसा हम जेन स्वीकार करते हैं, अतः धर्मीको ग्रहण करनेवाले प्रमाणसे 
बाधा और आश्रयासिद्धि नहीं कहना चाहिए। उस समवायके .आश्रितपना 
अद्गजीकार करनेपर भी यह दूषण कहा जा सकता है कि समवाय एक नहीं 
है; क्योंकि सम्बन्धात्मकपना होनेपर उसके आश्रितपना है जेसे कि संयोगके 
सम्बन्धात्मकपना होनेपर भी आश्रितपना पाया जाता है । सत्ताके द्वारा 


ए्‌ 


व्यभिचार दोष आता है, अतः उसके निवारणाथ सम्बन्धात्मकपना होनेपर 
ऐसा विशेषण दिया हे.। 


स्थात्तदा सम्बन्ध एवं न स्थात्‌। १. वचनात्मकमनुमान॑ प्रयोग: । २. समवावः 
प्रमाणप्रतिपन्नोड्प्रतिपन्नों वा ? प्रथमपक्षे धर्मिग्राहकप्रमाणानन्तरहेताः प्रयोगात्‌ काढला 
पदिष्टत्वमनाश्रितत्वादिति हेतोंः | द्वितीयपक्षे हेतोराश्रयासिद्धिरिति यौगशड़ा मनर्ि 
कृत्वा परिहरति जैन: । अत्र अनुमाने। रे. साध्य-साधनधर्माक्रान्तत्वादर्मी समवायः | 
ननु समवायो धर्मी प्रमाणसिद्धों न वा प्रमाणसिद्धश्षेत्तेनेव धर्मिग्राहकप्रमाणेनैव पक्षण 
बाधनात्‌ कालात्ययापदिशे हेतुः | यदि न ग्रसिद्धः, तहिं आश्रयासिद्ध इत्याशड्बा5& । 
त्‌्‌ कथश्वित्तादात्म्यरूपेणारजी 
कारात्न दोष) ५. जैनेः॥ ६. अम्युपगमात्‌। ४७. समवायोडस्ति, समवार्यिष 
सत्स्बेव समवायप्रतीते, अनेन प्रमाणेन या बाधा तया। <« जैनमते समवायस् 
धर्मिणोडनड्रीकारात्‌. आश्रयासिद्धिरिति न वाच्या, भवदुक्तलक्षणसमवायल्थानडली: 
कारातू । कथशज्ित्तादात्म्यरूपस्थाड्धीकारान्राश्रयासिद्धि! ९. पवयिज6 
प्रसद़्साधनकथनलक्षणोत्तरत्वात्‌ । दूषणमयादाश्रितत्वाद्लीकारे तदेंब दूषणममिधीयमान 
च॒ पूर्वोक्त समनन्तरोच्यमानम्‌ | ११. सत्ताःप्याअताइनेका च तस्माचतद्वारणाय बे 
स्मकत्वें सतीति विशेषणम्‌॥ १२. दवितीयपक्षे दूपण दर्शयति--सत्ता नाम सॉमी' 
विशेषण-विशेंष्यसम्बन्धः एत्त्रिवयमस्ति परथग्रुपमेव, एवं सति सत्ता सम्बस्धरूपा ने भरतरति 


णका च, तथा सहानेकान्तदोपनिवा रणाथ विशेषणम । 


* चतुर्थ: समुद्देशः रेफर 


वस्था । दृत्त्यन्तरस्य स्वसम्बन्धिपु बृत््यन्तरानम्युपगमान्नानवस्थेति चेत्ताद समवायेड्पि 
वृत्यन्तर' मामूत्‌ | अर्थ समवरायो न 'स्वाश्रयवृत्तिरड्डीक्रियते तहिं षण्णामाश्रितत्व- 
मिति 'ग्रन्थों विरुध्ते। अथ समवायिषु सत्स्वेवः समवायप्रतीतैस्तस्था शितत्वमुप- 
ल्म्यते'',तहिं मूत्तंद्रव्येयु सत्स्वेव 'दिग्लिड्धस्येद्मतः* पूर्ण इत्यादिज्ञानस्थ, काललिड्रस्य 
च 'परापरादिप्रत्ययस्थ सद्धभावात्तयोरपि* *“तदाश्रितत्व॑ं स्थात्‌। तथा“ चायुक्ताँ मेतद्‌- 
न्यत्र'* नित्यद्रव्येम्य इति' | किश्व समवायस्यानाशितस्वें” सम्बन्धरूपतैव न घटते। 


दोष आता है। यदि कहें कि अपने सम्बन्धियोंमें अन्य सम्बन्धका सम्बन्धा- 
न्तर नहीं स्वीकार किया गया है, अतः अनवस्था दोप नहीं आता है, तो हम 
उनसे कहते हैं कि समवायसें भी सम्बन्धान्तर नहीं रहे । यदि आप छोग कहें 
कि हम समवायको स्वाश्रयबृत्ति अद्भजीकार नहीं करते हैं तो आकाशादि 
नित्य द्रव्योंकोी छोड़कर छह पदार्थेकि आश्रितपना है, यह आपका ग्रन्थ 
विरोधको प्राप्त होता है | यदि कहें कि समवायियोंके होनेपर ही समवायकी, 
प्रतीति होती है, अतः समवायके आश्रितपनेक्री कल्पना की जाती है; तोः 
हम कहते हैं कि मूत्त द्ृव्योंके होनेपर ही द्शारूप द्रव्यका लिज्ञ जो यह इससे 
पूवमें है, इत्यादि ज्ञान हैं; और कालद्रव्यका छिन्न जो पर (ज्येप्ठ ) अपर 
( लघु ) प्रत्यय (ज्ञान ) का सद्भाव है, उसके पाये जानेसे दिशा और 
कालको भी मूत्ते द्ृव्योंके आश्रित मानना चाहिए। ओर ऐसी दशामें नित्य- 
द्रृव्योंकी छोड़कर” ऐसा सूत्र कहना अयुक्त ही है। दूसरी बात यह है कि 
समवायके अनाश्रितपना माननेपर सम्बन्धरूपता ही घटित नहीं होती है ।+ 


वर्तते ! प्रथमपक्षे समवायेडपि दृत्त्नन्तरं मा भूत्‌ । द्वितीअपक्षे परापरख्नत्त्यन्तरपरिकल्प- 
नायामनवस्था | १. विशेषणविशेष्यमावस्थ | २. दण्ड-दण्डिपु ॥ ३ समवायसम्बन्धा- 
न्तरम्‌॥ ४, नेयायिकः प्राहः | ५. तन्तुपटाश्रय -. ६, पदार्थानाम्‌ । ७. पण्णामाथि- 
तत्वमन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इति सूत्रविरोध:। ८. द्वबणुकादिक परमाण्वाश्रितं गुणों 
गुण्याश्रित:ः कम क्मंवत आश्रितं सामान्य सामान्यवतों विशेषों विद्येपततों द्रव्यस्थ सम- 
वायः समवायव॒तः परमाण्वादिनित्वद्रव्याणि न भवन्त्वाश्रितानि | ९. समवायस्थ | १०, 
उपचयते । ११, दिश्लो लिड्डढे ज्ञापक तस्य | १२. एतस्मादिदं पूर्वण पूर्वदिशोदाइरणम्‌ । 
इदमस्माददूर दिमोदगहरणम्‌॥। १३, बृद्ध-युवादि। १४. विक्काल्यो: | १५, मूर्चद्रब्या- 
अितत्व॑ स्थादिति | १६. एवं सति। १७. नानाअतत्वमस्त्विति चेत्‌ ॥ £८, निन्‍्य- 
द्रव्याणि विहायान्यन्राइश्रितत्वम्‌॥। १९, योगसत्रमू । २०. यदि समवायः स्वाश्रयवृत्तिन 


शे८६ प्रमेयरत्नमालायाँ 


भावात्‌ | ततः कथश्चिद्‌ भेदाभेदात्मकं द्रव्यपर्यायात्मक॑ सामान्यविशेषधात्मकं च तल्व॑ 
'तीरादशिशकुनिन्यायेनाडब्यातमित्यल्ममिप्रसड्ेन | 
इदानीमनेकान्तात्मकवस्तुसमर्थनाथमेव हेतुद्ययमाह-- 
अनुवृत्त व्यावत्तप्रत्ययगो चरत्वास्पूर्तोत्तराकार प रिहारावा प्स्थिति- 


रा ४५ ४ है 22 
'लक्षणपरिणामेनाथ क्रियोपपत्ते थ््‌ ॥ २॥ 
अतिभासके साथ कोई विरोध नहीं हे। घट-पट आदिके अपसी पर्यायोंकी 
अपेक्षा भेद होते हुए भी जड़द्रत्यकी अपेक्षा कथश्चित्‌ अभेद बन ही जाता 
कु ए ँक) रे ८५ [ प्र कि 
है ओर स्वथा प्रतिभास-भेदकी असिद्ध भी है, क्‍योंकि 'यह सत्‌ है? इत्यादि 
रूप अभेद अतिभासका भी सद्भाव पाया जाता है| इसलिए कथश्रित्‌ भेदा- 
भदात्मक, द्रव्य-पयोयात्मक और सामान्‍्य-विशेषात्मक तत्त्व है यह बाव : 
तीरादर्शी पुरुषके शकुनि ( पक्षी ) दृष्टिगोचर होनेके न्‍्यायसे स्वयं ही सिद्धिको 
प्राप्त हो जाती है, अतएवं इस असझ्जमें अधिक कहनेसे विराम छेते हैं । 
कक ० (्‌ रे 
भावार्थ--ज से समुद्रमें डूबता उभरता कोई पुरुष तीर पानेकी इच्छाको 
लिए हुए देख रहा था कि उसे तीर न दिखकर कोई उड़ता पक्षी दिखाई 
दिया | इससे उसे समुद्रके तीर-सामीप्यका बोध स्वयं ही हो जाता है। 
इसी प्रकार यौगोंके भी जिन युक्तियोंसे वे अपना मत सिद्ध करना चाहते 

हीं [ ० कं रु ए 
थे, उन्हीं युक्तियोंसे नहीं चाहते हुए भी वस्तुतत््वकी अनेकधमोत्मकरूप या 
सामान्यविशेषात्मकरूप सिद्धि स्वयं हो जाती है | ल्‍ 

९ ० ए हे नल 
अब आचार्य अनेकान्तात्मक वस्तुके समर्थनके लिए दो हेतु कहते हैं 
के सूत्रार्थ--वस्तु सामान्‍्य-व्शेषादि अनेक धर्मवाली है, क्योंकि वह 
१: अल॒बृत्तप्रत्यय ओर व्यावत्तम्रत्ययकी विषय है। तथा पूर्व आकारका परिहार 
/” उत्तर आकारकी प्राप्ति और स्थितिछक्षण परिणामके साथ उसमें अशथेक्रिया 
पाई जाती है ॥ २॥ 

१, यथा तीरादशिनः २, यथा तीरादशिनः पुरुषस्य पक्षी दृष्टिगोचरों जातस्तथा | तीरमेव तस्याश्रवां 
यौगस्य तथा । २. अवुबृत्ताकारपत्ययेन तिर्यकूसामान्यं साधितम्‌। ३. व्याइताकारप्रत्वैन 
व्यत्रिकिविशेषः साधितः | ४. पूर्वोचराकारी पर्यायी | पर्यायों विशेषः | ५. खिंविलन 
द्रव्यमूरध्यतासामान्यम्‌ | ६. प्रमाणविषयः सामान्य-विशेपात्मा अनुदत्त-व्याइत्तप्रताक 

खिप्रत्ययगोंचरः स तदात्मकों दशों यथा नीलाकारोत्लेलि- : 


गोचरत्वात्‌ । यो यदाकारोल्‍लेखिप्रत्ययग मो, 
अत्ययगोचरो नील्स्वभावोड्थः । सामान्यविशेषाकारोल्लेख्यनुश्ड ततव्याइत्तप्रत्ययगोंचरतता 
खिलो बाह्माध्यात्मिकप्रमेयोडर्थ: | तस्मात्‌ सामान्यविश्येबात्मेति | तथा 02200 
हारावापिस्थितिलक्षणपरिणामेनार्थक्रियो पपत्तेश्च प्रमाणविषयः सामान्य-विश्ववत्ता सिद्ध 
तीति भाव: | ७. सामान्यविशेषात्मा तदर्थों विषय इति पूवसत्रेण सह सम्बत्धः | 





| 
। 





चतुर्थ: ससुद्देशः श्८र 


अथ संयोगे निबिड-शिथिलादिप्रत्ययतानात्वान्नानात्व नान्यत्र' चविपययादिति 
चेन्न, समवायेड प्युत्पत्तिमच्वनश्वरत्वप्रत्ययनानाखस्थ सुलभखातू । सम्बन्धिभेदाद्‌- 
भेदोडन्यत्रापि: समान इति नैकत्रैव पर्यनुयोगो युक्त । तस्मात्समवायस्य परपरि- 
कल्पितस्य विचारासहत्वान्न “तदझ्ाद्‌ गुणगुण्यादिष्वमेदप्रतीतिः। अथ” मिन्नपतिभासाद- 
चयवावयब्यादीना भेद एवेति चेन्न, भेद्प्रतिमासस्या भेदाविरोंधात्‌ू । घटपटादीनामपि 
कथब्िदमेदोपपत्तेः/ , सवधा “प्रतिमासभेदस्याविद्धेश्र;  इढमित्याबरभेद्प्रतिभासस्यापि 


यहाँपर यौग कहते हैं कि संयोगमें यह सघन संयोग है, यह शिथिल्‍ल्ू 
संयोग है, इत्यादि नानाप्रकारको प्रतीति होनेसे नानापना पाया जाता है। 
किन्तु समवायसे ऐसा नानापना नहीं पाया जाता; क्‍योंकि वह संयोगसे 
विपरीत है, अथोत्‌ समवायसें संयोगके समान सघन समवाय, शिथिलछ 
समवाय आदिकी प्रतीति नहीं होती । अतः बह नाना नहीं है किन्तु एक ही 
है । आचाय कहते हैं कि आप लछोगोंका यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि 
समवायमसें भी उत्पत्तिमत्त्व, विनश्वरत््व आदि नाना प्रकारके धर्मोक्री प्रतीति 
सुलम है। यदि कहें कि सम्बन्धीके भेदसे समयायमें नानापनेका भेद 
प्रतीत होता है, तो संयोगके विषयमे भी यह नानापना समान है, इसलिए 
एक ही संयोगसें प्रश्न करना युक्त नहीं है । इस प्रकार योगोके द्वारा परि- 
कल्पित समवाय तकके विचारकों सहन नही करता | अत: उस समवायके 
चशसे गुण-गुणी आदिसें अभेदकी प्रतीति नहीं मानी जा सकती है। यदि 
कहें कि भिन्‍न प्रतिभास होनेसे अवयव-अवयबी आदिके सेद ही सिद्ध द्ध ह्े 
सो यह कहना भी ठीक नहीं हे, क्योकि भेदरूप प्रतिभासका असेद्रूप 

१, समवाये । २. नित्रिइशिथिल्यटिप्रत्ययनानात्वाभावात्‌ | ३. उत्पत्त्या 
सह नश्वरेण समवायों व्यवहार: । ४. यथा सयोगे समयाये नानात्वम्‌ | ५. असम- 
बायेदपि । ६. संयोग एच | ७ पअब्नानुपलम्सा दंप्रमम। ८, यत्रीभयों: समोी दोप: 
परिहारोडपि वा सम: । नक्रः पय॑नुयीक्तज्वस्ताध्यथंविचारणे || १॥ ९. योग-। १० 
समवाय- ११, योग: ग्राह | १२. द्रव्याविक गुर्ण कृत्वा पर्यावाथिकप्राधान्येनानयों श॒ु्णो८ 
न्यूद द्रव्यमन्य: पयाव इ(त | पयाया[थके जुण झत्या ट्रव्याथकप्रावान्यन एकमंव सन्‍्मात्र 


तत्त यतोडनादिपारिणामिकद्रन्यल्वंव घटावनेके पर्याया: प्रतीयन्ते । न हि. तदबतिरिक्त 
घटा दिपयाया: श॒ुगा वा सन्ति | १३, कथब्विद्ध दप्रतिनासो ने सर्वधा | १४, द्रव्वत्वेन 
पाधिवत्वन च घव्पतिभास: पस्प्रतिभास; | न द्वि रूपादियुणाः पुद्दरद्वव्यात्सवथा भिन्ना 
प्रतीयन्ते रूपादिशुगानां प्रतीतित्वस्ति, तस्मात्कथश्विद्धदोड्वसेय 


सबंधा भेवेड्मेदे च 
अमागावराघात्‌ । १५. इृद संदिति । 


जज 
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मी (5 0 
सामान्य दधा तियगूलताभेदात्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रथमभेदं सोदाहरणमाह-- 
'सद्शपरिणामस्तियक्‌ , खण्डशण्डादिप गोत्ववत्‌ ॥ ४ ॥ 
: “निल्वेकरूपस्थ गोलादेः क्रमयीगपद्माभ्यामर्थक्रियाविरोधात्‌- प्रत्येक प्रिसमा- 
प्या! व्यक्तिपु: बृत््ययोगाच्चानेक सहशपरिणामास्मकमेब्ेति तिर्कसामान्यमुक्तम्‌ । 
द्वितीयभेदमपि सहष्टान्तमुपदशयति--- 





सृत्राथं--तियेक्सामान्य और ऊध्वेतासामान्यके भेदसे सामान्य दो 
प्रकारका है ॥ ३॥ 
इनमेंसे प्रथम भेद जो तियकसामान्य है उसे आचार्य उदाहरण-सहित 
कहते हैं--- 
वुब्राथं--सट्श्य अर्थात्‌ सामान्य परिणामको. तियक्सामान्य कहते हैं। 
जसे खण्डी मुण्डी आदि गायोंमें गोपना सामानरूपसे रहता है || ४ ॥| 
नित्य और एकरूप गोत्व आदि सामान्यके क्रम और योगपद्यसे अथे- 
क्रियाका विरोध है, तथा एक सामान्यके एक व्यक्तिमें साकल्यरूपसे रहनेपर 
अन्य व्यक्तियोंमें रहना सम्भव नहीं है, अतः अनेक और सहदशपरिणाम- 
स्वरूप द्वी सामान्य है, ऐसा जानना चाहिए | इस प्रकार तियक्‌ सामान्‍्यका 
रवरूप कहा | 
भावार्थ--योगोंने सामान्यको नित्य ओर एक ही माना है। आचार्य 
ने सामान्‍्यके नित्य माननेमें यह दूषण दिया है. कि नित्यपदाथमें क्रमसे था 
युगपत्‌ अथक्रिया नहीं बन सकती है, अतः उसे सबथा नित्य नहीं, किस्तु 
'कथशब्ित्‌ नित्य मानना चाहिए। तथा सामान्यके एक माननेमें यह दूपण 
दिया है कि वह गोत्वादिख्य सामान्य जब एक काछी या घवढी गायम 
पूर्णरूपसे रहेगा, तब अन्य गायोंमें उसका रहना असम्भव होनेसे अभाव 
मानना पड़ेगा । किन्तु काडी धवछी आदि सभी गायोंगें गोपनेको प्रतीति 
समानरूपसे होती है, अतः वह एक नहीं; किन्तु अनेक है और सदृशपरि- 
णाम ही उसका स्वरूप है । इसे ही तियंक्‌ सामान्य कहते हैं । हर 
अब आचार्य सामान्यके दूसरे भेदकों दृष्टान्तके साथ दिखाते हैं-- 
१, सास्नादिमस्वेन | २. सामान्य नित्यमेकमनेकसमवायीति तमन्‍्मतम । 
३, साकल्येन | ४, प्रत्येक गोव्यक्तियु खण्ड-मुण्डादिपु | ५. निल्यैकलपस्थ सामान्य 
गोत्वादेः । ६. प्रत्येकगोव्यक्तिमित्रं सदशपरिणामात्मक॑ गोत्वाब्नेकमिति | 





चतुर्थ: समुद्देशः श्८ऊ 


अनुवृत्ताकारों हि गोगोरित्यादिप्रत्ययः | व्यावृत्ताकारः श्यामः शत्रढ्ू इत्यादि- 
धत्ययः । तयोगोंचरस्तस्थ भावस्तत्वम्‌, तस्मात्‌ । एवेना तियेक्सामान्य व्यतिरेकलक्षण- 
गैविशेषद्वयात्मक वस्तु साधितम्‌ । पूर्वोत्तराकास्योयथासडख्येन परिहारावात्ती,' ताम्याँ/ 
श्थितिः सैत्र॒ लक्षण यक्य ,स चासों परिणामश्च, तेतार्थक्रियोपपत्तेश्रेत्यनेन वूध्वता- 
सामान्यपर्यायाख्यं विशेषह्नयरूप' वस्तु समर्थितं भवति । 

अथ प्रथमोद्दिष्टसामान्यमेद्‌ दर्श यन्न[]ह--- 


पदाथे सामान्‍्य-विशेषात्मक, द्रव्य-पर्यायात्मक या अनेक धमोत्मक है, 
इसे सिद्ध करनेके लिए आचायने इस सूत्रमें दो हेतु दिये हें। उनमें पहला 
हेतु है कि पदार्थ-अनुबृत्त और व्यावृत्त प्रत्ययका विषय है। यह गो है, यह 
भी गी हे, यह भी गो है, इस प्रकारकी सद्ृश आकारवाढी प्रतीतिको अनु- 
वृत्तप्रत्यय कहते है । यह गाय काली है, यह चितकबरी है, इस प्रकारकी 
विशेष आकारवाली प्रतीतिको व्यादृत्तप्रत्यय कहते हैं। इन दोनों प्रकारके 
प्रत्ययोंका गोचर कहिये विषय होना, उसके भावको अलुक्ल्‍त्त-व्यावृत्तप्रत्ययगो- 
चरत्व कहते हैं । उससे पदाथ अनेकान्तात्मक सिद्ध होता है। इस प्रथम 
हेतुके द्वारा तियक्सामान्य और व्यतिरेकलक्षण विशेष इन दोनों धर्मवाहलीं 
वस्तुकी सिद्धि की। ( यहॉपर अनुवृत्तप्रत्ययसे तियक्सामान्य और व्याइचत्त- 
प्रत्ययसे व्यत्तिरिकविशेषका अभिप्राय है| इनका स्वरूप आचाय॑ स्वयं आगे 
कह रहे है । ) पूर्वाकार और उत्तराकार इन दोनों पदढोंका यथाक्रमसे परिहार 
ओर अवाप्ति इन दोनों पदोंके साथ सम्बन्ध करना चाहिए । अर्थात्त्‌ पूर्व 
आकारके परिहारको व्यय कहते हैं और उत्तर आकारकी प्राप्तिको उत्पाद 
कहते हैं| इन दोनों उत्पाद और व्ययक्रे साथ वस्तुकी जो स्थिति है उद्े 
भोव्य कहते है । वही है लक्षण जिसका ऐसा जो परिणाम है, उससे अथ्थ- 
क्रिया बन जाती है। इस दूसरे हेतुके द्वारा उध्वतासामान्य और पर्याय- 
नामक विशेष इन दोनो धर्मवाली वस्तु है, यह समर्थन किया गया । (इस 
अध्यतासासान्य और पर्योयविशेषका स्वरूप आगे कहा जा रहा है | ) 
हु अब अध कहे गये सामान्यके सेद दिखिछाते हुए आचार्य उत्तर सूत्र 
कहते ह--- 





व्प| ख्या ७ हु 2७० ७ 7 | 
१. व्याख्यानेन | २ तिवक्‌ सामान्‍य च उत्तरकेछल्षणावबावम्य वयाद्वया: | 
३, खण्डनुण्डादि: विशेष: । ४, उत्पादव्यव्रीव्य॒त्व॑ सूचित बतते | ५, सद | 5, परिणा- 


रूस । 3, सुख दुःखादि | 


हि 


की 


| 
टू 
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पर्यायव्यतिरिकमेदात्‌ ॥ ७ ॥ 
तदेव! प्रतिपादयति--- े 


प्रथमविशेषभेदमाह--- 
एकस्मिन्‌ द्व्ये क्रमाविनः परिणामाः पर्याया आत्मनि हप- 


विपादादिवत्‌ ॥ ८ ॥ 

अनात्मद्रव्य॑लदेहप्रमितिमात्रमेव, न व्यापकम्‌ , नापि" वटकणिकामात्रम्‌ | न व 
कायाकारपरिणतभूतकद्म्बकमिति' । 

सूत्राथं--पर्याय और व्यतिरेकके भेदसे विशेष दो प्रकारका है || ७॥ 

अब अचाय विशेषके प्रथम भेदको कहते हैं--- 

सूत्रा्थ --एक द्वव्यमें ऋ्रसे होनेवाले परिणामोंकों पर्याय कहते हैं। 
जैसे आत्मामें हप-विपाद आदि परिणाम कऋमसे होते हैं, वे ही पर्याय हैं ॥५॥ 

यहाँपर आचाय आधश्मद्रव्यके विषयमें विशेष ऊहापोह करते हुए कहते 
हैं कि यह आत्मद्रव्य अपने शरीरके प्रमाणमात्र ही है; न व्यापक है, न 
चटकणिकामात्र भी है और न॑ शरीराकारसे परिणत प्रेंथिव्यादि भूतोंके 
समुद्दे।य रूप है । 

भावार्थ--योगादि कितने ही सतावरूग्बी आत्माकों सबेग्यापक मानते 
हैं। कितने ही सतवाले आत्माकी वट-बीजके समान अत्यन्त छोटा मानते 
और नास्तिकमती चार्वोक आत्मद्रव्यका स्वतन्त्र अस्तित्व हो नहीं मानते हें । 
उनका कहना हे कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन चार भूतोंके सम्मिलन- 


से एक चैतन्यशक्ति उत्पन्न हो जाती हैं और वह भूत-समुदायके विधट जाने- ' 


पर विंनष्ट हो जाती है, अतः आत्मा नामका कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है। 
आचार्य आगे इन ही तीनों मान्यताओंका क्रमसे खण्डन कर रहे हैं | 

! १, द्वैविध्यमेव | २. ज्ञानसुखवीर्यादयः । ३, ज्ञानसुखवीर्यदर्शनादय. आत्मनः 
सहभावित्वाद्‌ गुणाः स्थुः, क्रममावित्वाच्च ते पर्यायाइच मवन्ति । कुतो वस्तुनोंडनेकघमत्मि- 
कत्वात्‌ । ४. अहँ सुखी, अहं हुःखी, घटादिकमहं वेज्ीत्यहमहमिकया स्वदेह एंव 
सुलादिस्वभावतया आत्मा प्रतीयते, परसम्बन्धिनि देहान्तरेड्न्तराले वा न प्रतोयते | 
तथापि व्यापकत्वपरिकल्पनाया तस्य सर्वदशित्वं॑ भोजनादिव्यवहारसड्डरूच स्ात्‌ , तल 
सर्वैरात्ममिः सम्बन्धादिति | ५. बौद्धः | सर्वश्यरीरे सुखादियतीतेविरोंधान्नापि वठकविका- 
मात्रमिति। ६, चार्वाकः पृथ्िव्यप्तेजोवायुरूपमूतकदमस्बक्रमिति। अचेतनेः भूतकदस्वः 


कैश्चेतनाव्मन उत्पत्तिविरों धात्‌ । 


ई 
हँ 
4. 
है 


चतुर्थ: समुद्देशः श्य$ 


'प्रापरविवतव्यापि द्रव्यमूष्यता सद्व स्थासादिष॥ ५॥ 
सामान्यमिति वर्तते | तेनायमर्थ---ऊष्वतासामान्यं भवति । कि तू ! द्रव्यमू | 
तदेव विशिष्यते. परापरविवत व्यापीति पूर्बापरकाल्वति 'त्रिकालानुयायीत्यथः | 
चित्रज्ञानस्येकस्थ युगपद्धाव्यनेकखगतनी लाद्याकारव्यातिवदेकरस्थ क्रममाविपरिणास- 
व्यापित्वमित्यरथ: | 
विशेषस्थापि छेविध्यमुपदर्शयति--- 
“विशेषश्ञ ॥ ६ ॥ 
दधेत्यधिक्रियमाणेनामिसम्बन्धः | ह 
सून्नाथ--पू्व और उत्तर पर्यायोंमें रहनेवाले द्रव्यको उध्बेतासामान्य 
कद हैं। जेसे स्थास, कोश, कुशूछ आदि घटकी पयोयोंमें मिट्टी रहती 
॥ 
यम सामान्य पदकी अनुबृत्ति होती है। उससे यह अथ होता है. 
कि यह ऊध्वेतासामान्य है। वह क्या वस्तु है ? द्रव्य है | वह द्रव्य 'परापर- 
विवृततद्यापि! इस विशेषणसे विशिष्ट हे। परापर-विकत्तेब्यापि इस पदुका 
अर्थ है पूवोपरकालवर्ती या त्रिकाल-अनुयायी। अर्थात्‌ जो त्रिकालवर्ती 
समस्त पर्यायोंमें व्याप्त होकर साथ रहता है, ऐसे द्रव्यको ऊध्बंतासामान्य 
कहते हैं | जैसे एक चित्रज्ञान एक साथ होनेवाले अपने अन्तर्गत अनेक नील- 


पीतादि आकारोंमें व्याप्त रहता है; उसी प्रकार ऊध्वेतासामान्यरूप जो द्वव्य 
है, वह काल-क्रमसे होनेवाली पयोयोमें व्याप्त होकर रहता है.। 


अब आचाय विशेषके भी दो भेद है, यह दिखलाते हैं-- 
सूत्राथं--विशेष भी दो ग्रकारका है ॥ ६ ॥ 


<यहाँपर ह्वुंधा! इस पदका रा सम्बन्ध किया गया है। अब 
आचाये उन दोनों मेदोंका प्रतिपादन करते हैं-- 
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है 


रे 


>> 


दया १. पर्यायरूपविश्येबव्यापित्वाद्‌ व्यक्तिनिषल्वमूध्व॑ंतासामान्य॑ सिद्धमू। २. 
धु। ३. तदेव जैनैरुपादानकारणं प्रोक्त नैयाथिकादिभिश्वच समवायिकारणमुक्त- 
मित्यर्थ:। ४. पर्याय- ५. एकरूपम्‌॥। ६. द्रव्यस्थ | ७. ऊरध्यताख्य॑ द्रव्य 
क्रममावा हपांदिपरिणामाः पर्याया;, ते तदात्मकं तियंग्रप॑ सामान्य विसहृशपरिणामरूप- 
विशेषस्तदा त्मक भेदाभेदात्मकं इत्येतस्य वाक्यस्थ द्वव्य-पर्यावात्मक स,मान्य-विश्वेयात्मक- 
मिति वाक्यद्वव व्याख्यातम्‌। ८ यथेक भिन्नदेशाथान्‌ कुर्याद्‌ व्या'नोति वा सक्षद 
( युगपत्‌ )। तथैक॑ मिन्नकालार्थान्‌ कुर्याद व्याप्नोति वा क्रमात्‌ ॥ इति सद्यकह्य्ु- 
देवैरल्डकृतत्वात्‌ ।॥ ९. चित्रज्ञानं घुगपद्‌ व्याप्नोति, ऊर्ध्वतासामान्यं प्रमेण व्याप्नो- 
तीति युगपद्धे दो नान्‍्यः। १०. यथा द्वेधा सामान्यं तथा विशेषन्‍्चेत्वभिसम्बन्धः । 
११, चकारोडपिशब्दार्थे | 

२१९ 


रे६२ प्रसेयरव्नसात्ायाँ 


तदपि ने साधु साधनम्‌ | अणुपरिमाणानधिकरणलमित्यत्र! किमय॑ नज॒र्थः पर्यु- 
टासः प्रसज्यों' वा भवेत्‌ ? तत्राद्यपश्षें! अणुपरिमाणप्रतिपेष्रेन महापरिमाणप्रवान्तर- 
परिगार्ण : परिसाणमात्र वा । महापरिमाण्ं चेत्साथ्यसमों" देतुः। अवान्तरपरिमा् 
चेद विरुद्धो देतु, अवान्तरपरिमाणाधिकरणत्वं ह्मव्यापकलमेतव साधबतीति | परिमाण- 


विशेषाथं--इस अनुमानमें “नित्य हे” यदि इतना ही हेतु कहते, तो 
परसाणुओंके रूपादि गुर्णोमें सी नित्यता पाई जाती है, अतः उनसे व्यभिचार 
दोप प्राप्त होता, उस्तके परिहारके लिए द्रव्य ऐसा कहा है। यदि द्रव्य 
इतना ही हेतु कहते; तो घट भी द्रव्य हे, उससे व्यभिचार आता, अत: उसके 
परिहारके लिए नित्य विशेषण दिया है | यदि “नित्य द्वव्य'ः ऐसा हेतु कहते 
तो सनसे व्यभिचार जाता, अतः उसके परिहारके लिए अणुपरिसाणानधि- 
करणत्व ऐसा हेतुका विशेषण दिया है । 

आचाय कहते हैं कि आपका यह अनुमान भी साधु नहीं है; क्योंकि 
अणपरिमाणानधिकरणत्व इस हेतुके विशेषणमें जो यह निषेघरूप नञथ है, 
वह पर्युदासरूप है. कि प्रसज्यरूप है! उनसेंसे पयुदासरूप आद्य पक्षके 
माननेपर अणपरिसाणके प्रतिषेघले महापरिसाण अमीष्ट है, अथवा 
अवान्तर अथीत्‌ मध्य परिसाण अभीष्ट है. अथवा परिमाणमात्र अमी? 
है ? यदि महापरिमाण कहें, तो हेतु साध्यसभ है, क्योंकि महापरिमाण 
और व्यापकपनेसें कोई भेद नहीं है। यदि अवान्तरपरिमाण कहें, तो हेत 
विरुद्ध हेत्वाभास हो जाता है; क्योंकि अवान्वर-परिसाणका अधि: 


नित्यस्वमस्ति, व्यापकत्व॑ नास्ति | अणुपरिमाणाधिकरणादन्यत्वं वा, अणुपरिमाणाधिकरणा 
भावों वा इति। नित्यत्वादित्युक्ते परमाणुगतरूपेण व्यभिचारसत्परिदहाराथ ट्रव्यत्वा 
दिति। द्रव्यत्वादित्युक्ते घवणदिमि्यमिचारस्तत्परिहाराथ नित्यमिति । वावत्युक्त । 
मनसाड्नेकान्तः व्यापक सनों यबतः, अत उक्त अशुपरिमाणानधिकरणस्वे सतीति। 
१, साधने। २. भावान्तरस््रमावः। ३. ठुच्छामावरूपों वा। तदुत्तम-८ 
पर्युदासः प्रसज्यश्र हौ नजौ गदिताविह । पर्युदासः सहस्पराही प्रसज्यस्तु निषेधकः ॥१॥ 
४. पयुदासपक्षे | ५. मध्यपरिमाणम्‌। ६. इति विकल्पत्रयम्‌। ७. महापरिमाए 
स्थार्थों हि व्यापकत्वं तर्दि आत्मा व्यापकः, व्यापकत्वादित्यायातमिति | यथाइनित्यः शठ्द 
नित्यस्वे सति वाह्मेन्द्रियप्रत्यक्षत्वादित्यत्र देतोः साध्यसमत्व॑ तथा प्रकृतेडपीति भांक | 
मंहापरिमाणव्यापकलयो:.. समानार्थत्वात्‌। ८. व्य(पकत्वविरद्धाव्यापकलेनाबास्तर 
परिमागस्य हेतोव्यातत्वादिस्द्धत्वमणुपरिमाणानविकरणले सति निलद्रम्बतादिति दवा | 


९, पटादिकम । 


चतुर्थ: समुदेश: २६६ 


तन्नः व्यापकेत्वे 'परेषामतुमानंम-- आत्मा व्यापकः, द्वव्यत्वे सत्यमूत्तत्वा दाकाश- 
चदिति । तत्र' यदि रूपादिलक्षणं भ्तेत्व॑ तत्प्रतिषेधो उमृत्तेंघम्‌ ; तदी “मनसाउने- 
कानन्‍्तः | अथासर्वगर्त द्रव्यपरिमाणं” मूर््तत्वम्‌ , तन्निषेधस्तथा'* चेत्परम्परति/' साध्यसमों 
हेतुः | यज्चापरमनुमानम:--आत्मा व्यापकः, अणुपरिमाणानधिकरणत्वे सति नित्यद्रज्य- 
च्वादाकाशवदिति । 


उन तीनों मान्यताओंसेंसे पहली मान्यताबाले आत्माके व्यापक होनेमें 
इस प्रकार अनुसानका प्रयोग करते हैं--आत्मा व्यापक हे; क्योंकि उसमें 
द्रव्यपना होते हुए अमूत्तेपना पाया जाता है । जैसे आकाश द्रव्य होते हुए 
अमूत्त हे अतः व्यापक है, उसी प्रकार आत्मा भी व्यापक है | आचाय ऐसा 
अनुमान-प्रयोग करनेवालोंसे पूछते है. कि यदि आप छोग रूपादि-छक्षणवाल्े 
मूत्तेत्वके श्रतिषेधको अमूत्तेत्व कहते हैं, तो आपके हेतुम्ें मनसे व्यभिचार 
आता है; क्योंकि आप छोगोने मनको द्रव्य मान करके भी अमूच्ते माना हे, 
'परन्तु उसे व्यापक नहीं माना है । यदि कहें कि असबंगत अथोत्‌ अव्यापक 
या सीमित द्रव्यपरिमाणका नाम मूत्तत्व है और उसके निषेघकों अमूत्तेत्व 
कहते है, तो आपका हेतु पर जो हम जैन है उन्तके प्रति साध्यसम हो जाता 
है | अर्थात्‌ फिर व्यापकपनेसें और अमूत्तेपनेमें कोई भेद नहीं रहता और 
जैसे साध्य असिद्ध होता है, उसी प्रकार आपका हेतु सी असिद्ध हो जाता 
है और असिद्ध हेतुसे साध्यको सिद्धि होती नहीं है । आत्माकों व्यापक सिद्ध 
करनेके लिए आपका दूसरा अनुमान यह हे--आत्मा व्यापक है; क्योंकि 
चह्‌ अणुपरिमाण-अधिकरणवाछा न होकर नित्य द्वव्य हे; जेसे आकाश | 





१, जिधु सथ्ये। २. योगानाम्‌। हे, दृषविपादादिमावव्यवच्छेदार्थभ्‌ | ४ 
अमूत्त॑त्वादित्युक्ते क्रियासु व्यभिचारोड्त उक्त द्वब्यत्वे सतीति | ५, द्रव्यत्वे सत्यमूत्तत्वा- 
दिति साधने । ६. रूपरसगन्धस्पशमयी मूत्तिः | इदं छक्षणं मूतंस्थ | ७. रूपादिलक्षग- 

हो के ४ ८ £ 5 कि धरू (० वर्त पर> 
प्रतिषेधोज्मूर्तत्वम्‌ । ८. मनसि द्रज्यत्वे सति रूपादिलक्षणप्रतिपेधरूपामूचेत्व ति, परन्तु 
व्यापकत्व॑ं नास्ति । तस्माद द्रव्यत्वे सत्यमृत्तत्वादिति हेताः प॒श्षसपशक्षविपक्षव्रत्तितादने- 
कान्तिकत्वभिति | ९. अव्यापकम्‌ | १०. अवच्छित्रपरिमांण मृत्तनिति जैनेसम्बुपरमात्‌ | 
११, अमूर्तत्वम्‌॥ १२. जैन प्रति। १३. यदत्रसवंगतद्र्यपरिमाणनिपेधोडमूर्॑त्व॑ तर्डि 
व्यापकत्वामूतंत्योर्न कश्विद्धिशेयः स्थात्‌ । एवं सत्वात्मा व्यापकों ज्यापकत्वादित्वयात- 
मिति साध्यसमोड्य हतः । बना साच्ये विवादन्तथा हेतावपीत्यव: । आत्मनोीं ज्यापकत्य 
साध्यते, अमूतज्वाद्थापि व्यापकरत्व जातम | छुतोडह्फ्पकद्व्यपरिमा् मूससद । तति- 
ऊ है. ८5 ८ पे नहर २ 
पेधोड्मूतेख यतः । अपसिदत्वात्‌ अनर्वगतद्रव्यपरिमाणरट्तित्वाडित्वव दतुः साब्यसमः । 
१४, परमाणुमिस्नेकान्तपरिहाराधमणुपरिमाणानधिकरणम्वे सतीति विशेषण यतः परुगगुयरु 


हे प्रमेपरव्नमालायां 


विरोधादिति! । 'प्रसज्यपक्षेषपि तुच्छाभावस्पां अहणोपायासम्मवात्‌* न विशेषणत्वम । 
न चागहीतविशेषणं नाम; 'न चाण्दीतविशेषणा” विशेष्ये” बुद्धि: इति वचनात्‌ | न 
प्रस्यक्ष "तद्‌ ग्रहणोपायः, /सम्बन्धाभावात्‌ । इन्द्रियार्थसन्निकपज! हि प्रत्वक्ष तन्मते 
प्रसिद्धम। 'विशेषण-विश्येप्यमावकत्पनायामभावस्थ नायहीतस्थ विशेषणत्वमिति तदेवा 
दृषणम | ' तस्मान्न  व्यापकमात्तद्रव्यम्‌ | 


नित्य पदार्थके क्रम ओर अक्रमसे अरथक्रिया होनेका विरोध हे । इस प्रकार 
पर्युदासरूप प्रथम पक्ष तो ठीक नहीं है दूसरे प्रसज्य पक्षको माननेपर भो 
तुच्छाभावके श्रहण करनेका उपाय सम्भव न होनेसे विशेषणपन्ा नहीं वन 
सकता है | क्योंकि जो अग्रहीत हैं वह विशेषण नहीं हो सकता है। जसे 
दण्डके प्रहण नहीं करनेपर 'दण्डी' ऐसी विशेष्य बुद्धि नहीं उत्पन्न हो सकती 
है । विशेषणके नहीं ग्रहण करनेपर विशेष्यमें बुद्धि नहीं होती है, ऐसा न्याय- 
का वचन है । कहनेका भाव यह कि विशेपणके ग्रहण करनेपर ही यह विशेष्य 
है, ऐसी बुद्धि होती है. । तथा, प्रत्यक्षेत्रमाणसे उस तुच्छाभावके ग्रहण करनेका 
उपाय नहीं है; क्योंकि. अत्यक्षेके और तुच्छाभावके सम्बन्धका अभाव हे । 
प्त्यक्षज्ञान तो इन्द्रिय और पदार्थके सम्बन्धसे उत्पन्न होता है, ऐसा उन 
यौगोंके मतमें प्रसिद्ध है | यदि कहा जाय कि यह भूतछ घटके अभाववाला 
है? इस प्रकारसे विशेषण-विशेष्यकी कल्पना करनेपर तुच्छाभावका ग्रहण 
किया जा सकता है, सो यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि अभाव जब 
तक ग्रहण न कर लिया जाय, तब तक उसके विशेषणपना नहीं हो सकता 


९ कार्यकर्तृत्वायोगात्‌ | २. प्रसज्य एवं व॒च्छाभाव: | ३, अत्यन्ताभावस्थ । 
७. सर्वथाइमावस्यथ ग्राहक प्रमाण नास्तीति भावः । नैयायिकस्थैतन्मतम-- हैं ले 


.. घटो नास्ति, तत्र घटस्य भूतलेअत्यन्ताभावः। तत्पत्यक्षेदपि विशेषणविश्येष्यरूपसन्निक/, 
तन्नापि जैनः प्राहइ--एसदयुक्तम , ने तेंते भूतलविशेषण झह्गपम | अत्राणुपरमाणी > 
4 रत्यन्ताभावविशेषणं असक्गपमिति हेतोः॥ ६ अगुपरिमाणानधिकरणस्वे सतीति ता 
विशेषणं यदि त॒च्छामावरूप॑ तरहिं तद्अहणोपायाभावाड्धेतोर्विशेषणासिद्धिनगिदीत 
नामैति नियमात्‌ । तदसिद्धों च नित्यद्रव्यत्वादिति विशेष्यासिद्धिश्र भागहीतविदेषणा 
विशेष्ये बुद्धि? इति नियमात्‌ | न हि दण्डाग्रहणे दण्डिनि बुडियुब्यते। 5: अग्द्दीत॑ 
न भवतीति भावः । ७. अग्दीत॑ विशेब्ण यथा सा। ८. दण्डिनि । ५ ठुच्छामाव-| 
१०. सम्बन्धाभावे प्रत्यक्ष कुती न भ गमते । 


ब॒तीत्याहच । ११. सम्बन्धमम्‌ | ६ २. योगमते | 
१३, विशेषण विश्येष्यमविन तुच्छाभाव॑ गहातीति चेत्‌ । १४ पूर्वोक्तमेव | अमावर्प 


केनापि आत्मनों व्योपककत्पनायी: 
. विद्येषणं केन प्रमाणेत्त गहीतम्‌ £ ने कैनाति गहाते । १५. आत्मनों व्यापकक्पना 


मनेकदोषसम्मवात्‌ । १६. सर्वथा | 
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मात्र चेत्‌ तत्परिमाणसामान्यमद्धीकतंव्यम्‌ | तथा चाणुपरिमाणप्रतिषेघेन परिमाणसामा- 
न्‍्याधिकरणत्वमात्मन इत्युक्तम' | 'तन्चानुपपन्नम्‌ ;  व्यधिकरणासिद्धिप्रसज्ञात्‌ । न 
हि परिमाणसामान्यमात्मनि व्यवस्थितम्‌ ; किन्तु परिमाणव्यक्तिष्वेवेति । “न चावान्तर- 
महापरिमाणद्याधारतया5त्मन्यप्रतिपन्ने परिमाणमात्राधिकरणता तत्न निश्चेतुं शक््या | 
दृष्टान्तश्अ! साधनविकलरः, आकाशस्य महापरिमाणाधिकरणस्यथा परिमाणमात्रा- 
घिकरणत्वायोगात्‌ । ' नित्यद्रव्यत्वं च सवथा इसिद्धम्‌ ; नित्यस्य क्रमाक्रमा स्यासथ्थक्रिया- 


करणपना तो अव्यापकपनेकों ही सिद्ध करता है। यदि परिमाणसात्ररूप 
तीसरा विकल्प कहें, तो वह परिमाणसामान्य ही अद्भजीकार करना चाहिए। 
और इस प्रकारसे अणुपरिमाणके प्रतिषेघ द्वारा आत्माके परिमाणसामान्यका 
अधिकरणपना है; ऐसा कहना सिद्ध होता है, सो ऐसा कहना ठीक नही है; 
क्योंकि वैसा माननेमे उयधिकरणासिद्धिका प्रसद़् आता हैे। अर्थात्‌ जेसे 
आप छोग द्रव्यत्वका द्रव्यमे ही समवाय मानते हैं और गुणत्वका गणमे ही 
समवाय मानते हे; उसी प्रकार परिसाणत्व-सामान्यका परिमाणमें ही समवाय 
होगा, न कि आत्मामें । इस ग्रकारसे भिन्न अधिकरणताकी सिद्धि होती है । 
पर परिमाणसामान्य आत्मामें व्यवस्थित नहीं है; किन्तु परिसाणविशेषोसे ही 
व्यवस्थित है; क्‍योंकि सामान्य अपने विशेषोंमें ही रहता हे । और अवान्तर- 
परिमाण तथा मसहापरिमाण इन दोनोके आधाररूपसे आत्माके अनिश्चित 
रहनेपर परिसाणमात्रकी अधिकरणता भी आत्मामें निश्चित नहीं की जा 
सकती है। 

तथा आपने उक्त अनुमानमे आकाशका जो दृष्टान्‍न्त दिया हे, बह 
साधन-विकल हे; क्योंकि आकाश तो महापरिसमाणका अधिकरण है, इसलिए 
वह परिमाणसात्रका अधिकरण हो नहीं सकता । उसी अनुसानमें नित्य द्रव्यत्व- 
रूप जो विशेष्य पद्‌ दिया हे सो वह नित्यद्र्यत्व सबंथा असिद्ध है; क्योंकि 








१२. परिमाणसामाच्याड़ीकारे | २, आत्मा व्यापकः परिमाणसामान्याधिकरगलादा- 

गवत्‌ । ३. भवतीति शेष:। ४. परिमाणसामान्याधिकरणम्‌। ५. आत्मनः। 
5. यथा द्रव्यत्वस्थ द्रव्य एवं समवायः, गशुणत्वस्थ गुण एवं, तथा परिमाणसामान्यस्य 
( परिमाणत्वस्य ) परिमाण एवं समवायः, नाव्मनीति व्यधिकरणासिद्धिरिति | आत्मन 
सामान्याधिकरणत्वे सति विद्येपाधिकरणस्यासिद्धिससड्भों भवति। ७. विशेषतु । 
<. दूपणान्तर दोयते। ९, आत्मनि। १०. आत्मनि परिमाणविशेपाधिकरणामिद्धे 
ने है पोरमाणसामान्याधिकरणकल्पना युज्यते, सामान्यस्थागेपविशेषनिश्चत्थात्‌ | ११ . 
एवमात्मन एव नम्चयात्‌ । १२. घतिपन्नत्वात ) १३ हेनोविशेप्य धासिद्धिमुद्धाववति | 
९२४, आतन्‍्मनः । १०, युगपत्‌ । 
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नापि प्रणिव्यादिचतुष्यात्मकल्वमात्यनः सम्भाव्यते, अचेतनेम्यश्रैवयोसल- 
योगाद्‌_ 'बारोराद्रवोणता'लक्षणानवयामावात्र* | 'तदह॑जातवालकस्स सनादावमि- 
टापाशायप्रक्षद्वाज्न | अमिडापो हि प्रत्यमिज्ञाने भवति, तत्न समर, स्मरण चानुभवे 
भववीति पूननिभव्र/ सिद्ठः। मन्‍्यश्ञायां तथैव 'छ्यात्तेः। सृतानों रक्षोयश्ादिकुलेषु 
स्गमुलत्रन्वेन कथवता दर्गनात्‌, केपाओिद , मवस्मृतेरुपलम्भाद्ानादिश्रेतनः सिद्ध एव। 
तथा चोक्तम--- * 
के अनुभव माना जायगा, तो सुखको जो आप छोगोंने मानप्त प्रत्यक्षका 
विषय कहा है, वह नहीं बनेगा | अतः आत्मा चटकणिका मात्र है, यह 
मान्यता भी ठीक नहीं है। 
अब आचाय तीसरी सान्यताका निराकरण करते हैं--आत्माके 
प्रथिवी आदि चार भूतोंसे उत्पन्न होनेकी सम्भावना भी नहीं है; क्योंकि 
अचेतन भूतोसे चेतन आत्माकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है । और भूत-चतुष्टय 
का जो क्रमश: धारण, ईरण, द्रव और उष्णता-लक्षण-स्वभाव है, उसका चैतत्य- 
के अन्वय नहीं पाया जाता है । 
भावार्थ--अन्य सतावरूस्वियोंने प्रथिवीका घारण, बायुका प्रेरण, जलका 
द्रवता ओर अग्निका उष्णता स्वभाव माना है। यदि आत्मा इन प्रथिवी 
आदि चार भूतांसे उत्पन्न होता है, तो उसमें उन चारों भूतोंके धारण आदि 
स्वभाव अवश्य पाये जाना चाहिए। पर पाये नहीं जाते, इससे ज्ञात 
होता है कि आत्मा प्रथिवी आदि भूतचतुष्टयसे उत्पन्न नहीं होता । 
और यदि आत्मा भूतचतुष्टयसे उत्पन्न होता, तो तत्काल उत्पन्न हुए 
बालकके स्तन-पानादिमें अभिछाषाके अभावका प्रसद्धः आता है| अभिलापा 
तो अत्यभिज्ञानके होनेपर होती है और पत्यभिज्ञान स्मरणके होनेपर होता है, 
) तथा स्मरण धारणारूप अनुमवके होनेपर होता है। इस प्रकार पूर्वकालीन 
“ अनुभवका होना सिद्ध है। युवाख्प मध्यवर्ती दुशामे भी उसी प्रकारस 
अभिलाषा आदिकोी व्याप्ति सिद्ध है। तथा मरे हुए कितने ही जीव यक्षः 
..._ ३, घारणलक्षणा पृथिवी | २, ईरणलक्षणो वायु: । ३, द्रवलछक्षण जलम्‌ | ४, उशा- 
तालक्षणोडम्रि:ः | ५. यथा घटे मृदन्यय: मद घटे परिणता ग्रत्यक्षेण दृश्यते, तथा नास्ति | 
६. तत्कालीनसमुत्पन्नशिश्ञों: । ७. असखति चामिलाषरा | ८, प्रत्यमिन्नानं च। 5 
पूवमनुभवन चेदमिलाषः | इत्यनेनाउबत्मनोडनादित्वं साधितम्‌ू | १०. तहिं मणमदशाता 
( युवावश्थायां ) कथमित्याशड्शायामाह। ११, चैतन्यस्थामिलापायाः कारण पट्यमित्रान 


तब्च सति स्मरशणे, स्मरण च सति पूर्वाचुभवे, इति व्यातेंः | 
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नापि वटकणिकामात्रम्‌ ; कमनीयकान्ताकुचजधनसंस्पशकाले 'प्रतिकोमकूपमा- 
ल्हादनाकारस्स सुखस्थानुभवात्‌। अन्यथा सर्वाद्भीणरोमाश्चादिकार्योदयायोगात्‌ । 
आशुद्गत्याउ४छातचक्रतत्कमेगेव. तत्सुखमित्यतुपपन्नम्‌ ;". परापरान्तःकरणपम्बन्धस्य' 
तत्कारणस्य परिकल्पनाया व्यवधानप्रसड्भात्‌। अन्यथा सुखस्य मानसप्रत्यक्षत्वायोगादिति-। 
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इस अकार वे ही पूर्वोक्त दूषण यहांपर भी प्राप्त होते हैं। इसलिए आत्मा 
नामका द्रव्यःव्यापक नहीं है, यह सिद्ध हुआ | 

आत्मा वटकणिकामात्र भी नहीं है; क्योंकि सुन्दर स्त्रीके स्तन और 
जघनके स्पशें करनेके समय रोम-रोसमें अथौत्‌ सर्वाज्ञमं आल्हाद आकार- 
वाले सुखका अनुसव होता है। अन्यथा अथौत्‌ यदि आत्मा वट-कणिका मात्र 
होता और सर्व शरीरमे व्याप्त न होता, तो स्त्रीके सुन्दर सबे अबयबोके 
स्पशेकालमें पुरुषको सर्वाज्ञमें रोमाञ्न आदि कार्य नहीं उत्पन्न होना चाहिए । 
यदि कहें कि आत्मा तो वटकणिक्रामात्र ही है; किन्तु आशुवृत्ति अर्थात्‌ 
शीघ्रतासे अछातचक्रके समान सबोक्षमें परिभ्रमण करता है, अतः सर्वाड्रमें 
रोमाग् आदि काय देखे जाते हैं, वस्तुतः तो ऋ्रमसे ही उस सुखकी अनुमूति 
होती है, सो यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि सुखके कारणभूत अन्तः 
करणके नये-नये सन्व्न्धकी कल्पना करनेपर सुखके व्यवधानका प्रसज्भ आता 
है । अन्थथा सुखके मानस-प्रत्यक्षता नहीं ठहरती है । 

भावाथथ--यदि आत्माको बटबीजके समान मानकर शीघ्रतासे उसका 
सारे शरीरमें सम्बार माना जाय, तब ऐसे माननेवालोकी मान्यताके अनुसार 
मनके साध्यमसे सुखका अनुभव होगा । अतः शरीरके जिस-जिस प्रदेशमें 
आत्माका सबव्बार होगा, उस समय उस प्रदेशमें सनका नया-नया सम्बन्ध 
सानना पड़ेगा। तब ऐसी दशामें एक प्रदेशसे सम्बन्ध छूट कर नवीन 
प्रदेशके साथ सम्बन्ध होनेके अन्तरालूमें सुखका विच्छेद भी हाना चाहिए । 
पर ऐसा अन्ुभवसें नहीं आता । और यदि मनके सम्बन्धके बिना ही सुख- 


नल ल्‍+++ ++++9++ 





१. सर्वाज्भीणम्‌। २ यदि कमनीयकान्ताकुचजघनसंस्पर्णकाले प्रतिछोमकृप- 
मल्दादनाकार सुख न भवति चेत्‌ । ३, शीघ्रत्या | ४. काप्ठाग्निश्नमणवत््‌ । 


५. प्रदेश प्रति सुखमनुक्रमेण चेत्तहिं तन्नानुक्रमेणान्तःकरणसम्बन्धः प्रथगर्तु, 
तदाअन्यत्र प्रदेशे सम्बन्धो व्यवहितों भवति, तठा युगपत्सम्बन्धाभावाद दृषणन | ६. अन्योन्यं 
परापरान्तःकरणेन सह सम्बन्ध: आत्मनसस्थ | ७. सुखादिकारणस्थ | ८. तत्नुख मानम॑ 
नेति शद्यायामाह तत्सुझत्य मानसत्वाकल्पेन। अन्तःकारणसम्पस्धेन डिना चेन्लुग्बं, 
व्यवधानदूषणमियाडन्त:कारणसम्बन्धो माटस्तु । 


का 
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त्थेति' । तदसाधारणगुणा - शानदर्शनसुखवीर्यलक्षणास्ते' च॑. सर्वोद्धीणासत्रैव' 
नोपल्म्यन्ते | 
खुखमार्हादनाकारं विज्ञानं मेयबोधनम । 
शक्तिः क्रियानुभेया स्याद्रुन कान्तासमागमे ॥४१॥ 
टूति बचनात्‌ । तस्मादात्मा देहप्रमितिरेव स्थितः | 
द्वितीय॑ विशेषभेदमाह--- 
अर्थान्तरगतों विसच्शपारिणामों व्यतिरेकों गोमहिषादिवत्‌ ॥८॥ 


मकर मन आम आ शक रे कक 
वह उसके देह-प्रमाण ही है। आत्माके ज्ञान, दशन, सुख, वीये छक्षणवाले 
असाधारण गुण हैं ओर वे आत्मामें ही सबोक्ष व्याप्त पाये जाते हैं । यहाँ पर 
देहमें ही आत्मा है, ऐसा कहनेसे आत्माके व्यापकपनेका निषेध किया गया 
'है और वह उसके सब प्रदेशोंमें व्याप्त है, ऐसा कहनेसे वटकणिकामात्र होने- 
का निपेध किया गया है, ऐसा विशेष जानना चाहिए | 

युवा पुरुषके कान्ताके साथ समागम करनेपर आल्हाद या आनन्द्रुप 
आकारवाले सुखका, ज्ञेय पदार्थेके जाननेरूप विज्ञानका और र्मणरूप क्रियासे 


शक्तिका अनुमान किया जाता है॥ ४६ ॥ ऐसा वचन है । 

भावार्थ-- स्त्री समागसके समय आनन्द, विज्ञान और सामथ्ये इत 
तीनों ही आत्मगुणोंकी प्रतीति होती है । 

इसलिए आत्मा देह-प्रमाण ही है, यह स्थित हुआ । 

अब् आचार विशेषके दूसरे भेदको कहते हैं-- 

सूत्रा्थं--एक पदार्थकी अपेक्षा अन्य पदाथसें रहनेवाले, विसदृश 
'परिणामको व्यतिरेक कहते है। जैसे याय-मेंस आदिमें विलक्षणपना पाया 


) 
४० जाता है ॥८॥ 


वांश्र देवदत्तात्मा | १, तस्मात्तद्दे ह एवं तत्र स्वत्रेव च विद्यमानः । प्रदेशसंदा रविसपर्या 
प्रदीषवत्‌ । २. आत्माइसाधारणगुणाः। रे, गुणाः। ४. आह्मन्येव। ,%. अलुसोतः 
सामर्श्यात्‌। ६. एकस्मादर्थास्सजातीयों, विजातीयों वाड्थॉडर्थान्तरम्‌ | ते गतो5थान्तिर 
गतः । ७, खण्डलक्षणाद्रों: सजातीयों मुण्डलक्षणो गो, विजातीयों महिषः, खण्डापञया 
मुण्डो विसद्द्याकारों महिषापेक्षया च विसहशाकार इत्यर्थ:। ८. विश्येप इति सम्बन्धः | 
९, यथा गोबु खण्डमुण्डादिलक्षणों महिपेतु॒ विश्ञाल्विसंकटललक्षणो गोमहियेंपु से 


परहपरमसाधारणस्वरूपलक्षणो विसहशप्ररिणाम्रोडस्ति । 


2 चतुर्थ: समुद्देशः २६७ 


तद्हजस्तनेहातो राक्षोच्ड्रेसचस्छतेः | ' 
'भूतानन्वयनात्सिद्ध: प्रकृतिज्ः सनातनः ।|४०॥ इति 
नच खंदेहप्रमितिरात्रेत्यत्रापि प्रमाणाभावात्‌ सर्वत्र! संशय इति वक्तव्यम्‌; 
“तत्रानुमानस्य सद्धावातू। तथाहि--देवदत्तात्मा तद्देहं' एबं; तत्र सर्वत्रेव च्‌ विद्यते, 
तत्रैव तत्र स्वत्रेव च स्वासाधारणगुणाधारतयोपलम्मात्‌ * । यो यत्रैव यत्र सर्वत्रेव च स्वा- 
साधारणगुणाधारतयोपल्म्यते स तन्ैव तत्र सर्वत्रेव च विद्यते, यथा देवदत्तगहें एवं तन्न 
स्वेत्रेव चोपलम्यप्तनानःः खासाधारणमासुरत्वादिगुणः प्रदीप:॥ तथा” चायम्‌। तस्मा- 


राक्षस आदि व्यन्तरदेवोंके कुछोमें उत्पन्त होकर मे अमुक हूँ इस 
प्रकारसे कहते हुए देखे जाते हें, कितने ही जीवोंको पूरे भवका स्मरण पाया 
जाता है, इन सब प्रमाणोंसे आत्मा एक अनादि-कालीन चेतन पदाथे है, यह 
सिद्ध ही है | जैसा कि कहा है-- 
तत्काल जात बालकके स्तन-पानकी इच्छासे, व्यन्तरादिकके देखनेसे, 
पूबभवकें स्मरणसे और प्रथिबी आदि भूतचतुष्टयके गुण-घर्मे-स्वभाव आदिका 
अन्वयपना नहीं पाये जानेसे स्वभावतः ज्ञाता दृष्टा और सनातन अथोीत्त्‌ 
दृव्यरूपसे नित्य आत्मा स्वयं सिद्ध है ॥४०॥ 
आत्मा स्वदेह-प्रसाण है, इस विषयमसें प्रमाणका अभाव होनेसे सबेत्र 
संशय हे, ऐसा नही कहना चाहिए; क्योकि इस विपयमें अनुमानप्रमाणका 
सद्भाव है। आगे उसे ही कहते है--देवदत्तका आत्मा उसके देहमें ही है. ओर 
उसके सर्व प्रदेशों ही विद्यमान है; क्व्योकि यह उसके शरीरसें और सर्वे 
प्रदेशों ही ज्ञान-दशेनादि अपने असाधारण गुणोके आधाररूपसे उपलब्ध 
होता है। जो जहाँपर और यत्र स्वेत्र ही अपने असाधारण गुणोके आधार- 
रूपसे पाया जाता हे, वह वहाँपर और वहाँके सर्वे प्रदेशोंमि ही विद्यमान है । 
जैसे कि देवदत्तके घरसें और उसके सबब भागमे अपने असाधारण भासुरत्व 
आदि गुणवाल्ा प्रदीप पाया जाता हे। उसी भ्रकार देहमें और उसके सर्वे 
प्रदेशों अपने असाधारण गुणोंके आधारवाछा देब्रदत्तका आत्मा है, इसलिए 








पु १९. भूतसंघातयान्ववाभावात्‌ । २, स्वभावेन ज्ञाता। ३. द्रव्यकूपतया 
नित्यः | ४. स्वदेहप्रमितो व्यापके वव्कणिकामात्रे च। ५, आत्मा स्वदेहप्रमितिरिध्यत्र 
६. तद्दंट एवेति व्यापकवादिन प्रति। ७. अस्मिन्नन॒माने साध्यसाधनवोरात्मनों बढ- 
कणिकापरिमाणप्रतिपेधर्थ तत्न सर्वश्नेवेति पर दत्तम्‌। व्यायकत्वनिरासाथ तदोंद एजेति 


किया 


कल पिन संत लज तेल के ५ 
पद दत्ताभाति। सदत्र सबपु प्रदेशेवु। ८. तत्व तत्र सर्वत्रेव च स्मसाधारुगुणाधार- 


री 


पश्चमः समुद्देशः 


अवेदारनी फलविग्रतिपत्तिनिरासर्थमाह-- 
अज्ञाननिववत्तिहानोपादानोपेक्षा थ फलम्‌ ॥१॥ 


द्विविर्ध हि फल साक्षात्पास्पर्यणेति । साक्षादज्ञाननिद्वत्तिः' पारम्पर्येण हानादिकः 
मिति; प्रमेयनिश्रयोत्तरकाब्भावित्वात्तस्थेति । 





अब आचार्य प्रमाणके फछकी विप्रतिपत्तिके निराकरणके लिए उत्तर 
सूत्र कहते हैं-- 

सूत्रां--अज्ञानकी निदृत्ति, हान, उपादान और उपेक्षा ये प्रमाणके 
फल हैं ॥ १ ॥ 

फल दी प्रकारका होता है--साक्षात्फछ और पारम्पर्यफल । वर्तु- 
सम्बन्धी अज्ञानकी निवृत्ति होना यह प्रमाणका साक्षात्कछ है। हान आदिंक 
परम्पराफछ है; क्योंकि वह प्रमेयके निश्चय करनेके उत्तरकाढमें होता है | 

भावाथ--वस्तुके जाननेके साथ ही तत्काछ होनेवाले फलको साक्षा् 


फल कहते हैं। जब हम किसी भ्ज्ञाव बस्तुको प्रमाणसे जानते है, एव 
तत्सम्बन्धी अज्ञान तत्काल दूर हो जाता है| यही अज्ञानको नियृत्ति अ्रसाणकी 


५ साक्षात्कछ है। बस्तुके जाननेके पश्चात्‌ परम्परासे श्राप्त होनेवाले फलकी 
) कि 5९५ कप 
/,  पारम्पर्यफल कहते है । वह हान, उपादान और उपक्षा 


के भेदसे तीन प्रकारकां 
है--जाननेके पश्चात्‌ अनिष्ट या अहितकर वस्तुके परित्याग करनेको हान कहते 
हैं। इष्ट या हितकर वस्त॒ुके अहण करनेको उपादान कहते हैं । जब तक मनुष्य 
के राग-द्वेष मा रहता है, तब तक वह पर पदार्थमें कभी इष्टकी और कमी 
अभिष्टकी कल्पना किया करता है |! किन्तु जब वह राग-हेपसे रहित वीत 
राग दशाको ग्राप्त कर ल्लेता है, तब उसके किसी भी पदाथमें इंप्ट-अनिष्टकी 
विन मम अक 2 

१, उदासीनता । २. प्रमाणमेव प्रमेषनिश्चयकाले अज्ञाननिद्वत्तिः | अगानमन्तिः 
स्व-पररूपव्यामोहस्तस्थ निवृत्तियथावत्तद्रपगोशतिः | 
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रैसाहश्यं हि. प्रतियोगिमहणे सत्येव भवति | नो चापेक्षिक त्वाद स्थावस्तु- 
त्वम्‌; अवस्तुन्यापेश्षिकत्वायोगात्‌ | अपेक्षाया वस्त॒ु-निप्ठत्वात्‌ । 
'स्यात्कारलाओ्छितमवाध्यमनन्तधमै-- 
सनन्‍्दोह वर्मितमशेषमपि प्रमेयम्‌ | 
'"देचेः प्रभागवलतो निरचायि' यज्चा 
संक्षिप्मेव मुनिश्चिविद्वतं “मयैतत्‌ ॥१०॥॥ 


इति परीक्षामुखस्थ लघुवृत्तो विषयसमुद्देशश्रतुर्थः | 





विसहृशता प्रतियोगी अर्थात्‌ प्रतिपक्षीके ग्रहण करनेपर ही प्रतीत होती 
है। आपेक्षिक होनेसे इस विसदृशताको अबस्तु नहीं कहा जा सकता है; 
क्योंकि अवस्तु्में आपेक्षिकपना नहीं बन सकता है। किन्तु अपेक्षाके वस्तु- 
निष्ठपना है, अथौत्‌ अपेक्षा बस्तुमें ही पाई जाती है, अवस्तुमें अपेक्षा नहीं 
होती है। 

इस प्रकार प्रमाणके विषयका निरूपण किया । 

स्यात्‌ पदसे छाब््छित, अवाध्य, अनन्त धर्मोके समूहसे संयुक्त ऐसे' 
समस्त ही जिस प्रमेयतत्त्वको अकलद्गुदेवने प्रमाणके बलसे कटद्दा, ओर 
जिसे माणिक्यनन्दिदेवने संक्षेपसे सूत्ररूपमें रचा, उसे हरी मैंने ( अनन्तवीयने ) 
यहांपर वृत्तिर्पसे विवरण किया हे ॥१०॥ 


इस प्रकार परीक्षामुखकी ल्युबृत्तिमे प्रमाणके विपयका प्रतिपादन करनेवात्य 
चतुर्थ समुद्देश समाप्त हुआ | 


० कक 


१. कुतः ! २. प्रतिपश्षे। ३. अनेन बौद्धमत॑ निराइतम। ४. अपेक्षा 
अवल्त॒ न भवति, किन्ठु सत्य॑ं भवति। ५. वैसाहब्यस्थ । 8. सर्वधादमावे | ७. 
ब्रव्य-। ८, अप्रयुक्तो हि स्थात्कारोडर्धात्सवंत्र प्रतीयते। विधों निषेघे:प्यन्चत्त कुशचब्चे- 
सयोजकः ॥९॥ ९. संयुक्तम्‌ । १०, अकव्टुठेच: । ११. विरितम । १६. पमेवम । 


हक 


१३. माणिक्यनन्दिनिदेते: । १४. वृत्तिसू्पेणाम्मधायि | २०. झननन्‍तदीयेंग । 


औै०२ प्रमेषररनमाजायां 


अयमर्थ:--यस्वैदात्मनः प्रमाणाकारेण' परिणतिस्तस्थैव 'फलरूपतया परिणाम 
इस्पेक ग्रमात्रपेक्षया प्रमाणकल्योरमेद: | “करणक्रिया'परिणाम भेदाद्‌ भेद. इल्य् 
सामरध्यसिद्धल्वान्नोक्तम । 
पारम्पर्यंण साक्षाच्च फल द्वेंघाइमिधायि यत्‌ | 
'देवेभिन्नमभिन्न॑ च॒ प्रमाणात्तदिहोद्तिम" ॥११॥ 


इति परीक्षामुखलघुबृत्तो फल्समुद्रेशः पद्ममः | 
। 

इसका यह अथ ( अभिप्राय) है कि जिस ही आत्माकी प्रमाणके 
आकारसे परिणत होती हे, उसके ही फलरूपसे परिणाम देखा जाता है; 
इसलिए एक प्रमाताको अपेक्षासे प्रमाण ओर फलमें अभेद है । प्रमाण करण- 
रूप परिणाम है. और फलछ क्रियारूप परिणास है; इस अकार करण और 
फक्रियारूप परिणामके भेदसे प्रमाण और फलछमें भेद है। यह भेदरूप कथन 
सामथ्यंसे सिद्ध होनेके कारण सूत्रकारने पथक्‌ नहीं कहा है। 

आचार्य अकलझ्लुदेवने और माणिक्यनन्दिने प्रमाणके जिस फलको 

ए्‌ भेदसे [ 

साक्षात्‌ और पारम्पयके भेदसे दो प्रकारका कहा है; वह अ्रमाणसे कथदश्ित्‌ 
पफसिन्‍न भी है. और अभिन्‍न भो है, वही यहाँपर मैने कहा है ॥ ११ ॥ 








इस प्रकार परीक्षामुखकी लघु॒ब्॒तिंमे प्रमाणके फलका वर्णन करनेवाला 
पञ्चम समुद्देश समाप्त हुआ 


आम मन 

१, करणाकारेणग। २. प्रमितिरूपतया | ३, 

पे के धर 

५, जानाति | ६. आत्मा कतों करणेव ज्ञानिन जानाति इति सेव वा फलम )।७ 
३ 0७ कथन बट ट्र 

भेदस्य |, ८. भेदरूपफर्क सूत्रेणेन निवंद्ध६भू। $, अकबचड्डदेवैर्माणिक्यनन्दिदेवकव | 


१०, अनन्तवीयेण | 


आत्मा | ४, प्रमाणम्‌ । 


पद्चमः समुद्देशः है 


० ७ 


तद्विविधमपि फल प्रमाणार्धविन्रमेवेति यौगाः'। अभिन्नमेवेति सोगतां: | तन्मत- 
इृयनिरासेन खमतं व्यवस्थापयितुमाह--- 
प्रमाणादमिन्न! मिन्नं' चॉ ॥५॥ 
कथश्विद्भेद्समर्थनाथ हेतुमाह--- 
यः' प्रमिमीते स एव निवृत्ताज्ञनो जहात्यादच* उपेक्षतेः 
चेति प्रतीतेीः ॥१॥ 


कल्पना नहीं रहती है| उस बीतराग दशामें किसी भी पदाथंको जाननेके 
पश्चात्‌ उसमें हेय-उपादेयकी बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, किन्तु उपेक्षा या उदासी- 
नतारूप माध्यस्थ्य भाव पेदा होता है, यह भी प्रमाणका पारम्पर्यफल है। 
राग-ह्ेष दूर होनेके पहले सी सनुष्य जिसे अपने लिए इष्ट-अनिष्ट नहीं सम- 
झता, ऐसे ज्ञेय पदार्थमिं उपेक्षाभाव रखता है! 

यह दोनों ही प्रकारका 'फल प्रमाणसे भिन्‍न ही है, ऐसा योग छोग 
कहते हैं | प्रमाणसे फल अभिन्‍न ही है, ऐसा बौद्ध छोग कहते हैं। इन दोनों 
मतोंके निराकरणके साथ अपने मतकी व्यवस्था करनेके छिए आचाय उत्तर 

सूत्र कहते हैं-- 
सूत्राथं--वह फल प्रमाणसे कथब्वित्‌ अभिन्न है और कथश़ित्‌ 

न्‍न है ॥२॥ 
का आचाय कथशख्वित्‌ अभेदके समर्थनके लिए हेतुरूप उत्तर सूत्र 
क्र &0-+_-न्‍मक 
ते सूत्रार्थ--जो प्रमाणसे पदाथकों जानता है; उसीका अज्ञान निवृत्त 
होता है, वही अनिष्ट वस्तुकरा त्याग करता है, इष्ट वस्तुको ग्रहण करता है' 
ओर जिसे अपने छिए इष्ट-अनिष्टरूप नहीं समझता हे, उसकी उपेक्षा ऋरता 
है। इस ग्रकारकी प्रतीति होनेसे सिद्ध हे कि प्रमाणसे फल अभिन्‍न है ॥ ३॥ 


१. अजाननिद्ृवत्तिः प्रमाणस्थामिन्नं फल्म्‌ । अत्र कथख्िदभेदो द्रश्व्यः, कारणकार्य- 
भेदादिति। २. हानोपादानोपेक्षाश्च प्रमाणस्य मिन्‍ने फ्लम्‌ | अन्रापि कमरश्चिछ्लो दी ठ्रष्च्यो 
सर्वथा भेदे प्रमाणफल्व्यवह्रविरोधादिति । ३, मिन्नाभिन्नात्मकमित्यर्थ: | ४. यः ग्रति- 
पत्ता । ५, निश्चिनुत्ते, स्व,थंग्रहणपरिणामेन परिणमते | ६, स्ववदिपये व्यामोहरदितः । 
७. अमिप्रेतप्रयोजनाप्रसाधकमर्थ, जह्मति। ८. अमिग्रेतप्रयोजनप्रसावकमर्थमादत्ते । 
५. उभयप्रयोजनाप्रसाधक॑ वृपेक्षणीयमुपेश्नते | £०, प्रमागकुछयोः कथश्निद्धे दानेद- 
व्यवस्था प्रतिपत्तन्येति सम्दन्धः । 


३०४ प्रमेयरत्नमालायथां 


अस्वसंविदितञ्ञ गहीताथश्र दर्शनश्व संशय आदियपां ते संशयादयश्रेति स्वप्रा 
इन्द्र । आदिशब्देन विपयेयानध्यवसाययोरपि ग्रहणम्‌ । 

तत्रास्वसंविदितं ज्ञानं ज्ञानान्तरप्रत्यक्षत्वादिति नैयायिका: । तथाहि--ज्ञानं खत्य- 
तिरिक्तवेदनवेद्यम्‌'; वेश्रत्वात्‌ूर, घव्वदिति । तदसड़तम्‌ ; धर्मिज्ञानस्थ ज्ञानान्तखेद्रतवे 
साध्यान्तःपातिल्वेन धमित्वायोगात्‌ । स्वसंविदितत्वे तेनिव” हेतोरनेकान्तात्‌' । महेइवर- 





सूत्र-पठित अस्वसंविदित, ग्रहीताथे, दशेन और संशय हैं आदियें 
जिनके ऐसे संशयादि इन सभी पदोंका दन्द्रसमास करना चाहिए। आदि 
शब्दसे विपयेय और अनध्यवसायका भी प्रहण करना चाहिए । 

विशेषार्थ--सूत्रमें जिन अस्वसंविदित आदि ज्ञानोंको प्रमाणाभास कहा 
गया है, उनका खुछासा इस प्रकार है--जो ज्ञान अपने आपके द्वारा अपने 
स्वरूपको नहीं जानता है, उसे अस्वसंविदित ज्ञान कहते है। किसी यथाथे 
ज्ञानके द्वारा पहले जाने हुए पदार्थके पुन: जाननेचाले ज्ञानको ग्रह्दीताथ ज्ञान 
कहते हैं । यह घट है, यह पट है, इत्यादि विकल्पसे रहित निर्विकल्परुप 
ज्ञानको दशेन कहते हैं । परस्पर विरोधी दो पक्षोंके विषय करनेवाले ज्ञानकों 
संशय कहते हैं । वस्तुके अन्यथा जाननेको विपयंय कहते हैं । वस्तुका यथार्थ 
निश्चय न होकर कुछ हे, इस प्रकारके अनिरिचत ज्ञानकों अनध्यवसाय 
कहते हैं। ये सभो (प्रमाणके स्वरूपाभास हैं, क्योंकि वे प्रमाणके यथार्थ 
स्वरूपसे रहित हैं. । ॥ 

नैयायिकोंका कहना है कि कोई भी ज्ञान अपने आपको नहीं जानता 
है, किन्तु अन्य ज्ञानसे ही उसका प्रत्यक्ष होता है। आगे इसी बातको वे 
स्पष्ट करते हैं--ज्ञान अपनेसे अतिरिक्त अन्य ज्ञानके द्वारा जाननेके योग्य है; 
क्योंकि वह ज्ञेय है; जेसे घट | आचाय कहते हैं. कि नैयायिकोंका यह कथन 
असदन्नत है; क्योंकि धर्मी अर्थात्‌ पक्चरूपसे आपके द्वारा प्रतिपादित जो ज्ञान 
है, उसके अन्य झानसे वेद्यपना माननेपर उसके भी ' साध्यके अन्तगत 
जानेसे धर्मीपन्ा नहीं रह सकेगा | कारण कि धर्मी तो प्रसिद्ध होता है और 
साध्य असिद्ध । अतः धर्मी ज्ञानके असिद्ध हो जानेसे वेद्त्व हेतु आश्रयासिद्ध 

१. ज्ञानान्तखेद्रमित्यथः | २. प्रमेयत्वात्‌ । ३. प्रत्यक्षादिप्रमाणप्रसिद्धो हिं धमों 
भवति | न चात्रानुमाने धर्मिज्ञानं॑ प्रमाणप्रसिद्ठमस्ति | ततस्तस्य॒ साध्यान्तःपातिलेन 
'धमित्वायोगात्‌ , धर्मिणो ज्ञानस्थासिद्धेश्च वेशद्यल्यादिति हेतुराअयासिद्ध, इति भांवः। 
४. धर्मिज्ञानं खवसंविदितं ततो न यथोक्तदोप्रानुपज्ञ इति शड्लायामाह | ५. धर्मिशनेनैव | 
६, वेबल्वादिति हेतों; । ७. घर्मिज्ञाने हि वेत्रत्वमस्ति, परन्तु स्वव्यतिरिक्तवेदनवेशर्त 


रत छर 
घष्ठट समसुहृशुः 
अयथेदानीमुक्त प्रमाणस्॒रूपादिचतुष्टधामासमाह-- 


ततोउन्यत्तदाभासम्र्‌ ॥ १॥ 


तत उक्तात्‌ प्रमाणस्वरूपसडख्याविपयफलमेदादन्यद्विपरीत्त तदाभासमिति । 
तत्र क्रमप्रा्त स्वरूपाभास दर्शवति-- 


अस्वसंविदितग्रहीवा दशनसंशयादयः' प्रमाणाभांसाः ॥२॥ 





अब आचार्य ऊपर कहे गये प्रमाणके स्वरूप, संख्या, विषयं ओर फछ 
इन चारोंके आभासोंको कहनेके लिए उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्राथं--उनसे भिन्न तदाभास हैं ॥ १ ॥ 

उनसे अरथात्‌ ऊपर जिनका वर्णन किया गया है ऐसे प्रमाणके स्वरूप, 
संख्या, विषय और फछसे अन्य यानी विपरीत स्वरूप, संख्या, विषय और 
फलको तदाभास कहते हैं । 

भावाथं--यथाथ स्वरूपसे रहित होनेपर भी उन जैसे प्रतिभासित होने- 
वाले स्वरूपादिको तदाभास कहते हैं। प्रमाणके स्वरूपसे रहित विपरीत 
आभासको स्वरूपाभास कहते हैं। प्रमाणकी यथार्थ संख्यासे विपरीत अय- 
थाथ संख्याको संख्याभास कहते हैं । प्रमाणके वास्तविक विषयसे विपरीत 
विषयको चिपयाभास कहते है और प्रमाणके वास्तविक फछसे रहित फछको 
फलाभास कहते है। इस समुद्देशमें आचाये अपनी पूरे प्रतिज्ञाके अचुसार 
इन ही चारों प्रकारके आभासोंका स्व॒रूप कहेंगे | 

अब आचाय उनमेंसे क्रम-प्राप्त स्वरूपाभासको दिखाते हैं--- 


सूत्राधं-अस्वसंविद्ति, गरहीताथ, दशन और संशयादिक प्रमाणा- 
भास है ॥ २॥ 


१, प्रसाणशब्दः प्रत्वेक्के सम्बरस्धनीयः | २, अत्यसविदितस्थ स्वग्राहकत्वामावे- 
नाथप्रतिपत्तयोगात्‌ प्रद्दत्तविषयोपटर्ञकस्वाभाव: | ३. निर्विकल्प्ं दर्शन 


वषयोपठशउम्बा म.जन्‍्तजनितविकल्पस्पेव तदुपद्य कात्‌ । ४. आिद्वब्देन तिपर्बान- 
ध्यव्साया ग्राह्यी । 


३०६ प्रमेयरत्नमालायां 


'अनन्तरभाविज्ञानग्रह्मत्वे तस्पाप्यण्दीतस्था 'पराश्ञापकत्वात्तदनन्तर/ कल्पनीयम। 
तन्नापि) तदनन्तरमित्यनवस्था । तस्मान्नायं पश्ष: श्रेयान | 

“एतेन 'करणज्ञानस्थ” परोक्षत्वेनाखसंविदितत्व॑त्र॒वन्नाप मीमांसकः प्रत्युक्त; 
श्यापि 'ततोडर्थप्रत्यक्ष्वायोगातू । “अथ 'कर्मत्वेनाप्रतीयमानत्वादप्रत्यक्षत्वे तह 
“कलज्ञानस्थाप्रत्यक्षता तत' एवं स्थात्‌ | अथ” फल्त्वेन प्रतिभासनात्‌ नो चेत्‌ 


आदिके ज्ञान करानेबाले सिद्ध होते हैं । पर ऐसा होता नहीं है, अतः ज्ञानको 
स्व-पर-संवेदी सानना चाहिए । 

यदि कहा जाय कि पू्े ज्ञानके अनन्तर-भावी ज्ञानके द्वारा ग्राह्मता 
बन जाती है, तो उस अनन्तर-भावी अगमृहीत ज्ञानके भी परकी अज्ञापकता 
रहनेसे तद्नन्तर-भावी अन्य ज्ञानकी कल्पना करनी चाहिए और उसके लिए 
भी अन्य तदनन्‍्तरभावी ज्ञानकी कल्पना करती चाहिए, इस प्रकार अनवस्था 
दोष प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञान अपने आपको नहीं जानता है, किन्तु 
अन्य ज्ञानसे जाना जाता है, यह नैयायिक्रका पक्ष ठीक नहीं है । 

इसी कथनसे अर्थात्‌ ज्ञानकी ज्ञानान्तरवेद्यताके निराकरणसे करण- 
ज्ञानको परोक्ष होनेसे . अस्बसंदिदितपना कहनेवाले मीसांसक भी निराकत 
कर दिये गये; क्योंकि उनके भी उस करणज्ञानसे अथेकी प्रत्यक्षता नहीं वनती 
है। यदि कहा जाय कि कर्मछपसे प्रतीत न होनेके कारण करणज्ञानके 
अप्रत्यक्षता है, तो हम कहते हैं कि इसीलिए ही अर्थात्‌ कर्मरूपसे प्रतीत न 


१, प्रथमज्नानस्सय । एकात्मसमवेतानन्तरज्ञानग्राह्ममथज्ञानम्‌ | तदाव 


जञानान्तरेण ग्रहीत विलछोक्‍्यते | ' २. अनन्तरमाविज्ञानस्थापि |. है अपर 
ज्ानेनागहीतस्य॒पूर्वज्ञानेन णहीतुं न पार्यते। ४. प्रथमशानस्त | ५. श्ञानान्तरम्‌ | $ 
तदनन्तरज्ञानेडपि | ७, ज्ञान ज्ञानान्तरवेब्व॑ प्रमेयत्वादिति पक्षः । " 

८. ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेग्रत्यनिराकरणेन । परिच्छित्तिसाधनं॑ झानम्‌ | 
मीमासकेन करणज्ञानं ज्ञानान्तरेणानुमेयम्‌ | १०, करणप्रमाणरूपस्थ | ११. मांद्दः अर्मी 
करश्च । भाइमते आत्मा प्रत्यक्षम्‌, प्रभाकरमते ठ फलझान प्रत्यक्षम्‌। १२. मीमा6- 
क्यापि । करणज्ञानात्‌ अग्रहीताद इति प्रतिपादनानन्तरम्‌ | १३. करणज्ञानतः | ४: 
प्रभाकर आह । १५. करणज्ञानस्थ | १६, यथा घट कर्मस्वेन प्रतीयते तथा करता 
कर्मत्वेन न प्रतोयते | अतोड्प्रत्यक्षता करणज्ञानस्थ । यत्कर्मत्वेन प्रतीयते तत्प्यक्षम, | 
१७, यदि कर्मत्वेनाप्रतोबमानलात्करज्ञानस्त्र॒परोक्षता, तहिं। १८, प्रमितिक्रियााः | 
१९, कर्मत्वेनाप्रतीयप्तानत्वादेव | २०. भाइस्य ठ कर्मस्वेनाग्रतीयमानल्वादात्मनोंड लत 
क्षता स्थादिति | २१, क्रिवास्वेन फलज्ञानस्त्र | २२, अतः परोक्षता नो चेदितिं सलत्वः | 


री 


शः 


ई 
| 
ई 


घषष्टः समुदेशः ३०९ 


जजानेन च व्यभिचाराद', व्यासिज्ञानेनाप्यनेकान्तादर्थप्रतिपत्त्ययोगांचं | भहि ज्ञापक- 
मप्रत्यक्ष ज्ञाप्य६ गमयति'; “शब्दलिज्ञा दीनामपि तथैवा गमकत्वग्रसद्भात्‌ । 
हो जाता है। यदि धर्मी जो ज्ञान है, उसके स्वसंविद्तिपना कहें, अथात्‌ 
अपने आपको जाननेवाछा सानें; तो उस धर्मी ज्ञानके द्वारा ध्वी वेद्वत्व हेतुके 
अनेकान्तपना श्राप्त होता है; क्योंकि धर्मी ज्ञानमें वेच्चत्व तो है, परन्तु स्वव्य- 
तिरिक्तवेदनवेयत्व नहीं है, इसलिए साध्यके अभाववाले विपक्षमें भी हेतुके 
सड्भावसे व्यभिचार दोष आता है। तथा महेश्वरके ज्ञानसे सी व्यभिचार आता 
है। आप लोग महेश्वरके ज्ञानको अस्वसंविद्त कहेंगे तो अपने आपको न जान- 
नेसे उसके सवज्ञता नहीं रहती है। और यदि उसके ज्ञानको स्वसंविदित कहेंगे 
तो प्रथम तो आपके मतकी हानि होती है। दूसरे महेश्वरज्ञानमें ज्ञानान्तर- 
वेय्त्व तो नहीं है, किन्तु वेचत्व पाया जावा है, इसलिए उससे व्यभिचार 
आता है। तथा व्याप्तिके ज्ञानसे भी व्यभिचार आता हैं; क्‍योंकि व्याप्ति- 
ज्ञानमें अन्य ज्ञानसे व्यवधान नही है| तथा अस्वसंविदित ज्ञानसे पदाथकी 
प्रतिपत्ति अथोत््‌ जानकारी भी नहीं हो सकती है; क्योंकि ज्ञापक अर्थात्‌ 
जानकारी करानेवाला ज्ञान ही यदि अप्रत्यक्ष हो--अपने आपको न जानें-- 
तो वह जनानेके योग्य जो ज्ञाप्य वस्तु हे, उसे नहीं जना सकता है; अन्यथा 
शब्द ओर लिद्न आदिके मी तथैव अथात्‌ स्वयं अप्रत्यक्ष रहते हुए भी गमक- 
पनेका प्रसह़ आता है। 

भावाथ--यदि यह साना जाय कि ज्ञान स्वयं अप्रत्यक्ष रहते हुए भरी 
ज्ञेयका ज्ञान कराता हे, तो शब्द कानसे सुने विना ही अथका ज्ञान कराने- 
वाला ठहरता है, तथा धूसादिक छिह्ल ( हेतु ) आँखोंसे देखे विना ही अग्नि 


नास्ति | ततः साध्याभाववति विपक्षेदपि हेतों: सद्धावाद व्यभिचारित्वमिति। यहेंये 
तद्देदनान्तरवेद्यमिति व्यासिस्तेन व्यभिचार: । १. महेश्वरज्ञानं अखसंविदितं तत्सवंशना- 
रूप न भवति | खसंविदित चेन्मतहानिः। २. महेश्वरजाने ज्ञानान्तखेद्रत्थ नास्ति, 
वेयत्वमस्ति, ततस्तेन व्यभिचारः। ३. ज्ञानान्तरेण ब्यात्तिज्ञाने व्यवधानामाबात्‌ । ४ 
शा स्वपरप्रकाशक ज्ञानत्वान्भहेश्वरजानवत्त ६ अव्यवघानेनाथंप्र काशकचादवा-र्थप्रह्गात्म 
कत्ाद्ा मह्यवसशानवत्‌ | यत्पुनः स्वपरप्रकाश्ऊ ने भवतति ने तज्तानव्यवघानेनाथप्रकाया 
अआपग्रत्शात्मक वा, यथा चक्चुरादिः। ५, ज्ञानम्‌। 5. शेयमन्स | दा आप्त्याए 
शर्म न ममर्यते, इत्युक्तम्‌। त्ववा गमयति हल्दुच्चते चेत्‌ प्रय्याव्रचतः गब्दोटर्स 
समग्तु दृष्टरप्रत्यप्ो धमोडरिनं गमप्रेत्‌। ८. अन्यथा । ९. घना पुलसंबारनद: ) 4०. 
रुप्मप्रत्यकत्वेदव | 


हज 


ह्न्प प्रमेयरत्नमालायाँ 


गप्रदीपप्रत्यक्षत्वविरो धवदिति | 
'गहीतग्राहिधारावादि' जाने गद्दीताथम, दर्न सौगतामिमत नि्रिकल्पकम ; 
तम्था 'स्वविपयानुपद्शकत्व/ठप्रमाणम ; 'व्यवसावस्वैब॒“तजनितस्थ तदुपदर्गकत्वात्‌ | 





रूप एकान्तका विरोध है; जसे प्रकाशात्मकताके अप्रत्यक्ष रहनेपर प्रदीपको 
प्रत्यक्षताका विरोध है । 

विशेषा्थ--किसी भी पदार्थके जाननेके समय कर्त्ता, कर्म, करण ओर 
क्रियाकी प्रतीति होती है, यह बात आचाये प्रथम समुदेशमें वतछा आये 
है | इनके विषयमें जो विवाद है, उसकी चर्चा भो वही की जा चुकी है। 
प्रकृतमें मीमांसकोंका यह कहना है कि 'मै घटको आंखसे देखता हूँ! इस 
अतीतिसें कर्मरूप घट तो भत्यक्ष है, देखनेरूप जो क्रिया है और जिसे कि . 
फलज्ञान कहते हैं, वह भी प्रत्यक्ष हे । किन्तु आँख जो करण है, अथर्वि : 
देखनेमें सांधकतम कारण हे, उसका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हे; क्योंकि कोई भी 
आँख अपने आपको नहीं देख सकती है, अतः करणज्ञान परोक्ष है। ईई 
विषयमें उत्पन्न होनेवाली शब्ठाओंका समाधान और आत्षेपोंका उत्तर देते 
हुए आचायने अन्तमें यह बतलाया है कि करण दो श्रकारके होते हैं-- 
५ भिन्नकठेक और २ अभिन्‍नकतेक | देवदत्त फरसेसे काठ काटता है; पे 
सिन्‍नकतृक करणका उदाहरण है और अग्नि अपनी उष्णतासे काठको 
जलछाती है, यह अभिन्‍नकतृक करणका उदाहरण है । प्रकृतमें अभिन्‍नकर्टईः 
करण विवक्षित है, इसलिए मीमांसकोंने जो व्यभिचार दोष दिया है; वह 
लागू नहीं होंता । जैसे दीपक अपने मेसुराकार प्रकोशसे पदार्थोंको ्रकाशित 
करता है, यहाँ पर करण जो भासुराकार ग्रकाश है, वह परोक्ष नहीं, आई 
तु प्रत्यक्ष ही है। यदि उसे भी पंरोक्ष माना जायगा, तो फिर दी 
प्रत्यक्षता भी नहीं बेन सकेगी, अर्थात्‌ उसे भी परोक्ष ही मानेनी पेड़ेगा | ५ 

गृहीतग्राही घारावीहिंक ज्ञान गृहीताथथ प्रमाणामास है; क्योंकि इसमे 
अज्ञानकी निवृत्तिरूप कोई फंछ नहीं पाया जाता । बौद्धोंके द्वारा माना गर्ग 

१. करणज्ञानं प्रत्यक्ष अभिन्नकतृंके सति प्रत्यक्षकार्यकरणत्वात्‌ प्रदीषभाव॒र 


काखत्‌ | २. गहीतग्रहीतमिति गरह्माति। रे. तद॒पि न प्रमाणम्‌ | कुतः * अज्ञाननिर |. 
लक्षणफल्भभावात्‌ | यत्यप्तार्ण तत्फल्वदिति वचनात्‌ | ४ प्रत्यक्षम्‌ | ५ | 
६. स्वविपयार्नुपदर्शकत्वात्‌ प्रवर्तकाप्रवर्तेकत्वादविसंत्रादकमिति तन्मतम्‌ । 88280 
प्रस्यक्षस्य अनिश्वायकत्वादिति । ७, सविकल्पकज्ञानस्थ । ८, दश्शन-। $. मई: 


विषयोपदर  कत्वात्‌ । 





' घष्ठः समुद्देश: रे०७ 


5कऋरणनज्ञानआापि' करणलवेनावभासनात्‌ प्रत्यक्षस्यमस्तु | तस्माँदथ प्रति पत्यन्यथाउनुप- 
पत्ते 'करणज्ञानक्स्पनावदर्थप्रत्यक्षत्वान्यथाड नुपपत्तेज्ञानञ्यापि. प्रत्यक्षत्वयमस्तुट । अथ 
करणगम्य॑ चक्षुरादेरप्रत्यशनत्वेडपि रूपप्राकस्याद व्यमिचार इति चेन्न, मिन्नकतृ करण- 
सौैत्र। "तद्बमिचारात्‌ | अभिन्नकत्‌ के “करणे सति “क्ृंप्रत्यश्षताया तदभिन्नस्यपि 
करणल्य कथश्वित्‌* प्रत्यक्षत्वेनाप्रत्यक्षतैकान्तविरोधात्‌ , + प्रकाशात्मनों डा प्रत्यल्षत्वे 


+ 


होनेके कारण ही फलज्ञानके भी अप्रत्यक्षता मानी जाय | यदि कहा जाय 

पक फलछरूपसे प्रतिभासित होनेके कारण फछज्ञानके परोक्षता नहीं है, किन्जु 
प्रत्यक्षता है, तो हम भी कहते हैं क्रि करणज्ञानके भो करणरूपसे प्रतिसासित 
होनेके कारण प्रत्यक्ष॒ता मानी जाय । इसलिए अथका ज्ञान अन्यथा नहीं हो 
सकनेसे जसे करणज्ञानकी कल्पना को जाती है, उसीफे समान अथकी प्रत्य- 
क्षता अन्यथा नहीं हो सकनेसे ज्ञानके भी प्रत्यक्षता रही आवे, अथात्‌ ज्ञानके 
भी प्रत्यक्षता मानी जाय । यदि कहा जाय कि करण चक्षु आदि इिद्रयक्रे 
अप्रत्यक्षपन्ता होनेपर भी रूपकी प्रकूटतासे उ्यभिचार आता है, सी भो 
कहता ठीक नहीं है; क्योंकि भिन्‍न कर्तावाले करणके ही वह वठर्यानिचार 
दोष प्राप्त होता है | किस्तु अभिन्‍्नक्रत्तीावाले काणके होनेपर कत्ताके प्रत्यक्ष 
होनेकी दशामे उत्तसे अभिन्‍न करणके भी कथख्ित्‌ प्रत्यक्ष होनेसे अप्रत्यक्ष॒ता 








२, तहिं। २. करणज्ञानमस्ति यथा तथा करणज्ञानस्थापि प्रत्यक्षता साथ्यते | ३. 
अनेन हेव॒ना अस्तित्वकस्पना करणज्ञानस्य तथा प्रत्यक्षम्‌ । ४. समः समाधिः प्रदश्यैतै-- 
अयप्रत्यक्षत्वात्‌ अन्यथानुपपत्तेज्ञानस्थापि प्रत्यक्षचमस्तु । ५. स्वरसंविदितमन्तरेण । ४६. 
मग्रि करणज्ञानमस्ति, अथप्रतिपत्त्यन्यथानुपपत्ते रिव्यनुमानेन वेश्रत्वादप्रत्वक्षत्यमिति चेत्‌ । 
७, स्वसंविद्तिप्तन्तरेण ! ८, करणज्ञानं प्रत्यक्ष मवितुमदति, अयगप्रत्यनदानयवानु- 
पपत्तेः: | करणज्ञानमस्ति, अर्थप्रतिपत्त्यन्यथानुपपत्तेरिति चेत्‌ करणजाने प्रत्यक्षमथप्रत्यक्ष- 
खान्यथानुपपत्तेरित्यपि भवत्विति भावः। ९. इन्द्रिव्य | १०, करणबूते चन्षुगदा 
ज्पादिप्राकब्यमस्ति, प्रत्यक्षत्व॑ नास्ति | ततः साध्यामावत्रति हेलो: सक्यावराद व्यभिचर 
इति | ११, करण द्वेवा विभक्तादिभककतृऊमेद्ात्‌ | कर्दुस्वद्धिमच्वकतककरणम,, बया 


है २७-२५ त्प्प्5 सम न्यद्बिः मत कला लि 2 यम हक अल कह: का जप 
परथुना उनत्ति देवदत्त:। कतुरनन्यद्विमककम , बधादरिनिदहत्यो्देनेति । उह हडथि- 
रु 4 क २ 
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भेतेकत करने विवक्षितं तस्मादिनकका करन इफनसउय ने उादादाव कादः । 
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्यो« स्व न्नगे भावेन्द्रिये ऊ मक्का ३ * पा 
९२. रो: । १३, लब्चिज्न) भावानद्द | १४, ससमूत आओ पअयवना दर 
२5 
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भ्भणेध्याप | १६, आत्मापेशषवा [ १७, प्रकाराइस | ईंट, जयसपय उमल्यान पदन्द 


६ ं द्र्दी गा क्स्मना 225: ० 
सानादर प्रतीदम । १९, प्रानाहरमतारुसारेणोत् सतीदम | 


३६० प्रमेयरत्नमालायां 


परामशः | विपर्ययः पुनसतस्मिस्तदिति विकल्प: | 'विशेषानवधारणमनध्यवसाक | 
कथमेपामस्वसंविदितादीनां तदाभासतेत्यत्राडडह--- 
स्वविषयोपदर्शकत्वाभावात्‌ ॥ ३ ॥ 
गताथमेतत्‌ । 
अत्र दृष्टान्त बधाक्रममाह--- 
पुरुषा-तरपूर्वाथगच्छत्तणस्पशस्थाणुपुरुपा दिज्ञानवत्तू (॥9४॥ 





इस प्रकार उभय कोटिके स्पश करनेवाले परामशेको संशय कहते हैं। अन्य 
बरतु्में किसी अन्य बरतुका विकल्प करना विपयेय है। जंसे सीपको चाँदी 
समझ लेता | नाम, जाति आदि विशेषके निश्चय नहीं होनेकी अनध्यवसाय 
कहते हैं। ये तीनों ही प्रमाणाभास हैं; क्योंकि इनसे यथार्थ अथका निश्चब 
नहीं होता । 
इन उपयुक्त अस्वसंविदित ज्ञानादिकके प्रमाणाभासता क्‍यों है; इस 

प्रश्नका उत्तर देते हुए आचाय॑ उत्तर सत्र कहते हैं 

सून्नाथं--क्योंकि वे अपने विषयका निश्चय नहीं कराते हैं ।। ३ ॥ 

इस सूत्रका अथ ऊपर ही कहा जा चुका है | 

अब आचाये ऊपर कहे हुए प्रमाणाभासोंके यथाक्रमसे दृष्टान्त 
कहते हैं-- 

सूत्राथं-- अस्वसंविदित ज्ञान प्रमाण नहीं हें; क्योकि वह अपने विषयक्का 
निश्चय नहीं करता है, जेसे दूसरे पुरुषका ज्ञान । गृहीताथे ज्ञान प्रमाण नही 
है; क्योंकि वह भी अपने विषय-विशेषका ज्ञान नहीं कराता; जसे पूर्व 
जाने हुए पदाथका ज्ञान | निर्विकल्पक दशन प्रमाण नहीं हूं; क्‍योंकि वह भें 
अपने विषयका निश्चय नहीं करता; जसे चलते हुए पुरुषके ठृणस्पश्ादिका 
ज्ञान | और संशयादिक भी प्रमाण नहीं हैं; क्‍योंकि वे भी अपने विषयका 
निश्चय , नहीं कराते; जेसे कि यह स्थाण है, या पुरुष है, इत्यादि 
ज्ञान ॥ ४ ॥ + 

१, विचारः | २, भेदः | ३. नामज़ातियोजनादनवधारणम्‌ । ४. प्रदृत्ति विषयो- 
पदशंकत्वाभावात्‌ | ५. अखसावादत ज्ञान प्रमाण न भर्वाते, स्वविषयोपदर्भकल्वामावत्‌ 
पुरुपान्तज्ञानवत्‌ । गहीताथज्ञानं प्रमाणं न भवति, स्वविषयोपददकत्वामावात्‌ पूर्वार्थशान 
वत्‌ । निर्विकल्पकं ज्ञान प्रमाणं न भवति, खविषयोपदर्शकत्वाभावात्‌ , गच्छतुणस्पशशञानवत्त ; 
संशयादिज्ञानं प्रमाणं न मवति, खविपयोपद्शकत्वाभावात्‌ , स्थाणु-पुरुषादिशञानवत्‌ । 





पष्ठ: सम्ुर्देशः ३०६ 


अथ व्यवसायत्थ' प्रत्यक्षाकारेगानुरक्तत्वात्‌' ततः प्रत्यक्षत्येत्र प्रामास्यम्‌ ; व्यवसायस्तु 
हीतग्राहित्वादप्रमाणमिति । तन्न सुमावितम्‌ ; दर्शनस्थाविकल्य कल्यानुपकक्षणात्‌" 
तत्सद्धावायोगात्‌ । सद्भावे वा नोछादाविव क्षणक्षयादावपि तदुपदशकत्वप्रसड्धात्‌ | 
तंत्र" 'विपरोतसमारोपान्नेति चेत्तहिं सिद्ध नीठछादी समारोपविरोषिग्रहणछश्नणों निश्चय 
इति तदात्मकमेव प्रमाणम", “इतरत्तदाभासमिति | 

सशयादयब्च प्रसिद्धा/ एव | तत्र संशय उमयकरोटिसिस्पर्शी स्थाणुर्या पुरुषों वेति 


जो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष प्रमाण हे, वह दशननासका प्रमाणमास हे, वह भी 
अपने विपयका उपद्र्शंक अर्थात्‌ निम्चय करनेवाछा न दोनेसे अप्रमाण है 
किन्तु निर्विकल्पक प्रत्यक्षुके पश्चात्‌ अपने विपयभूत पदा्थसे उत्पन्न हुआ 
व्यवसाय ( निम्चय ) रूप जो सबिकल्पक ज्ञान है, वही अपने विषयका 
उपदशेक है, अतः उसीके प्रमाणता है | यहाँपर बौद्ध कहते हैं. कि व्यवसाय- 
रूप सविकल्पक ज्ञान वास्तविक प्रत्यक्ष नहीं है; क्योंकि वह प्रत्यक्षके आकार 
से अनुरक्त है. अर्थात्‌ प्रत्यक्ष जैसा प्रतीत होता है । इसलिए निर्विकल्प 
अत्यक्षके ही प्रमाणता है । व्यवसायरूप ज्ञान तो ग्रहीतग्राही होनेसे अप्रमाण 
है। आचाय कहते हैं कि उनका यह कथन भी सुभाषित नहीं है; क्योंकि 
विकत्प-रहित द्शनकी उपलब्धि न होनेसे उसका सद्भाव नहीं माना जा 
सकता । अथवा किसी प्रकार यदि उसका सद्भाव मान भी छिया जाय, तो 
नील आदिके समान क्षणक्षयादिमें भी उसके उपदशकपनेका प्रसज्ञ आता 
है। यदि कहा जाय कि क्षणक्षयादिमें क्षणिकसे विपरीत अक्षणिकका 
संशयादिरूप समारोप हो जानेसे वह उसका उपदशक नहीं हो सकता | इस 
पर आचाय॑ कहते हैं कि तव हो आपके द्वारा नीछादिमें समारोपके विरोधी 
महण लक्षणवाल्वा निश्चय स्वीकार कर लेनेसे यह सिद्ध हुआ कि तदात्मक 
अर्थात्‌ पदार्थका निश्चय करनेवाला ज्ञान ही प्रमाण है और जो नि३चचयात्मक 
नहीं, ऐसा निर्विकल्परूप दर्शन प्रमाणाभास है । 

संशयादिक प्रमाणाभास प्रसिद्ध ही हैं । यह स्थाणु है, या पुरुष हे. 


१, सविकल्पज्ञानस्थ । २. साक्षात्प्त्यक्षप्रमागत्वाभावादित्वथं; |. ३, प्रत्यक्षयहीत- 
विपयस्वैव ग्राहकत्वाद्‌ व्यवसायस्थेति भावः॥। ४. ज्ञानर्पस्थ | ५. अनुपलम्मात्‌ । 
९, किज्य | ७, अक्षणिकत्वात्‌ | ८, क्षणक्षयादी । ९. न क्षणिकं॑ नित्यमिति विपरीत- 
समारोपात्‌ , संशयावतारात्‌ू । १०, ज्ञानम्‌। ११. निश्चयात्मकमेव । सविकवब्पास्तित्वं 
पेनाविकस्पकस्य नास्तित्वमिति । १२. व्यवसायात्सक॑ द्शनम्‌ | १३. निविकल्पात्मकम्‌। 
२४, तदामासाः | 


३१२ प्रमेयरत्नमा लायां 


अथ चद्षुः प्रात्मार्थपरिच्छेदक्म्‌, व्यवहिता्थाप्रकामक्रत्यात्‌ प्रदीववदिति 'तत्सिदि- 

रिति मतम्‌, तदपि न साथीयः; काचाश्रवट्य्थदिव्यवद्धिता्थानामपि चल्षुप्रा प्रतिमास- 

नाद्ेतोरसिद्ध:। शालाचन्ठससेरिककारूदशनानुप्पत्तिप्रमक्तेश्च | मच तत्र क्रमेषपि 

_योगपद्मामिमान इति वक्तव्यम्‌ ; काल्य्यवधानानुपलव्ये: | किख्--क्रप्रप्रतिपत्तिः प्रामि- 

यिकरलोग सन्निकपके छह भेद मानते हैं--संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्त- 

वेतसमबाय, समवाय, समवेतसमवाय और विशेषणविशेष्यभाव। आऑँखसे 

कप ० हा ९ «७ सर + 

घड़ेकी जानना संयोग सन्निकप है! घड़ेके रूपको जानना संयुक्तलमवाय- 

सन्निकप हैं; क्‍योंकि ऑखके साथ घड़ेका संयोगसम्बन्ध हे ओर घड़ेके साथ 

बे ० के. का [पे 

रूपका समवायसम्बन्ध ह । प्रकृतमें इसौसे प्रयोजन है । आचार्य कहते है कि 

३ झ भ्ध 

जेसे घड़े और रुपका समवायसम्बन्ध हे, उलीग्रकार रसका भी समवाय- 
बन्ध 45 ५७९ ४ हम ० 

सम्बन्ध है इसलिए जसे ऑखसे घड़ेके रूपका ज्ञान होता है, उसी प्रकार 

उसमें समवायसम्बन्धसे रहनेवाले रसका भी आँखसे ज्ञान होना चाहिए । 

टी जे ल्‍- [कप ०० बिक ० ६... 

परन्तु होता नहीं है । इसलिए प्रमितिके अमावमें भी छक्षणके पाये जानेसे अति- 
६5 ब्फ 5 ँक 

व्याप्ति दोष आता है। इसी प्रकार इन्द्रियपदार्थके सम्वन्धरूप सन्निकर्षेको 

4५ भ् ७ ३ श हक बन्ध' 

प्रमाण माननेपर अव्याप्रिदोप भी आता हूं; क्योकि शेष इन्द्रियोंके साथ सम्बन 

रे ए्‌ रो छू 4५ 

होने पर सी आँखके साथ पदाथका सम्बन्ध नहीं हे, फिर भी उसे प्रमाण 
के ५ गो ड+/ ९ £ 5 

साना गया है कर और आँख पदाथके साथ स्पष्ट होकर अथौतू उससे भिड़कर 

पदार्थंको नहीं जानती है, सनके समान उससे अस्पृष्ट रहकर ही अपने 

[न 45 ४५ दे में [#ओ हू 
विपयको ग्रहण करती है, इसलिए चक्षुरिन्द्रियजनित प्रत्यक्षमें सन्निकपेलक्षणके 
विद शी ९ 

सम्भव न होनेसे असम्भव दोष भी आता है। अतएव सन्निकृषको प्रमाण 

नहीं माना जा सकता; किन्तु वह प्रमाणाभास हो है । हु 

यदि कहा जाय कि च्लु ग्राप्त अथंकों जाननेवाल्ी है, किन्तु बीचर्म 

अन्य पदार्थके व्यवधान आनेसे वह अपने विपयभूत अथकी अग्रकाशक रहती 


है। जैसे दीपक भीति आदिसे व्यवधानको प्राप्त पदार्थका प्रकाशक नहीं 
होता | इसलिए चक्ष्रिर्द्रियके प्राप्ताथ श्रकाशकता सिद्ध हे। आचाय कहते 
हैं कि ऐसा भी आपका मत ससीचीन नहीं है; क्‍योंकि काच और अश्रकपट्छ 
आदिसे व्यवधानको प्राप्त भी पदार्थोका च॒क्लरिन्द्रियसे परिक्ञान्‌ होता ई» 
इसलिए आपका हेतु असिद्ध हे। यदि आँखसे व्यवहित पदार्थका ज्ञान 
माना जावे, तो वृक्षक्की शाखा और चन्द्रमाके एक ही समयमें दशेन नहीं 
होनेका प्रसढ़ आता है। यदि कहें कि वृक्षकी शाखा और चन्द्रमा ईनें 
कारि चक्षुः स्पृष्टानवग्रह्मत्‌ । यदि प्राप्यकारि चक्षुझ, त्वगिद्धियवत्स्पृष्टमञ्ञन यहदीयात्‌ । 
न च गहाति, अगो मनोवदप्राष्यकारीत्यवसेयम । १, निश्चायकम्‌ । २. चक्षुपरि सत्रिः 
कर्मादिसिद्धि,, . प्रात्तार्थररिच्छेरकत्वसिद्धिरिति | रे. शाखाचन्द्रमतों रेकका लग्रढगे । 
४. शा[खाचन्द्रमसो रेककाल्म्रहणे कालव्यवधानों नोपव्म्यत इति भावः | 


पष्टः समुद्देशः २१९ 


पुरुषान्तरञ्ष पूर्वांदच गच्छत्तणसर्गस्च स्ाणुपुरुपादिम्ध पेपा जानम्‌ , तद्त्‌ । 
अपर च सल्लिकर्षेदादिन प्रति दृष्ान्तमाह-- 
चत्तूरसगोद्रच्पे संयुक्तसमवायबच्च | ५॥ 
अयमर्थों यथा चल्नूरसयोः संयुक्तसगवायः सन्नपि न प्रमाणम, तथा चक्षूरूप- 
योरपि' | तस्मादबमपि प्रमाणभास एवेति। “उपल्क्षणमेतत्‌ “अतिव्याभिकश्नमव्याप्तिश्च ; 
सन्निकर्पप्रत्यक्षवादिनां चक्षुपि सन्निकर्षस्थामावात्‌” | 


सूत्रोक्त पुरुषान्तर, पूर्वाथं, गच्छत्तृणश्पश और स्थाणुपुरुपादि इन 
परोंका पहले इन्द्र समास करना चाहिए। पीछे ज्ञानपदके साथ उनका पष्ठी 
तत्पुरपसमास करना चाहिए | 

अब आचाय सन्निकर्पको प्रसाण माननेवाले नेयायिकादिके प्रति 
ऋृष्टान्त कहते है-- 

सूत्राथं--द्रव्यमें चक्षु और रसके संयुक्तलसवायके समान ॥ ५॥ 

सूजका यह अथ है कि जिस प्रकार द्रव्यमें चक्षु और रसका संयुक्त 
समवाय होता हुआ भी प्रमाण नहीं हे, क्योंकि वह ज्ञानरूप फलको उत्पन्न 
नहीं करता । उसी प्रकार द्व्यमें चक्षु और रूपका संयुक्तसमवाय भी प्रमाण 
नहीं हे; क्योंकि वह भी ज्ञानरूप फलको पेडा नहीं करता इसलिए यह सनिति- 
कप सी प्रसाणाभास ही है। यह अतिव्याप्तिका कथन उपलक्षणरूप है, अतः 
इससे अव्याप्तिदोपका सी अहण करना चाहिए ! क्योंकि सन्निकर्पको प्रत्यक्ष. 
प्रमाण कहनेवाले योगोंके सतसे आँखें सल्निकर्षका अभाव हे । 

विशेषार्थ--इन्द्रिय और पदार्थके संयोगकों सन्निकर्प कहते हैं। नैया- 


*. चक्तुप्रा सह रूप॑ संयुक्तम्‌ , संयुक्तेन रूपेण सह रसस्य समवायः । रसेन सह सन्नि- 
कपत्वादतिव्याप्तिः $ अपयुक्तस्थ चक्षुपों लक्ष्यरूपस्प खरूपपरिज्ञानाभावादब्याप्रिः | २. सन्नि- 
कर्षज्ान प्रमाण न मवति, ख्वविषयोपदर्शकत्वामावात्‌ , चक्षरसयो््व्ये संयुक्तसमवायवत्‌ । 
रे, सन्निकष:। ४. सयुक्तसमवायः प्रमाणं न भत्रति | ५. कदाचित्‌ असम्बद्धम॒ुपलश्ष्ण 
काकोपलक्षितगृहवत्‌ | ६, सन्निकर्षः प्रमाणसिति लक्षणे सति चक्षूरसयों: संयुक्तसमवाय- 
सल्रिकर्पोंडस्ति, परन्ठ तत्र चक्षुपा रसप्रतिपत्तिनास्ति। तस्मात्यमित्यमावेडपि _ लक्षण- 
सह्धावादतिव्याप्तेरिति | ७. चक्षुर्मनसों: प्रमित्युत्पादकत्वमस्ति, सन्निकर्पत्व॑ नास्ति । 
पर्माकक्ष्यमात्राग्यात्तत्वाल्कक्षणस्याव्याप्तिरिति | अयमाशय:--यदा सन्निकर्षस्य प्रमाणत्व॑ 
क्रियते_ तदा चक्षस्सयोद्रन्ये संयुक्तसमवायस्थापि प्रमागत्वप्रसद्धों भतरत॒, इत्यतिव्याप्तिः | 
उत्याल्क्ष्यवृत्तिरतिव्यात्ति: | चश्लुरविना इतरेन्द्रियाणा सन्निक्सम्बन्धोडस्ति, तस्माद- 
व्यात्ति: | लक्ष्यैकदेशबृत्तिस्व्यापतिरिति | ८. अनेनासम्मवितत्वदूषणं च दर्शितम्‌ | अप्राप्य- 


३१४ प्रमेयरत्नमालायां 
'कष्वान्न प्रमाणत्वम्‌ ; करणज्ञानेन व्यवधानाच्वेति । 
'प्रत्यक्षामासमाह-- 
“अवेशद्ये प्रत्यज्॑तदाभासं चौद्धस्याकरमादः 'बृमदर्शनाइहि- 
विज्ञानवर्त्‌ ॥ ६॥ 
परोक्षाभासमाह-- 
वेशब्येडपि परोक्षं तदाभास॑' मीमांसकस्य “करणज्ञानवत्‌ ॥ ७॥ 





करणज्ञानसे व्यवधान भी हे। अर्थात्‌ इन्द्रियका पदार्थके साथ सन्निक्ष 
होनेपर भी जाननेसें साधकतम कारण तो इन्द्रियज्ञान ही है; सन्निकप नहीं। 
अतः सन्निकष प्रमाणाभास ही हैं । ५ 

इस प्रकार सामान्यसे प्रमाणाभासका स्वरूप फहकर अब आचाये 
प्रमाणके भेदोंके आभास कहते हुए पहले प्रत्यक्षाभासको कहते हैं-- 

सूत्राथ--बोद्धका अविशदरूप निर्विल्पक ज्ञानको प्रत्यक्ष मानना 
प्रत्यक्षाभास हे, जैसे क अकस्मात्‌ धूमके देखनेसे उत्पन्न हुआ अग्निका ज्ञान 
अनुमानाभास है; क्योंकि ये दोनों ही अपने विषयभूत पदार्थेका निश्चय नहीं 
कराते हैं. ॥६॥ 

अब परोक्षाभासको कहते हैं-- 


सूत्राथं--विशद्‌ ज्ञानको भी परोक्ष मानना परोक्षाभास है। जैसे 
सीमांसक करणज्ञानको परोक्ष मानते हैं। उत्तका ऐसा मानना परोक्षा- 
भास है ॥७॥ 





प्रकाशकत्वात्तेजः कार्यत्वं द्रव्य तहिं प्रथिव्याः समवायिरूपप्रकाशकत्वात्‌ एथिव्याः कार्यत्व- 
प्रसक्ष इत्याइ--तैजसत्व॑ हि तेजोद्रज्यनिवेत्यत्व॑तस्त॒च॒ तेजोद्रव्य॑ समवायिरूप- 
प्रकाशकस्वेन सिद्धो प्रथिव्यपूद्रव्यरूपव्यज्ञकत्वेन पृथिव्यप्‌द्रव्यनिवृत्यत्व॑चक्षुघः सिद्ध 
दित्यर्थ:। चक्षुपस्तेजोरूपाभिव्यञ्ञकत्वात्तेजः कार्यत्ववत्‌ प्रथिव्यप्कार्यलप्रसज्ञ इति भावः ! 
१, यतश्रक्तुमनसश्राप्राप्तमर्थमुपल्म्यते । २. तथाहि--अर्थसंवेदन भावेन्द्रियकार: 
तदसन्निधाने कारकान्तरसब्मिघानेडपि अथसंवेदनाभावात्‌ | अतिशायितं साधक ग्रढ£ 
कारण करणमित्यर्थः | ३. प्रमाणोत्पत्ती सन्निकर्षस्य करणज्ञानेन ज्यवधानमस्ति, सर्च 
कतंम॑ करणं, इति नियमात्तत्र साधकतमं करणं ज्ञानमेव, न सन्निकर्ष इति 2008 
४. एतावत्परयन्त॑ प्रमाणसामान्याभास॑ प्रतिपाद्य विश्येपप्रमाणामार्स, प्रतिया:, 
यति | ५. यथा बोद्धपरिकल्पितं निर्विकव्पप्रत्यक्ष अविद्वदं वर्तते तथापि बौद्ध विश: 
भाषते | ६. व्याप्तिस्परणादिकं विना। ७. अकस्माद्‌ घूमदशनाद यथा वहिविलान 
न भवति। ८. यथा धूमवाष्पादिविवेकनिश्चयामावाद्‌ त्याग, 
माज्जातं यद्ठहिविज्ञानं तत्तद।भासं मत्रति कस्मादनिश्रयात्‌ | तथा बीद्धपरिकस्पित य 

विंकल्पकप्रत्यक्ष तत्पत्यक्षाभा्स कस्मादनिश्चयात्‌ ।.९. परोक्षाभासम्‌ । १०. मीमांसकते 
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निश्चये! सति भत्रति। न च कर्रप्राप्ती प्रमाणान्तर्मस्ति | 'तैजसत्वमस्तीति चेन्न, 
तस्थासिद्धेः | अथ चश्षुरुतेनसम्‌ ; रुपादीना' मध्ये रूपस्थेव प्रकाशकत्वात्‌ , प्रदीप- 
बदिति। तद्प्यपर्यालोचितामिधानम्‌ ; मण्यञ्ञनादे:ः पार्थिवत्वेडपि “रूपप्रकाशकत्वदर्श- 
नातू। प्रथिब्यादिरूपप्रकाशकत्वे 'प्ृथ्चिव्याग्रारतधत्वप्रसद्भाच् | तस्मात्सन्निकर्पस्याव्याप- 


लावा है हे है कि मैं 
नारे दर्शन्म क्रम होनेपर भी पुरुषको योगपद्यका अभिमान होता है कि मैं 
ला अर चन्द्रमाकों एक साथ देख रहा हूँ, सो ऐसा भी नहीं कहना 
चाहए:; क्याक शाखा आर चन्द्रमाके एक साथ देखनेमें . कीलका व्यवधान 
नहीं पाया जाता । दूसरी बात यह है कि क्रका ज्ञान तो क्रमकी प्राप्तिका 
गा  होनपर ही हो सकता है। किन्तु क्रमकी प्राप्तिमें कोई अन्य प्रमाण 
नहीं पाया जाता है। यदि कहें कि तेजसत्व प्रमाण है, अर्थात्‌ चक्षु क्रमसे 
ए्‌ के 5 ७२७: 

आप्त अथंकी अकाशक है, अयोकि उसमें तेजसपना पाया जाता है। चह्तुके 
तेजोद्रब्य होनेसे शाखा और चन्द्रमाकी क्रमशः प्राप्ति सिद्ध है। सो आपका 
य्‌ ७० 65 जद प्‌ रे सिद्ध थ्‌ 

दे कहना भी ठोक नहीं हे; क्योंकि आँखके तेजसपना अ है, अथोत्‌ 
अखिके तेजोद्रव्यके समान भासुरपना नहीं पाया जाता | यदि कहें कि चल्लु 
तजस है; क्योकि वह रूप-रसादिके सध्यमेसे केवछ रूपकी ही प्रकाशक है; 
जसे दीपक घट-पटादि पदाथमि रूप-रसादिके रहनेपर भी केवल रूपका ही 
प्रकाशक है | आचाय कहते हैं कि आपका यह अनुमान-प्रयोग भी बिना 
विचार कहा हुआ है; क्योंकि मणि और अज्जन आदिके पार्थिवपना होनेपर 
भी्‌ रूपका प्रकाशकपना देखा जाता है, इसलिए आपका हेतु व्यभिचारी है। 
यदि तेजोद्रव्यके रूपको प्रकाशित करनेसे चक्षुके तैजनसपना साना जाय, तो 


प्रथिवी आदिके रूपका प्रकाशक होनेपर उसके प्रथिवी आदिसे आरब्ध होने 
अथात्‌ रचे जानेका भी प्रसज्ज आता है, तब चक्षुको भी पार्थिव मानना 


पड़ेगा । इसलिए सन्निकर्पके अव्यापकता होनेसे प्रमाणता नहीं है। दूसरे, 
ले 483 अल की: 22546 हक 


५... अमस्योपलब्धिनिश्रय्रे | २. क्रमप्रातिनिश्रये तैजसत्व॑ प्रमाणमस्ति, चक्तुः 
याताथप्रकाशर्क तैजसत्वात्‌ । चश्लुपः तेजोद्रव्यस्वाक्रमेणेव शाखाचन्ध्मसोः प्रससिरिति 
भाव: | है, अतैजर्स चक्षुभासरत्वानुपल्ब्धेरित्यनेन चक्षुप्रः तैजसत्वमसिद्धमिति । 
5. आदिपदेन रसगन्धस्पर्शा यदान्ते। ५. चक्षुत्तैजस रूपस्थैव. प्रकाशकत्वा- 
दिल्युच्यमाने येनेन्द्रियेण यद्‌ गह्मते तेमैब.तब्जातिस्तदभावश्र गहते, इति 
नियमाद्धेतु: स्वरूपासिद्धः स्थादतस्तद्वारणाय रूपादीना मध्ये! इति विश्येषणं दत्तमिति। 
परदीपस्थ स्वीयस्पर्शव्यजञ्ञकत्वादंत्र हृशम्तेडतिव्यातिवारणाय परकीयरसाद्व्यञ्ञकत्व श्ति 
उवशेषणम्‌ तथा घयदे: स्वीयरूपव्यज्ञकत्वाद्‌ व्यभिचारवारणाय परकीयस्पव्यञ्ञकत्वादिति 
विशेष्यप्भ, चश्षु/सन्निकर्म व्यभिचारवारणाय द्रव्यत्वं देयम्‌, तथा सति चश्षुस्तेजर 
ऊन्यत्वे सति परकीयरसाथव्यञ्ञकल्वे सति च॑ परकीयरूपव्यज्ञकत्वात्‌ प्रदीपवदित्यनुमान 
भवति | ६. मण्यज्ञनादो' तैजसत्व॑ नाख्ति, रूपस्थ प्रकाशकलत्वमस्ति, तस्पात्साध्याभात्रवत्ति 
मण्यज्ञनादी हेतोः सद्भावाद्‌ व्यमिचारित्व॑ तस्पेति भावः | ७, यदि चक्षुपस्‍्तेजोरूप- 


३१६ प्रमेयरत्नमालायां 


तकामभ[समाह-- 

रू दे डे कर 

असम्बद्धे तज्ज्ञानं तकमासम्र्‌ ॥ १० ॥ 
यावस्तिप्पुन्नः स ब्याम इति यथा । तज्जानमिति व्यामिल्क्षणसम्बन्धज्ञानमिल्यर्थ: | 
इंदानी मनुसानाभासमाह--- 


इृदमनुमानाभासम्‌ ॥ ११ ॥ 

इंद वश्ष्यमाणमिति भाव: । 

तत्न तदवबबाभासोपदशनेन समुदायरूपानुमानामासमुपदश वितुकामः प्रथमा- 
चयवामा[समाह--- 

.। 
तत्रानिष्टादिः' पक्ताभासः ॥ १२ ॥ 

इष्टमबाधितमित्यादि तल्लक्षणमुक्तम्‌ | इदानी तद्विपरोतं तदाभासमिति कथयति- 

अब तकौभासका स्वरूप कहते हे-- 

सूत्राथं--अविनाभाव-सम्बन्धसे रहित पदाथंसें अविनाभाव-सम्बन्ध- 
का ज्ञान करना तकोभास है ॥१०॥ 

जेसे किसी पुरुषबिशेषके पुत्नोंकी श्यामपनेके साथ व्याप्ति नहीं है, 
फिर भी कहना कि जो भी उसका पुत्र होगा; वह इयाम होगा। सूत्रोक्त 
तज्ज्ञान इस पदका अथे व्याप्ति लक्षणवाल्ले अविनासाव-सम्बन्धका ज्ञान है| 

अब अनुमानाभासका स्वरूप कहते हैं-- 

सूत्राथं--यह अनुमानाभास है जो आगे कहा जा रहा है ॥१ १ हे 

इदं अर्थात्‌ वल्ष्यमाण पक्नाभासादि अनुमानाभासके ही अन्तर्गत है 
यह साव समझना चाहिए । 

उस अनुमानाभासके अवयवासासोंको बतछानेसे ही समुदायरूप अनु- 
भानाभासका ज्ञान हो जाता है, यह दिखलाते हुए आचाये पहले उसके अथम 
सअवयबभूत पक्चाभासको कहते है-- 

सून्नाथं--उनमें अनिष्ट, बाधित ओर सिद्धको पक्ष कहना पक्षा- 
आभास है ॥१२५॥ 

पहले पक्ष या साध्यका लक्षण इष्ठ, अबाधित और असिद्ध कहें आये 
है । उनसे विपरीतको पश्चाभास कहते हैं । हे 

अब आचाये उन विपरीतस्वरूपबाले तदाभासोंको कहते हैं - 

१, अविनासावरहितेड्व्याप्ती | २. व्यासिजञानम्‌ । ३- अनुमानाभाते। ४. 


वादिनो5तमिग्रेतादि: । ५. धर्मधर्मिसमुदायः पक्षः | पक्षवचन प्रतिज्ञा | एतब्लश्षणरहितेंः 
पक्षाभास: | 
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प्राकू प्रप्चितमेतत्‌ । 
परोक्षमेदाभासमुपद्शबन्‌ प्रथम क्रमप्रासं स्मरणामासमाह-- 
अतस्मस्तिदिति ज्ञानं स्मरणाभास॑ जिनदते स देवदत्तो यथा ॥८॥ 
अतस्मिन्नननुभूत इत्यथः । शेप॑ सुगमम्‌ | 
प्रत्यममिज्ञानामासमाह--- 
सहशे तदेवेद तस्मिन्नेव तेन सदर्शं यमलक्षवदित्यादि 
प्रत्यभिज्ञानाभासम्‌ | & ॥ 


ड्िविध॑ प्रत्यभिज्ञानामासमुपदर्शितम--एकत्वनिवन्धन॑ साह्य्यनिबन्धन चेति') 
बिल कत्वे ह्य्या ने € ३ ८5 ६ 
तत्रकत्व साहश्यावभासः साहब्ये चैकत्वावभाससदाभासमित्ति' | 


करणज्ञानका पहले विस्तारसे विवेचन किया जा चुका है । 

अब आचाय परोक्ष प्रमाणके भेदोंके आभास वतलछाते हुए पहले क्रम- 
प्राप्त स्मरणा भासको कहते हैं--- 

सूत्राथ-जिसका पहले कभी घारणारूपसे अनुभव नहीं किया, उसमें 
बह है” इस श्रकारके ज्ञानको स्मरणाभास कहते हैं। जैसे जिनदत्तमं वह 
देबदत्त है, ऐसा स्मरण करना ।|८।॥ 

अतस्मिन्‌ अर्थात्‌ पहले अनुभव नहीं किये गये पदार्थमें | शेष शब्दों 
का अथ सुगम है । 

अब प्रत्यभिज्ञानामासका स्वरूप कहते हैं-- 

सुत्राथं--सच्श पदार्थमें 'यह वही है? ऐसा कहना, उसी पदार्थमें 'यह 
उसके सहश है” ऐसा कहना । जैसे एक साथ जन्मे हुए दो बालकोंमें विपरीत 
ज्ञान हो जाता है, इत्यादि प्रकारके अन्यथा प्रत्यभिज्ञानको प्रत्यभिज्नानाभास 
कहते है ॥९ 

सूतमें दो प्रकारके प्रत्यभिज्ञानाभासको बतलछाया गया है-पहलाः 
दकत्वनिभित्तक और दूसरा साह्शनिमित्तक | एकत्वमें साहश्यका ज्ञान होना 
ओर साहश्यसें एकत्वका ज्ञान होना ही प्रत्यभिज्ञानाभास है ।' 


के रणश्ञानं ज्ञानान्तरवेद्यमिति | परन्तु न हि करणशानेड्त्यवधानेन, प्रतिभासछक्षणं वैशद्य- 
मसिद्धं स्वार्थयोः प्रतीत्यन्तरनिरपेक्षतया तत्र प्रतिमासनादिति। १. देवदत्तसहे- 
टेवदत्त एबं। २. एकत्वप्रत्यमिज्ञनाभासम्‌। ३. देवदत्ते देवदत्तसहशों यमलकब॒द्‌ 
ध्व्यते | ४. साह्य्यप्रत्यमिज्ञानाभासमें। स्वयं स्वेन सहशमित्यर्थ:। ५. युगलोत्प- 


नेवतू | ६. प्रत्यमिज्ञानामासम्‌ । | 


३२($झ प्रसेयर व्नमालायां 


*अपरिणामी शब्दः कृतकत्वादू घटबतू ॥ १७ ॥ 
अन्न पक्षोडपरिणामी शब्दः कृतकत्वादित्यनैन' बाध्यते | 
आगमनब्राधितमाह-- !॒ वि 
'प्रेल्यासुखप्रदों धमः पुरुषाश्रितत्वादधरमंबत्‌ ॥ १८ ॥| 

आगमे दि पुरुषाश्रितत्वाविशेषेषपि परलोके धर्मस्य मुखहदेत॒त्वमुक्तम्‌ | 

लोकब्राधितमाह-- 

शुचि नरशिरःकपालं प्राण्यद्ञत्वाच्छंखशुक्तिवत्‌' ॥ १९ ॥ 

लोके हि प्राण्यद्धलिडपि कस्यचिच्छुचित्वमशुचित्वं च। तत्र नरकपालादीनाम- 
आचित्वमेवेति लोकबाघितत्वम्‌ | 

सूत्रा्थं--शब्द अपरिणामो है; क्योंकि वह कृतक है। जो दूसरेके 
द्वारा किया जाता है, वह अपरिणामी होता है; जेसे घट ॥१७॥ 

यहाँपर 'शब्द अपरिणामी है? यह पक्ष कृतक इस हेतुसे बाधित है; 
क्योंकि कृतक हेतुसे तो परिणामीपनेकी ही सिद्धि होती हे । 

अब आगमबाधित पक्षासासका उदाहरण कहते है-- 

सूत्रार्थ--धर्म परलोकमें दुःखऊका देनेवाछा है; क्योंकि वह पुरुषके 
आश्रित है । जो पुरुषके आश्रयसे होता है, वह दुःखदायी होता है, जेसे 
अधघम ॥१८॥ 

पुरुषका आश्रितपना समान होनेपर भी आगसमें घर्मको परलोकमें 
सुखका कारण कहा गया है, अतः यह आगमवाधितपक्षाभासका उदाहरण है । 

अब लोकबाधितपक्षाभासका उदाहरण कहते है-- । 

सूत्राथं--मनुष्यके शिरका कपाछ पवित्र है; क्योंकि वह आणीका अन्न 
है।जो श्राणीका अद्गज होता है, वह पवित्र होता हे जसे शंख-सीप 
आआदेक १० 

लोकमें प्राणीका अद्भ समान होनेपर मी किसी वस्तुको पविन्न मानों 
गया है और किसीको अपवित्र । किन्तु नर-कपाछ आदिको तो अपविंत्र 
साना गया है, अत्त: यह छोकवाधितपक्षाभासका उदाहरण है । 

१, नित्यः। २. परिणामी शब्दोडर्थक्रियाकारित्वात्‌ कझृतकत्वादू घट्वदित्य- 
नुमानेनापरिणामी शब्द: इति पक्षों बाध्यते। रे, परछोके । ४. यथा गोपिण्डला- 
विशेषेष्पि किश्विद्‌ दुग्धादि शुद्ध न गोमासमिति | तथा प्राण्यड्धत्वाचिशेषेड्पि नरशिरःः 


कपाल्स्याशचित्व शद्ड-अक्त्यादेः झचित्वमिति | ५. स्रगमद-मौक्तिक-रोचन चमरीदर्ई 
आड्ू-पिच्छ-कौशेयाः | इलाध्या: गुणाश्रयत्वान्नोत्पत्तिगंण्यते तज्जेः || १ ॥ 





पष्ठ; समुद्देशः ३१७ 


अनिष्टो मीमांसकस्पानित्यः शब्द! || १४ ॥ 
असिद्धाद्विपरीतं तदाभासमराह--- 
सिद्ध।' श्रावण; शब्दः इति ॥ १४७ ॥ 
अबाधिताद्विपरीत॑ तदाभासमावेद्यन्‌ स* लव प्रत्यक्षादबराधित एवेति 
द्शयन्नाह-- 
जे 
बाधितः प्रत्यक्षानुमानागम्रलोकस्वचचने! || १४ ॥ 
'एतेषा क्रमेणोदाइरणमाह-- ह 
तत्र प्रत्यक्षयाधितों यथा--अज्ुष्णोअग्निद्रंव्यस्वाज्जलवत्‌ ॥ १६ ॥ 
स्पाशनप्रत्यक्षेण ह्प्णस्पर्शात्मको5ग्निरनुभूयते । 
अनुमानवाधितमाह--- 





सूत्रार्थ-- सीमांसकका ऐसा कहना कि शब्द अनित्य हे अनिष्ट पक्षा- 
भास है; क्योंकि उसके मतानुसार शब्द नित्य हे ॥१३॥ 

अब असिद्धसे विपरीत सिद्ध पक्षाभासको कहते हैं-- 

सूत्रार्थ--शब्द श्रावण है अर्थात्‌ श्रवणेन्द्रियसे सुना जाता है, यह 
सिद्धपक्षाभास है; क्‍योंकि जब शब्द कानसे सुना ही जाता है, तब सिद्ध 
वस्तुको साधन करना व्यथे ही है ॥१४॥ 


5 + 5 & 5 ब 
अब अवाधितसे विपरीत बाधिताभासको दिखलाते हुए आचाय वह 
बाधिताभास प्रत्यक्ष-बाधित आदिके भेदसे अनेक प्रकारका है यह बतछाते है-- 


सूत्रा्थ--वाधित पक्षाभास प्रत्यज्, अनुमान, आगम, छोक और 

स्ववचनोंसे बाधित होनेके कारण पांच प्रकारका है ॥१५॥ 
९ 

अब आचाय इनके क्रमसे उदाहरण कहते है-- हि 

सूत्राथं--उनमेंसे प्रत्यक्षबाधित पक्षाभासका उद्ाहरण- जसे अग्नि 
उष्णता-रहित अर्थात्‌ शीतल है; क्योंकि बह द्रव्य है। जो द्रव्य होता है, वह 
शीतल होता है, जेसे जछ ॥१६॥ 

८5 6 न ं हक 

किन्तु स्पाशन-प्रत्यक्षसे अग्नि उष्णस्पशंवाली ही अनुभव की जाती हैं, 
अतः यह प्रत्यक्षबाधितपश्षाभासका उदाहरण हे । 

अब अनुमानबाधित पक्षाभास कहते है-- 

१स हि प्रतिवादि-सम्ब-सभापतिदद नाव्‌ केदाचिदाकुल्तिबुद्धिः स्वामिप्रेतं 
नित्यः झब्द? इति पक्ष विस्मरन्ननमिप्रेवमपि पर_्ष स्वीकरोति॥ २. पशक्षाभासः । 
३, वादिप्रतिवादिनों: सिद्धंडर्थडविप्रतिपत्ते: । ४. वाधितामासम्‌ | ५. वाधितपक्षा- 
भासः। ६, प्रत्यक्षादिय्राधितपक्षाभासनाम्‌ । 


३२० प्रमेयरत्नमालायां 


अविद्यमानसत्ताकः परिणामी शब्दव्चान्नुपत्वात्‌ ॥२३॥ 
कथमस्यासिद्धत्वमित्यौह-- 

स्वरुपेणासत्तात्‌ ॥२४॥ 
द्वितीयासिद्भेदमुपद्शयति-- 


अविद्यमाननिश्चयो मुग्धवुद्धि प्रत्यग्निरत्र धूमात्‌ ॥२५॥ 


सूतआाथ--शब्द परिणामी हे; क्योंकि वह चाश्षुप है, अर्थात्‌ चक्षुसे 
जाना जाता हे, यह अविद्यमान सत्तावाले स्वरूपासिद्ध-हेत्वाभासका उदाहरण 
है ॥२३॥ 

उक्त हेतुके असिद्धता कैसे है ? आचाये इस प्रइनका उत्तर देते हैं-- 

सूत्राथं--क्यो कि शब्दके चाक्षुपपना स्वरूपसे ही असिद्ध है ॥२४॥ 

भावार्थ--शब्द स्वरूपसे श्रावण है अर्थात्‌ कर्णन्द्रियसे सुना जाता है, 
उसे चाक्षुप कहना स्व॒रूपसे ही असिद्ध हे, अतः यह स्वरूपासिद्धका उदा- 
हरण है | 

अब आचाये असिद्ध हेत्वाभासके दूसरे भेदको बतलाते है-- 

सूत्राथं--मुग्धवुद्धि पुरुषके श्रति कहना कि यहाँ अग्नि है; क्‍योंकि धूम 

है, यह अविद्यमान निश्चयवाले सन्दिग्धासिद्ध हेत्वाभासका उदाहरण है ॥२५॥ 

१. अविद्यमाना साध्येन असाध्येन ( दृष्टान्तेन ) डमयेन वाडविनामाविनी सा 
यस्यासावसिद्धः । २. चाक्षुषत्वस्वरूपेण | चक्षुज्ञानग्राह्मत्वं हि. चाक्षुपत्वम्‌, तब्च शरद 
स्वरूपेणैवासत्त्वात्स्यरूपासिद्धम्‌। ये च विशेष्यासिद्धादयोडसिद्धप्रकाराः परैनेयायिका- 
दिमिरिष्टास्तेडसत्सत्ताकत्वलक्षणासिद्ध प्रकाराह्नार्थोनतरं तब्लक्षणमेदामावात्‌ | 'तत्र॒विशेष्या- 
सिद्धों यथा--अनित्यः शब्दः सामान्यवत्वे सति चाक्षु पत्वात्‌ । विशेषणासिद्धों बथा-7 
अनित्यः शब्दश्ाक्षुपत्वे सति सामान्यवच्वात्‌। 'आश्रयासिडों यथा--अस्ति प्रधौर्न 
विश्वपरिणामित्वात्‌ । बस्तुतः प्रधानं नास्तीति भावः । आश्रयैकदेशासिद्धों बधा--निर्त्योः 
परमाणुप्रधानात्मेश्वरा: अक्ृतकच््वात्‌ । व्यर्थविशेष्यासिद्ों यथा--अनित्याः परमाणवः 
कृतकत्वे सति सामान्यवत्वात्‌ । व्यर्थविशेषणासिद्यों बथा--अनित्याः परमाणवः सामान्य: 
व्वे सति झतकत्वात्‌। व्यधिकरणासिद्धों यथा--अनित्यः शब्दः परस्थ इंतकत्वात्‌ | 
भागासिद्धों तथा--नित्यः शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकंत्वात्‌ | व्यधिकरणासिद्धत्वं च परप्रक्रिया 
प्रदर्शनमात्र न वस्त॒तों हेतुदोषों व्यधिकरणस्थापि 'डदेष्यति शक कृतिकोदेयात्‌' ईर्ल्ाः 
देग॑मकत्वप्रतीतेः । मागासिद्धस्यापि अविनामावेिसद्धावाद्‌ गमकत्वमेव | न खड अब 
नन्तरीयकत्वमनि त्यत्वमन्तरेण क्वापि दृश्यते, यावति शब्दे तत्मवतते तावतः शब्दस्थानि 
च्यस्व॑ ततः सिद्धयति, अन्यस्प त्व॑न्यत+ कृतकत्वादे। । 
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ल्ववचमबाधितमाह--- 
( | कि ढ 
साता में बन्ध्या पुरुपसंयोगेउप्पग मेत्वाठ्मसिद्धवन्ध्यावत्‌ ॥२०॥ 
इदारनी हेत्वाभासान्‌ क्रमापन्नानाह_- 
हेत्वाभासा असिद्दविरुद्गानेकान्तिका किश्वित्करा। ॥२१॥ 
एपां यथाक्रम लक्षण सोदाहरणमाह-- 
असत्सत्तानिश्वयो5सिद्ध: ॥२१॥ 


सत्ता च निरचयश्च सत्तानिश्चयों | असन्ती सचानिश्चयो यस्य स भवत्यसत्सत्ता- 
निश्चय: | 
तत्र प्रथमभेदमाह-- 





अब स्ववचनवाधितपक्षाभासका उदाहरण कहते हैं-- 

सूत्रा्थ--सेरी माता बन्ध्या है, क्‍योंकि पुरुषका संयोग होनेपर भी 
उसके गर्भ नही रहता है। जिसके पुरुषका संयोग होनेपर भी गभ नहीं 
रहता, वह वन्ध्या कहछाती है, जसे कि प्रसिद्ध वन्ध्या स्री। यह स्ववचन- 
चांधत पक्षाभासका उदाहरण है, क्‍योंकि उसका कथन उसीके वचनोंसे 
चाधित है ॥२०॥ 

अब आचाये क्रम-प्राप्त हेत्वाभासोंकों कहते है-- 


सूत्राथं--असिद्ध, विरुद्ध, अनेकान्तिक और अकिद्चित्कर ये चार 
दृत्वाभासके भेद हैं ॥२१॥ 


आचाये इन हेत्वामासोंका यथाक्रमसे लक्षण उदाहरण-सहित कहते हैं- 
सूत्राथं--जिस हेतुकी सत्ताका अभाव हो, अथवा निश्चय न हो, उसे 
असिद्ध-हेत्वाभास कहते हैं ॥२२॥ 


सत्ता ओर निश्चयका इन्द्र समास करनेपर 'सत्तानिश्चयों' यह पद्‌ 
वना। नहीं है सत्तानिश्वय जिसके, ऐसा बहुत्रीति समास करनेपर असत्सत्ता- 
तरचय यह पद सिद्ध हुआ | 

भावाथ--असिद्ध हेत्वासासके दो भेद है-- स्वरूपासिद्ध और सन्दिग्धा- 
सिद्ध । जिस हेतुका स्वरूपसे ही अभाव हो, उसे स्वरूपासिद्ध कहते हैं और 
जिस हेतुके रहनेका निश्चय न हो--सन्देह हो--उसे सन्दिग्धासिद्ध कहते 
है। सूत्रकारने इस एक ही सूत्रमें दोनोंका स्वरूप कहा है। 

अब असिद्धहेत्वासासके प्रथम भेद्‌ स्व॒रूपासिद्धको कहते हैं--- 


दा 


) 


३२२ ! अमेयरत्नसालायां 


रिति | अस्याप्यनिश्चयादसिद्धत्वमित्यर्थ: । 
विरुद्ध देत्वा भासमुपद्शयन्नाह--- 


विपरीतनिश्चिताविनाभावो' विरुद्गोउपरिणामी शब्द! कृतकलातू ॥२६॥ 


कतकत्व॑ हपरिणामविरोधिना परिणामेन व्याप्तमिति । 
अनैकान्तिक हेत्वाभासमाह--- ' 


तिरोभाव ही प्रसिद्ध हैं, उत्पत्ति आदिक नहीं; क्‍योंकि वह नित्येकान्तवादी 
है'। इसलिए सांख्यको किसी पदार्थके किसीके द्वारा उत्पन्न किये जानेका 
निश्चय ही नहीं है, उसे क्तकता सर्बथा अज्ञात है, अतः उसे हेतुरूपसे 
उसके लिए प्रयुक्त करना भी असिद्ध हेत्वाभास है । 

अब विरुद्ध हेल्वाभासको बतछाते हुए आचाय उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्राथं--साध्यसे विपरीत पदार्थके साथ जिसका अविनाभाव निश्चित 
हो, उसे विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं | जेसे शब्द अपरिणामी है; क्योंकि वह 
'कृतक है ॥२९॥ 

इस अनुमानमें .कतकत्व हेतु अपरिणामके विरोधी परिणामके साथ 
व्याप्त है, इसलिए यह विरुद्ध हेत्वाभास है | 

अब अनैकान्तिक हेत्वाभासको कहते हैं-- 


१. विपरीतेन सह निश्चितोडविमाभावों यस्य । साध्यस्वरूपाद्ििपरीतेन निश्चितो5 
: विनाभावों यस्यासी विरुद्ध:)। २. एकस््रभावी अशक्षणिकलक्षणों 'नित्यैकलक्षणः | रे 
चाष्टी विरुद्भेदाः परैरिष्टास्तेड्प्येतल्लक्षणरकक्षितत्वाविशेषतोउत्रेवान्तर्मवन्ति | * सति सपने 
चत्वारों विरुद्धा:। पक्षविपक्षव्यापकः सपक्षाबृत्तियेथां-नित्यः शब्दः उत्मत्तिधर्मकत्वात्‌ | 
विपक्षेकदेशबत्तिः पक्षव्यापकः सपक्षाबुतिश्र यथा-नित्यः शब्दः सामान्यवच्चे सति अत्म- 
दादिबाह्मेन्द्रिय प्रत्यक्षत्वात्‌ । पक्षविपश्चैकदेशबत्तिः सपक्षावृत्तिश्न यथा--सामान्यविशेषवती 
- अस्मदादियाह्मकरणप्रत्यक्षे वाग्मनसी नित्यत्वात्‌ । पक्षेकदेशबृत्तिः सपक्षाद्त्तिविपक्षव्यापकी 
यथा-+नित्ये वाग्मनसे उत्पत्ति घर्मकत्वात्‌ | तथाउसति सपक्षे चत्वारों विरुद्धा; | पक्ष 
विपक्षव्यापकोडविद्यमानसपक्षों यथा--आकाशविश्ेपगुणः शब्दः प्रमेयत्वात्‌ । पक्षविपकषक 
देशवृत्तिरविद्यमानसपक्षो यथा-सत्तासम्बन्धिनः घट पदार्थों: उत्पत्तिमत्वात्‌ | पश्षव्या- 
पको विपक्षेक्रदेशब्ृृत्तिरविद्यप्रानसपक्षों यथा--आकाशविशेषगुगः शब्दों वल्मेच्धियग्रा- 
हात्वात्‌ू । पश्चैकदेशबृत्तिविंपक्षव्यापकोडविद्यमानसपक्षो.. यथा--नित्ये. वाडमनसी 
कार्यत्वात्‌ । 


पए; समु्देशः ३२१ 


अस्याप्यसिद्धता कबमित्या रेकायामाहु-- 
तस्य वाष्पादिभावेन 'भृतसंघाते सन्देहात्‌' ॥२६॥ 
तस्येति मुग्धबुद्धि प्रतीत्यर्थः । 
अपरमसिद्धभेदमाह-- 
सांख्यम्प्रति परिणामी' शब्द दझृतकत्वातू ॥|२७)॥ 
अस्यासिद्धताया कारणपाहु--- 


तेनाज्ञातत्वात ॥९२८॥ 
तेन साख्येनाज्ञातल्लात्‌ | तन्‍्मते ब्याविर्भाव/तिरोमावावेव प्रसिद्धो, 


९३ 


नोत्पत्यादि- 
हे के भी अविडता के है, ऐसी शक्का होनेपर आचाये उत्तर 

सूत्राथं--क््योकि उसे भूतह॑ंघातमें वाष्प आदिके रूपसे सन्देह हो 
सकता है ॥२६॥ 

उसे अ्थात्‌ मुग्ध बुद्धि पुरुषको । जिसने अग्नि ओर धूमके सम्बन्धको 
यथावत्‌ जाना ही नहीं है, ऐसे भोले-भाले व्यक्तिकों भूतसंघातसे निकलती 
हुई भापको देखकर वहाँपर भी अग्निके होनेका सन्देह हो सकता है। यहाँ 
भूतसंघातसे अपिप्नाय चूल्हेसे तत्काछ उतारे हुए दाल-भात आदिके पात्रसे 

है, जिसमेंसे कि साप निकल रही हो । 

आगे आचाय असिद्ध हेत्वाभासके और भी भेद कहते हैं-- 

सूत्राथं--सांख्यके प्रति कहना कि शब्द परिणासी है; क्‍्योंकि-चह 
ऊतक है | यह हेतु सांख्यके लिए असिद्ध है ॥२ण॥। 

आचार्य इस हेतुक्की असिद्धवामें कारण बतछाते है-- 

सूत्राथं--क्योकि उसने कृतकपना जाना ही नहीं है ॥२८॥ 

उसने अर्थात्‌ सांख्यने । सांख्यके सतमें पदार्थेका आविभाव और 

१, पृथिव्यादिलक्षणाना भूतानां सच्चातो धूमः, तस्मिन्‌ घूमे | २. मुग्धबुद्धि- 
विद्यमाने धूमेडपि वाष्पादित्वेन सन्देहं करोति, निश्चेतुं शक्याभावात्‌ । ३. अनित्यः । 
ह, सांख्यस्य मते शब्दस्य क्ृतकत्वमस्ति वा नवेति परिज्ञानाभावात्‌ | किश्व--सन्दिग्ध- 

शेष्यादयो5्प्यविद्यमाननिश्रयतालक्षणातिक्रमाभावान्नार्थाव्तरम्‌ । तत्र॒ सन्दिग्धविशे- 
ध्यासिद्ञोे यथा--अगद्याषि रागादियुक्तः कपिलमुनिः पुरुषत्वे सत्यप्यस्थानुत्पन्नतत्त्वश्ञान- 
लातू | सन्दिग्धविशेषणासिद्धों यथा--अद्यापि रागादियुक्तः कपिल्मुनिः सबंदा तत्त्वज्ञान- 
रहितत्वे सति पुरुषत्वात्‌। ५. साख्यमते शब्दस्य व्यज्ञनत्वमाविममावः प्रकटितमिति 
यावत्‌ | आच्छादनत्व॑ तिरोभाव इति | इति द्वावेव प्रसिद्धौ । 
२१ 


३२४ प्रसेयरत्नमालायां 


कथमस्य' विपक्षे' निश्चिता दत्तिरित्याशडुबाबप्-- ६ 
आकाशे नित्येज्प्यस्य निश्चयात्‌ ॥३२२॥ 
शक्लितद्ृत्तिमुदाहरति-- 
शक्नितबृत्तिस्तु न!स्ति सबज्ञो वक्‍तृत्वात्‌ ॥३३॥ 
अग्यापि कर्थ विपक्षे' वृत्तिराशछ्न बत इत्यत्राह 


सवज्ञत्वेन वक्‍त॒त्वाविरोधात्‌ ॥३४॥ 
अविरोधब्च ज्ञानोत्कषं] वचनानामप्रक प्राठ्यनादिति निरूपितप्रायम । 


विपय हे। जो प्रमेय होता है, वह अनित्य होता है; जैसे घट | यह निश्चित" 
विपक्षवृत्ति अनैकान्तिक हेत्वाभासका उदाहरण है || ३१ ॥ 

इस ग्रमेयत्व हेतुकी विपक्षमें ब्ृत्ति कैसे निम्।ित है, ऐसी आशड्ढाके 
होनेपर आचाय उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्राथं--क्योंकि नित्य आकाशमसें स्री इस प्रमेयत्व हेतुके रहनेका 
निश्चय है || ३२॥ 

'भावाथं--प्रमेयत्व हेतु पक्ष शब्द्में और सपक्ष घटमें रहता हुभा 
अनित्यके विपक्षी नित्य आकाशमें भी रहता हे; क्‍योंकि आकाश भी निश्वित- 
रूपसे प्रमाणका विषय हे । 

अब शह्डछितविपक्षवृत्ति अनैकान्तिक हेत्वाभासका उदाहरण कहते हैं: 

सूत्रा्थं--सवज्ञ नही है; क्‍योंकि वह वक्ता है अर्थात्‌ बोलनेवाढा 
है। यह शड्डितविपक्षत्रुत्ति अनेकान्तिकहेत्वाभासका उदाहरण है | ३३॥ 

इस वक्तृत्वह्ेतुका भी विपक्षमें रहना केसे शक्धित हे, ऐसी आशड्डा 
होनेपर आचार्य उत्तर सूत्र कहते है-- | 
सूत्नाथं--क्योंकि सर्वज्षत्वके साथ वक्तापनेका कोई विरोध नहीं 
है ॥ ३४ | | 
भावाथं--किसी पुरुष-विशेषमें वक्तापना भी रह जाय ओर स्वज्षपनां | 
भी रह जाय, इन दोनों बातोंसें कोई विरोध नहीं हे । इसलिए इस वक्ढतलः | 
हेतुको शद्धितविपक्षवृत्ति हेत्वभास कहा गया है; क्‍योंकि सबकज्ञके सद्भावरूप ' 
विपक्षमें उसके रहनेकी शक्ल हे । ग् 
सवज्ञताके साथ वक्तापनेका अविरोध इसलिए है कि ज्ञानके उत्कर्ष 

१, हेतोः | २. निल्बे। ३. प्रमेयत्वस्थ | ४. सर्वशे | ५, यत्र शानस्थ क्षण की 

प्रत्यधिकत्वं तन्न वचनस्वाप्यधिकत्वमित्यविरोध इति । ६, हानि-। 


"पृष्ठ, समुद्देशः 


हि 
्ट्र 
/० 


० किक अल ०. 
« विपक्षेष्प्पविरुद्धइत्तिएन कारन्तिक/ ,॥३०॥ 
“अपिशद्ाान्न केवल, पक्ष-सपक्षयोरिति द्रष्टव्यम॒ | स च द्विविधो विपक्षे निश्चित- 
चृत्तिः शब्धितदृत्तिब्चेति | तत्राय्ा दशयन्नाह--- 


निशिचतदृत्तिरनित्यः शब्दः प्रमेयत्वाद घटवत्‌ ॥३१॥ 





सृत्रार्थ--जिसका विपक्षमे भो रहना अविरुद्ध है. अर्थात्‌ जो हेतु पक्ष- 
सपक्षके समान विपक्षमें भी बिन्ता किसी विरोधके रहता है, उसे अनेकान्तिक 
हेत्वाभास कहते है ॥३०॥ 

सूत्रपठित अपिशब्दसे न केवल पकश्ष-सपक्षमें रहनेवाला हेतु लेना, 
किन्तु विपक्षमें भी रहनेवाले हेतुका ग्रहण करना चाहिए। वह अनेकान्विक 
हेत्वाभास दो प्रकारका है--एक विपक्षमे निदिचतबृत्तिवालठा और दूसरा 
शब्नितवृत्तिवाला । 

५. आावार्थ--सन्दिग्ध साध्यवाले धर्मीको पक्ष कहते -हैं। साध्यके समान 
'धसंवाले धर्मोको सपक्ष कहते हैं और साध्यस विरुद्ध घर्मबाले धर्मोको विपक्ष 
कहते हैं । हेतुका पक्ष और सपक्षमें रहना तो गुण है, परन्तु विपक्षमें रहना 
'दोष है। जो हेतु पक्ष-सपक्षके समान विपक्षमें सी रहे, उसे अनेकान्तिक था 
व्यमिचारी हेतु कहते हे । इसके दो भेद हैं--एक निर्चितविपक्षश्वत्ति और 

- ईसरा शक्कितविपक्षवृ त्ति । 
इनमेंसे.आचाये पहले निश्चितविपक्षवृत्तिका स्वरूप दिखछाते है-- 
सूत्रां--शब्द अनित्य है; क्योकि वह प्रसेय है, अथोत्त्‌ प्रमाणका 





१, एकस्मिन्‌ अन्ते नियतों हि ऐकान्तिकः, तदह्विपरीतोडनैकान्तिकः | पश्ष- 
सपक्ष-विपक्षवृत्तिरनैकान्तिक इत्यर्थ:। पराभ्युपगतश्र पश्चत्रयव्यापकादनैकान्तिकप्रपश्च 
एतत्लक्षणरक्षिताविशेषान्नातोंडर्थान्तरम्‌ । पश्चत्रयव्यापको यथा--अनित्वः शब्दः प्रमेय- 
लातू। सपक्षविपक्षेकदेशबत्तियेथा--नित्य: शब्दोड्मूतत्वात्‌ । पक्षसपक्षव्यापकी विंप- 
अकरेशबृत्तियथा--गौरय॑ विषाणित्वात्‌ । पक्षविपक्षव्यापकः सपक्षैकदेशब्त्तियथा--- 
“अगरब॑ (विषाणित्वात्‌ । पश्षत्रवैकदेशब्वत्तियंथा--अनित्ये वास्मनसों अमूचलात्‌ । 
'पक्षसपक्षेकदेशबत्तिविपक्षव्या पको यथा-ह्ूव्याणि दिक्काठमनासि अमूतत्वात्‌ । पशक्षविप- 
सकदेशबृत्ति; सपक्षव्यापकों यथा--अद्वव्याणि दिक्काठ्मनासि, अमूर्तत्वात्‌ । सपक्षविप- 
' व्यापक: पक्षेक्रदेशबत्तियंथा--प्लथिव्यतेजोवाय्वाउडकाशानि अनित्यानि, अगन्धव- 
लातू। २. पशक्षसपक्षज्ृत्तिर्मैकान्तिको न मवसत्वेवेत्यपिशव्रेन सूचितं भवति। रे, 
भेदमू | ४. शेयत्वात्‌ । ह 


३२६ प्रमेयरध्नमालायां 


यथा्लुष्णोअम्निद्रव्यत्वादित्यादी किड्चिस्कतु मशकक्‍्यत्वात्‌ ॥३८॥ 
अकिश्चित्करत्वमिति भेषः । ह ह 
अय॑ च दोपो देत॒लुक्षणविचारावसर एव, न वादकाल इति व्यक्तीकुबन्नाह-- 

लक्षण' एवासों दोपो व्युत्पत्नश्रयोगस्य पक्षंदोपेणेव दुष्त्वात्‌ ॥१९॥ 


९ जेसे ० ही के [4 न 
सूत्रार्थ--जुसे अग्नि उष्ण नहीं है; क्योंकि वह द्रव्य है; इत्यादि अलु- 


भानमें प्रयुक्त यह हेतु साध्यकी कुछ भी सिद्धि करनेके लिए शक्‍्य नहीं है ॥३८॥ 
अतएव यह अकिव्स्वित्करहेत्वाभास है, इतना पद सूत्रमें शेप है । 


भावाथं--अग्नि उष्ण नहीं है, यह बात प्रत्यक्षप्रमाणसे ही बाधित है, - 


फिर भी उस अत्यक्षबाधित साध्यको सिद्ध करनेके लिए जो द्रव्यत्व हेतु दिया 
गया हे, वह्‌ अग्निको उष्णता-रहित सिद्ध नहीं कर सकता है, अतः उसे 
अकिच्न्चित्कर हेत्वाभास कहा गया है। इसी प्रकार अलुमानादि प्रमाण- 
बाधित साध्योके सिद्ध करनेके लिए दिये गये सभी हेतु अकिश्चित्कर हेत्वा- 
भास जानना चाहिए । 

यह अकिब्ग्चित्कर दोष हेठुके लछक्षणका विचार करनेके समय ह्यी 

हैँ ;क्‍ ८ ट्‌ ५ 9 + 2 हल 
; बादकाल अर्थात्‌ शाख्राथके समंय नहीं; यह प्रकट करते हुए आचाये 
उत्तर सूत्र कहते हैं-- । 
5 है (5 (5 कप व्युत्प 

सूत्राथं--यह्‌ अकि्स्चित्कर हेत्वाभासरूप दोष हेतुके छक्षण-व्युत्पादन 
कालमें ही है; वादकालमें नहीं; क्‍योंकि व्युत्पन्न पुरुषका प्रयोग तो पक्षके 
दोषसे ही दूषित हो जाता है ॥ ३९॥ 

भावार्थ--शिष्योंको शाखत्रके पठन-पठान कालमें ही अकिदश्चित्कर हेत्वा- 

हर हक के 
भासको दोषरूप कहा गया है; शास्त्राथ करनेके समय नहीं। इसका रा 
यह है कि शांस्त्राथंके समय विद्वान लोगोंका ही / अधिकार होता है। सो 
विद्वान छोग पहले तो ऐसा प्रयोग करते ही नह है। यदि _कदाचित्‌ करें 
भो, तो वह पक्षासास ही कहा जायगा.। अ्थौत्‌ः साथ्यके सिद्ध होते हुए 
से पक्षका प्रयोग सिद्ध पक्षाभास कहलायगा्‌ 80 साध्यके कक 
बाधित पक्षाभास कहलायगा। यहाँ इतना और विशेष जानना चाहिए 
नैयायिकादि 'अन्य मत वालोंने ्रकरणसम और काछात्ययापदिष्ट नामक ओर 
भी हेत्वाभास कहे हैं, उनका इसी अकिश्धित्कर हेत्वाभासमें अन्तर्भाव ह्दोः 
जाता है, अतः आचायने उन्हें प्रथक्‌ नहीं कहा। 
इस प्रकार हेत्वाभासोंका वर्णन समाप्त हुआ । 

२, लक्षणव्युत्पादनंश्ास्त्रे । . २. अकिश्वित्करलक्षणों दोपः॥ है... पश्षोमात- 

लक्षणेनैव । 


पट: समुद्देश:ः ३२० 


'अफिश्विकरस्वरूपं निरूपयति--- 
पिद्ढे प्रत्यक्षादिवाधिते च साध्ये हेतुरकिखित्कर: ॥३५॥ 
तत्र सिद्धे साथ्ये देतुरकिश्वित्कर इत्युदाहर्राति-- 
सिद्धः श्रावणः शब्द शब्दत्वात्‌' ॥२६॥ 
कथमस्था किश्वित्तत्वमित्याह--- 
किखिदकरणात्‌ ॥३७॥ 
'अपरं च भेद प्रथमस्य दृष्टान्तीकरणद्वारेणोदाहरति--- 





चचनोंका अपकर्प नहीं देखा जाता है, प्रत्युत प्रकर्पता ही देखो जाती है। 
यह वात प्रायः पहले निरूपण की जा चुकी हे | हे 
अब अकिद्धित्कर हेत्वाभासके स्वरूपका निरूपण करते है-- 
सूत्रा्थं--साध्यके सिद्ध होनेपर और प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे बाधित 
हज #< ह5 न 
होनेपर प्रयुक्त हेतु अकिब्ित्कर हेत्वाभास कहलाता है ॥ ३५ ॥| 
भवाथं--जव साध्य सिद्ध हो, या प्रत्यक्षादि किसी प्रमाणसे बाधित 
हो, तव उसकी सिद्धिके लिए जो भी हेतु दिया जाय, वह साध्यकी कुछ 
भी सिद्धि नहीं करता है, इसलिए उसे अक्रिश्वित्कर कहते हैं । 
नि ८ होने ८ है. >. ड्‌ः 
इनमेंसे साध्यके सिद्ध होनेपर दिया गया हेतु अकिश्चित्कर हैं; 
इसका उदाहरण देते है-- 
सूत्राथं--शब्द श्रावण है अर्थात्‌ श्रवण इन्द्रियका विषय है; क्या 
वह शब्द है ॥ ३६ | 
स्‍ के 2 रे 
इस शब्दत्वहेतुके अकिड्ग्चिस्करता कैसे हें, आचाय॑ इस ग्रश्नका 
उत्तर देते हैं-.- . 
सूत्रार्थ--क्याकि इस शब्दत्वहेतुने कुछ भी नहीं किया है ॥ २७ ॥| 
भावाथथ--शब्दका कानसे सुना जाना रूप साध्य तो पहलेसे ही सिद्ध 
के ० अर “ हे 
? फिर भी उसे सिद्ध करनेके छिए जो झब्दत्व हेतु दिया गया हे, वह व्यथ 
; क्योंकि उससे साध्यकी कुछ भो सिद्धि नहीं होती है। अतः यह अकि- 
व्चित्करहेत्वाभास है । 
तन “पे साध्यका दूसरा भेद जो अत्यक्षादिवाधित हे, उसे प्रथम भेदके 
वेश्टान्त करनेके द्वारा ही उदाहरण रूपसे कहते है-- 
-.। करनेके द्वारा ही उदाहरण रू 


१. प्रकरणसम-कालात्ययापदिष्टयोरजैवान्तर्मावः २, प्रमाणान्तरात्साध्ये निर्णति । 


३. न किद्चित्करोतीत्यकिश्विकरः। ४, न हासो खसाध्यं साधयति, तस्थाध्यक्षादेव 
तू: । ५, झब्दत्वादित्वस्थ हेतोः _ यथा द्रव्यत्वादिति हेतुरकिखित्करः, तथा सो5पी- 
स्वथः | ६, प्रत्यक्षादिबाधितं च दर्शयति । ७. साध्यस्य । 


श्श्८ प्रमेयरत्नमालायां 


साध्यव्यात्त साधन दशनीयमिति दृष्टान्तावसरें प्रतिपादितम , तद्विपरीतदर्णनमपि 
तदाभासमित्याह--- 
'विपरीतान्वयश्च॒ यदपौरुषेय॑ तदमूत्तम्‌ ॥०२॥ 
कुतो डत्य तदाभासतेत्याह -- 
'विद्यदादिना5तिप्रसज्ञात्‌ ॥४३॥ 

तस्थाप्यमूर्तताप्राप्तरित्यर्थ: | 

व्यतिरेकादाहरणा भासमाह-- 

व्यतिरेके5 सिद्ध तद्यतिरेका/ परमाण्विन्द्रियसुखाउडकाशवत्‌ ॥ ४ ४॥ 


साध्यसे व्याप्त साधनकों दिखलछाना चाहिए, यह बात अन्वयदष्टान्त- 
के अवसरमें प्रतिपादन की गई है, उससे विपरीत व्याप्तिको दिखाना भी 
अन्वयहृष्टान्ताभास है, आचाये यह वात कहते है-- 

& ८ >> ८ पे हि 
सूत्राथं--पूर्वोक्त अज्ुुमानसें 'जो अपौरुषेय होता है, वह अमूत्त होता 
है? इस प्रकारकी विपरीत अन्वय व्याप्तिको दिखछाना विपरीतान्वय नामका 
इृष्टान्ताभास हे ॥४२॥ 

2 अका साधनके सद्भावमें साध्यके सद्भावके बतलानेकों अन्वयव्याप्ति 
कहते है। किन्तु यहाँ पर अपौरुषेयरूप साध्यके सद्भावमें अमूत्तेरूप हतुका 
० गया है, अतः इसे विपरीतान्वय नामका दृष्टान्‍्ताभास कहा 
गया है । 

इसे दृष्टान्ताभासपना कैसे है, आचार्य इस प्रश्नका उत्तर देते है-- 

सूत्रा्थं--क्योंकि उसमें विद्युत्‌ आदिसे अतिप्रसज्ध दोष आता है ॥४३॥ 

'जो अपौरुषेय हो, वह अम्ूर्ते हो! ऐसी विपरीत अन्वयव्याप्तिके 

४ जो किक रु शी [#] हिल: 
माननेपर विद्य तके भी अमूत्तताकी प्राप्ति होती है, अथौोत्‌ विजछीको भी 
702५6 लक ० ८5 
अमूत्ते मानना चाहिए। पर वह अपोरुषेय होती हुई भी अमूत्त नहीं, किन्तु 
मूत्त है। ह 
अब आचार्य व्यतिरेक उदाहरणभासको कहते हैं-- 
सूत्रार्थ--व्यतिरेक दृष्ठान्ताभासमें भी तीन भेद्‌ हैं-असिद्धसाध्य 
व्यतिरेक,_ असिद्धसाधन व्यतिरेक और ४५8० व्यतिरेक । इनके उदा- 
हरण क्रमसे परमाणु, इन्द्रिय-सुख और आकाश हैं ॥४४॥ 

१, विपरीतान्बयों व्याप्तिप्रदर्श यस्मिन्निति यथा--योडपम्रिमान्‌ स धूमवान 
इति यथा। २. विद्युद्ननकुसमादी हापौरुणेयस्वेड्प्यमूर्तत्व॑ नास्ति | ३५ असिद्वस्तैपा 
साध्यसाधनोभयानां व्यतिरेकों येबुु ते | ४. योड्पौरुपेयो न मब्रति सोड्मूत्तोंडपि न भर्वार्त, 
यथा परेमाणुरिति | 


परष्ट: समुदरेश: ३२७ . 


ध्टन्तोडन्वयव्यति रेकमेदाद द्विविव इत्युकम्‌ । तत्रास्ववहष्टल्ताम स'माह-- 
दृष्टान्ताभासा अन्बयेडसिद्धसाध्यसाधनोभया। ॥४०॥ 
साध्यं च साधन॑ च उमय॑ थे साश्यताधनोमयानि, असिद्धानि तानि येष्विति 
पिग्रहः | 
एतानेकत्नबानुमाने दर्शयनि-- 
अपौरुषेयः शब्दोअपूत्तेत्वादिन्द्रियछुख परमाणु घटवर्त' ॥9 १॥ 
,.. इखियमुखमसिद्धसाथम्‌; तल्य पौस्पेयत्वात्‌ । परमाशुरसिद्धसाधनम्‌ ; तस्य 
भजतातू | पट्श्चासिद्धों भयः ; पोदप्रेयत्वान्मृत्तत्वान | 
अन्वय और व्यत्तरेकके भेदसे दृष्टान्त दो प्रकारका है, यह पहले 
फहा जा चुका है। उनमेंसे पहले अन्वयदृष्टान्ताभासको कहते है-- ' 
, पत्ा्थ--अन्चयह्रष्टास्ताभासके तीन भेद है--असिद्धसाध्य, असिद्धसाधन 
ओर असिद्धोभय । इन्हें ही ऋमशः साध्यविकछ, साधनविकछ, और उभय- 
विकल कहते हैं ॥४०॥ 
... साध्य, साधन और उस्य इन तीनों पदोंका पहले इन्द्र समास करना । 
पीछे असिद्ध हैं साध्य, साधन और उसय जिनमें, ऐसा बहुन्नीहि समास 
फेरना चाहिए | 
अब आचार्य इन तीनों ही अन्वयचृष्टान्ताभासोंको एक ही अनुमानमें 
दिखलाते हैं--. 
ता सेत्रार्थ--शव्द अपोरुपेय है; क्‍योंकि वह अमूत्त है । जसे इन्द्रियसुख, 
परमाणु और घट ॥४१॥ 
इस अनुमानमें इन्द्रियसुख यह दृष्टान्त असिद्धस्ाध्य या साध्यविकल 
'(स पाभास है; क्योंकि वह पौरुपेय है। अर्थात्‌ इन्द्रिसुख दृषटन्तमें अपौरु- 
(रुप साध्यका अभाव है। परमाणु यह दृष्टान्व असिद्ध साधन या साधन- 
वष्टान्ताभास है; क्‍योंकि परमाणु मूत्ते है। अर्थात्‌ उसमें अमूत्तेरूप 
साधन नहीं पाया जञाता। घट यह दृष्टान्व असिद्धोभय या उस्रयविकल हृष्टा- 
"पाभास है; क्‍योंकि घट पौरुषेय भी है. और मूत्त मी है। अर्थात्‌ घट 
जाते ह। अपोरुषेयरूप साध्य और अमूत्तरूप साधन ये दोनो ही नहीं पाये 
नकेल 6 >> 8 तन जे; अरमल कद 
अधिक! पा पक 200 ा यत्र  परद्शते 30/58/2053 | हि 
परमाणु साध्यत्वमरित साधनत्व नासत,..तस्मात्साधमचिककोज्य दहन 
ए्‌ $ >> ] 


देलयमपि नास्ति तस्मादुभयविकलोड्य दृश्टान्तः | ५. साथध्ये असिद्धम्‌ | 
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बाल्य्युत्पत््यथ 'तत्तयोपगम इव्युक्तम्‌। इदानीं तान प्रत्येव कियद्धीनताया 
अशोगाभासमाह-- 
# का ३ 
बालप्रयोगाभासः पञ्चावयवेपु कियद्धीनता ॥४६॥ 

तदेवो दाहरति-- 
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अग्निमानयं देशो पूमवात्‌ , यदित्थं तदित्थ यथा महानस इति ॥४७॥ 

इत्यवयवत्रयप्रयोगे सतीत्यर्थः । 

चतुरवयवप्रयोगे तदाभासत्वमाह-- 

भावाथ--व्यतिरेक-व्या प्रिमें सवेत्र साध्यके अभावमें साधनका अभाव 
दिखाया जाता है| यहाँ पर वह विपरीत दिखाई गई है अर्थात्‌ साधनके 
अभावमें साध्यका अभाव बतछाया गया है। अतः इसे व्यत्तिरेकचृष्टान्ताभास - 
कहा गया है; क्योंकि इस प्रकारकी व्याप्तिमें भी विद्यत्‌ आदिसे अतिग्रसन्ञ 
दोप आता है | 

वाल्व्युत्पत्तिके लिए उदाहरण, उपनय और निगमन इन तीन अवयबों 
को स्वीकार किया गया है, यह पहले कह आये है। अब उन ही बालजनोके 
प्रति उनमेंसे कुछ अवयबोंके कम प्रयोग करनेपर वे प्रयोगाभास कहलाते हैं. 
एे हैं 
यह बात आचाय बतलाते हैं-- 

... सूत्रां--अनुमानके प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनतय और निगसन इन 
पॉच अंबयवोंमेंसे कितने हो कम अवयबोंका अ्रयोग करना बाल प्रयोगा- 
भास' है ॥४६॥ 

_भावाथं--अल्पज्ञानी पुरुंपोंको उक्त पाँच अबयबोंमेंसे तीन था चार 
अवयवोंके प्रयोग करनेपर प्रकृत वस्तुका यथार्थेज्ञान नही होता हैं, अतः कम 
अवयबोंके प्रयोगको बालप्रयोगाभास कहते हैं । 

एः अप 
अब आचाये इसी बालप्रयोगाभासका उदाहरण देते है-- 
सूत्रार्थ--यह्‌ प्रदेश अग्निवाल्ा है; क्‍योंकि घूमवाछा है। जो धूमवाला 
होता हैं, वह अग्निंवाछा भी होता है; जेंसे रसोईघर ॥४०॥ ह 
यहाँ पर अनुमानके प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण इन तीन ही अवयवा 
का प्रयोग किया गया है, अंतः इसे बालंप्रयोगाभास कहा है | 

अब चार अवयबोंके प्रयोग करनेपर तदाभासता बतछाते हैं-- 

१. उदाहरणोपनयनिगमनानां त्रयस्थोपयमः। २. येपामव्युतपन्नानां पदञ्नावयवेः 
परिज्ञानं न भवति तान्‌ प्रति । ३. यो हाव्युत्पन्नप्रशोडतुमानप्रयोगे पश्चावयवे णद्दीतसक्ृ॑त, 
स उपनय-निगमनरहिंतस्थ निगमनरहितस्थ वाउनुमानप्रयोगस्य तदाभासता मन्यते । 
सूत्रहयेन क्रमेण तदेव दर्शायति | 
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अपोस्पेष: अब्दोअमूर्तत्वादित्यनैधासिद्धा: साध्यसाधनोमयव्यतिरेका '्वत्रेति 
विग्रहः | तत्रासिद्धसाध्यव्यतिरेक: परमाणुलत्यापौरपेयत्वात्‌ । इन्द्रियसुखमसिद्धसाधन- 
व्यतिरेकम्‌ | आकाश त्वसिद्धो मयव्यतिरंकमिति । 

साथ्याभावे साधनव्याइत्तिरिति व्यतिरिकोदाइरणप्रथशके खापितम्‌, तन्र तद्दिपरीत- 
मपि तदाभासभित्युपदर्शयति--- 


विपरीतव्यतिरेकश्च' यन्नामूच्त तन्नापौरुपेयस! ॥४५॥ 


शब्द अपोरुषय है; क्योकि वह अमूत्त है। इस ही अनुमानमें असिद्ध 
है साध्य, साधन ओर उभयव्यतिरेक जिस इृष्टान्तमें, ऐसा विग्रह करना 
चाहिए। उनमें असिद्धसाध्यव्यतिरेकका दृष्टान्त परमाशु है; क्‍योंकि उसके 
अपोरुषेयपना पाया जाता है। अपिद्ध सावन-व्यतिरेक या ला 
विकलव्यतिरेकदष्टान्ताभासका उदाहरण इन्द्रियसुख है; क्‍योंकि वह मूत्त नहीं 
है, किन्तु अमूर्त है । आकाश असिद्धोभयव्यतिरेक या उभयविकलव्यतिरेक 
ध्टान्ताभासका उदाहरण है; क्योकि उसमें अपोरुपेयपना और अमूत्तेपना 
दोनोका ही अभाव नहीं है, प्रत्युत सद्भाव है । ः 


भावाथं--जो दृष्टान्त व्यतिरेक-व्याप्ति अर्थात्‌ साध्यके अमावमें साधन- 
की अभाव दिखाकर दिया जाता है, उसे व्यतिरेकदृष्टान्त कहते है। उस 
व्यतिरेकव्याप्विमें दो वस्तुएं होती है। एक साध्याभाव और दूसरा साधना- 
भाव। जिस दष्टान्तमें साध्यका असाव नहीं होगा वह साध्यसे, जिसमें 
आाधनका अभाव नहीं होगा, वह साधनसे और जिसमें दोनो नहीं होंगे वह 
उभयसे विकलछ अथाोत्‌ रहित कहा जायगा । 

साध्यके अभावमें साधनकी व्यावृत्तिको व्यतिरेक-व्याप्ति कहते हैं, यह 
यत उ्यत्तिरेकोदाहरणके प्रकरणमें सिद्ध की जा चुकी है। उससे विपरीत 
च्याप्ति भी जहाँ बतलछाई जावे, वह भी व्यतिरेक दृष्टान्ताभास है, यह बात 
आचाये बतछाते है-- 

सून्नाथं--पूर्बोक्त अनुमानमें 'जो अमूत्ते नहीं है, वह अपौरुषेय नहीं है, 
इस प्रकारसे विपरीत व्यतिरेक-व्याप्तिको दिखाना भी व्यतिरेक हृष्टान्ता- 
, भास है ॥४०॥ ह 


++--++........_.. 








े १. दृष्टान्ते । २. यत्र धूमवान्‌ तत्रामिपानिति । ३. कुतोड्स्य तदाभासतेत्याह 
विदुदादिनाब्तिप्सड़ त्‌। 
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रागह्पमोहाक्रान्तपुरुपव चनाज्जात'मागमाभासम्‌ ॥५१॥ 
डदाहरणमाह-- 
यथा नद्यास्तीरे मोदकराशयः सन्ति, धावध्यं माणबकाः ॥५२॥ 
कश्चिन्माणवकैराकुछीऋतचेतास्तत्सड्रपरिजिहीरपया प्रतारणवाक्य्रेन नद्या देश तान, 
प्रथ्भापयतीयाप्तोक्तेरन्यत्वादागमाभासत्वम्‌ | 
प्रथमोदाहरणमा त्रेणात॒ष्यन्नुदाहरणान्तरमाह -- 
अड्गुल्यग्रे हस्तियूथशतमास्त इति च ॥५३॥ 
अन्रापि साझख्यः स्वदुरागमजनितवासनाहितचेता' दृष्टेट्टविरुद्दं सर्व सर्वत्र विद्यत 
इति मन्यमानस्तथो पदिशती त्यनाप्तवचनत्वादिदमपि तथेत्यर्थः | 
कथपनन्तरयोवक्ययोस्तदाभासत्वमित्यारेकायामाह--- 


सूत्राथ--राग, हप और मोहसे आक्रान्त ( व्याप्त ) पुरुषके वचनोसे 
उत्पन्न हुए पदा्थके ज्ञानको आगमाभास कहते है ॥५१॥ 

अब आगमाभासका उदाहरण कहते है-- 

सूत्राथं--ज से--बालको दौोड़ो, नदीके किनारे मोदकोकी राशियां पड़ी 
हुई हैं ॥५२॥ न्‍ 

कोई पुरुष वालकोसे व्याकुलित चित्त था उसने उनका संग छुड़ानेकी 
इच्छासे छछपू्ण वाक्य कहकर उन्हें नदीके तट-प्रदेशपर भेजा | बस्तुतः नदी- 
के किनारेपर मोदक नही थे। इसलिए यह कथन आप्तर अथौत्‌ प्रामाणिक 
पुरुषके कथनसे विपरीत है, अतः यह आगमाभासका उदाहरण है । 

केवछ इस एक प्रथम उदाहरणसे सन्तुष्ट नहीं होते हुए आचाय 
आगमाभासका दूसरा उदाहरण देते है-- | 

सूत्राथं--अंगुलीके अग्रभागपर हाथियोके सेकड़ो समुदाय विद्यमान है; 
यह कहना भी आगमाभास हे ॥०५१॥ 

- इस उदाहरणमे भी सांख्य अपने मिथ्याआगम-जनित वासनासे 
आक्रान्त चित्त होकर प्रत्यक्ष और अनुमानसे विरुद्ध सभी बस्तुएँ सर्वत्र विद्य- 
मान है, ऐसा प्रमाण भानते हुए दक्त प्रकारसे उपदेश देते है? किन्तु उनका 
चह कथन भी अनाप्त पुरुषके वचनरूप होनेसे आगमाभास ही है | 

इन ऊपर कहे गये दोनो वाक्योंके आगमाभासपना कैसे है, ऐसी 
आशज्ला होनेपर आचाये उत्तर देते हैं--- 
ध १, अर्थज्ञानमिति यावत्‌ | २. संस्कृतचेताः |. ३, नद्यास्‍्तीरे इत्यादिवत्‌ | 
सड्ग्ुल्यश्न शत्यादिवाक्यवत्‌ | ४. आगमाभासमिति । 
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पृष्ठ: समुद्र दा: 


धूमंबांब्चायमिति वा ॥४४॥ 
अवयवविपयये'5पि 'तत््वमाह--- 
तस्मादग्निमान्‌ पृमवांश्वायम्‌ ॥४९॥ 
कथप्रवयवविपर्यये प्रयोगाभास इत्यारेकायामाह-- 
स्पष्टतया अरक्नतप्रतिपत्तेरयोगात्‌ ॥५०॥ 
इदानीमागमासासमाह-- 





सूत्राथं--अथवा उपनयका भी प्रयोग करना कि यह भी घूस- 
वाला है ॥४८॥ 


भावार्थ--ऊपर कहे गये तीन अवयबोके साथ उपनयका प्रयोग करना 


ओर निगमनका प्रयोग नही करना भी वालप्रयोगाभास है । 
अवयवॉके विपरीत प्रयोग करनेपर भी प्रयोंगाभासपना होता हे; 
आचाये यह बतछाते हैं-- । 
सूत्राथं--इसलिए यह अग्निवाला हे, और यह भी घूसवाला है ॥४९॥ 
भावाथ--डदाहरणका प्रयोगकर उपनयका प्रयोग करना चाहिए कि 
'उसीके समान यह भी धूमवाछा है! । तत्पश्चात्‌ निगमनका अयोग करना. 
चाहिएं' कि 'इसलिए यह अग्निवांछा है। परन्तु यहाँ १र पहले निंगमसनका 


प्रयोग किया गया है'। और पीछे उपनयका । अतः क्रम॑-भन्ग' होनेसे यह बॉल-' 


प्रयोगांभांस है। 

अवंयंबके विपरीत प्रयोग करनेपर प्रयोगाभास कैसे कहा ? ऐसीः 
आशझ्ो होनेपर आचांय उत्तर देते हैं-- हे 

सूत्रा्थं--क्योंकि विपरीत अवयव-प्रयोग करनेपर स्पष्टरुपस प्रकृत 
पदाथका ज्ञीन नहीं होता ॥५०॥ ३. 

भावार्थ--पाँच अवयबोंमेंसे हीन प्रयोग या विपरीत प्रयोग करनेपर 
शिष्यादिकको प्रकृत वस्तुका यथार्थ बोध नहीं हो पाता, इसलिए उनन्‍हं' बाछ- 
प्रयोगार्भास 'कहा गया है | 

अब आचाये आगमामासका स्वरूप कहते है-- 
सा 

१, न केवल कियद्धीनतैव बारूप्रयोगामासः, किन्तु तहिपर्ययश्रेति पद्यते । 
२. बाल्प्रयोगाभासत्वम्‌ । ३. केवल बाल्य्युत्पत्यथमय प्रयोगाभमासों न पुनः ब्युतनन्न- 
परम प्रति। सब प्रकारेण वाकप्रयोगे व्युत्पन्नप्रशस्य केनापि प्रकारेणानुमानप्रयोगस्थ गहण- 
सम्भवात्‌ | ये 


न 
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अतद्विषयत्वादप्रत्यक्षविपयत्वादित्यथं: । ओेप सुगमम्‌ | प्रपश्चितमेवैतत्सडख्या- 
विप्रतिपत्तिनिराकरण, इति नेह पुनरुच्यते । 
'इतरबादिप्रमाणेयत्तावधारणमपि विब्र्त इति लोकायतिक दृष्टन्तद्वारेण 
*तन्मतैडपि सडख्याभावमिति दर्शयति-- 
्ृ ५ 
सौगतसाडुरूपयौगग्नाभाकरज मिनीयानां प्रत्यक्षानु मा ना गमो पमाना- 


हे का [का ८, 
थापत््यमावरेकैकाधिकैव्या प्रिवर्त' ॥५७॥ 
यथा प्रत्यक्षादिभिरेकेकाधिकैव्याततिः प्रतिपत्त| न शक्यते' सौगतादिमिसथा 
प्रत्यक्षेण छौकायतिकैः परबुद्धघादिरपीत्यर्थः । 
प्रत्यक्षको ही प्रमाण मानना इसलिए संख्याभास है कि प्रत्यक्षसे परल्रोक 
आदिका निषेध और परकी बुद्धि आदिकी सिद्धि नहीं होती है; क्योंकि वे 
उसके विषय नहीं हैं ॥५६॥ ु 
-उसके विषय नहीं हैं अथांत्‌ प्रत्यक्षके विषय नहीं हैं; किन्तु उससे भिन्न 
“अनुमानादि . प्रमाणोंके विषय हैं, ऐसा अर्थ .जानना -चाहिए। शेप सूत्रार् 
सुगम है; क्‍योंकि इसका पहले, संख्या-विग्नतिपत्तिके निराकरणके, समय 
विस्तारसे निरूपण किया जा चुका है, इसलिए यहाँ पर .पुनः- नहीं कहते हैं । 
इसी प्रकार बोद्धादि अन्य बादियोंके द्वारा मानी ग़ई प्माणकी सखंख्या- 
* का नियम भी विघटित होता है, अतः चार्वाकके दृष्टान्त-द्वारा घोद्धादिके मत- 
में भी संख्याभासपना है, यह दिखलाते हैं-- 
सूत्राथं--जिस प्रकार सौगत, सांख्य, योग, प्राभाकर और जेमिनीयोंके 
अत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अथोपत्ति और अभाव; इन एक-एक 
अधिक प्रमाणोंके द्वारा. व्याप्ति विषय नहीं की जाती है .॥-५७-॥ 
जैसे सोगतादिके द्वारा माने गये एक-एक अधिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों 
' से व्याप्ति नहीं जानी.जा सकती है, उसी प्रकार एक प्रत्यक्षप्रमाणसे चाबौकों 
के द्वारा अन्य मनुष्यकी बुद्धि आदिक भी नहीं जाने जा सकते हैं, यह सूत्रका 
थे है । 
ह सावाथ--चार्वाक प्रमाणकी अ्त्यक्षरूप एक- ही संख्या मानते हैं। 
बौद्ध प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो को; सांख्य प्रत्यक्ष अनुमान और आगम 
“इन तीन को; योग प्रत्यक्ष अनुमान, आगम और उपमान इन चार को; 
लोकायतिकस्त॒प्रत्यक्षट। परलोकादिनिषेधस्थ परबुद्धयादेश्व कुतोडसिद्धिरित्याह । १. 
. सौगतादि ।- २: चार्वाकस्प | ३े. सौगतमते। ४. मते। ६५. व्यात्तिन ,सिद्धथति 
, पूर्बोक्तप्रत्वक्षादिप्रभाण[विषयत्वात्तथा प्क्रतमपि | ६. तक विना । 
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विसंवादातः ॥ ४४ ॥ 
अविसंवादरूपप्रमाणलक्षणाभावात्र तदिशेपरूपमपीत्वर्थ: | 
इदनी संख्यामासमाह-- 
प्रत्यक्षमे वेक॑ प्रमाणमित्यादि सडुख्यामावश ॥१५॥ 

प्रत्यक्षपरोक्षमेदाद द्रेविभ्यमुक्तम । तदयपरीदेन प्रत्यक्षमेव, प्रत्यक्षानुमाने एवेत्व- 
वधारणं सडख्याभासम्‌ | 

प्रत्यक्षमेवेकमिति कर्थ सइख्याभासमित्याइ-- 

लौकायतिकस्य प्रत्यक्षतः 'परलोकादिनिपेधस्य 'परवुद्धयादे श्चा- 
सिद्धेरतद्विपयत्वात्‌र ॥५६॥ 


सूत्राथं--विसंवाद होनेसे उनके आगमाभासपना है॥५४७॥ 

प्रमाणका जो अविसवादरूप लक्षण माना गया हे उसके अभाव होनेसे 
जब उन वाक्योमें प्रमाणपना ही नहीं है, तब उन्हें आगमसूत्र प्रसाण-विशेष 
केसे माना जा सकता है 

भावार्थ--जिन पुरुषोके वचनोंमें विसंवाद, विवाद, पू्वापर विरोध 
या विपरीत अर्थ-प्रतिपादकपना पाया जाता है, उन्हें आगमरूपसे प्रमाण 
नहीं भाना जा सकता | सांख्यादिके उपयुक्त वचन इसी प्रकारके हैं, अतः वे 
आगमाभास हैं । । 

इस प्रकार प्रमाणके स्वरूपाभासोंका वर्णन हुआ । 

अब प्रमाणके संख्याभासका वर्णन करते हैं-- 

सूत्रार्थ-प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है, इत्यादि कहना खंख्याभास हे ॥५०॥ 

प्रत्यक्ष ओर परोक्षके भेदसे प्रमाण दो प्रकारका है, यह पहले कहा 
जा चुका है। उससे विपरीत प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है, अथवा प्रत्यक्ष और 


अनुमान ये ही दो प्रमाण हैं, अन्य नहीं, ऐसा अवधारण ( नियम या निम्चय ) 
फरना सी संख्याभास है | 


प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है, यह कहना कैसे संख्याभास है? आचाये 


स्‍क 


इस प्रइनका उत्तर देते हैं-- 
सूत्राथं--छोकायतिक अर्थात्‌ नास्तिकमती चार्बोकका केबल एक 
२. अलीकत्वात्‌ | प्रतिपन्नार्थविचलनं हि. विसंवादों विपरीतार्थोपस्थापक- 
प्रमाणावसेय:। २. तद्विशेषोडपीति पाठान्तरम । नद्यास्तीरे इत्यादिवाक्यद्नयज्ञान- 
भिल्म [वीन्न भवति, किन्तु: आगमामासमेवेति । रे. प्रमाणविश्येषरूपमागमत्व- 
मेत्यथं:] ४, आगमस्य | ५, आत्मा । ६. अनुमानस्थ । ७. पग्रत्यक्षांवप्रयत्वात्‌ । 


३३६ प्रमेयरत्नमालाया 


सोगतादीनामिति शेप: । किश्न प्रत्यक्षेकप्रमाणवादिना! प्रत्यक्षाद्रेकेकाधिकप्रमाण- 
“वादिभिश्च' स्वसंवेदनेन्द्रियप्रत्यक्षक्ेदीबनुमानादिभेदशच प्रतिमासभेदेनैव वक्तव्यों गत्य- 
न्तरामावात्‌ | स च 'तद्धे दो लोकायतिकं प्रति प्रत्यक्षानुमानयोरितरेपां* व्यात्तिज्ञान- 
प्रत्यक्षादिप्रभाणेष्विति सर्वेधां प्रभागसइख्या विघट्ते | तदेव दर्शवति-- 
ग्रतिमासभेदस्य च भेदकत्वात' ॥६०॥ 

इदानी विप्रयाभास मुपदर्शयित॒माह--- 

विषयाभासः सामान्य विशेषों ह॒यं वा स्वृतस्त्रम्‌” ॥६१॥ 

सूत्रम 'सोगतादीनाम! यह पद शेप है, उसे ऊपरसे अध्याहार किया 
गया है । 

यहाँ विशेष यह है कि एक पत्यक्षत्रमाणवादी चावोकको, तथा प्रत्य- 
क्षादि एक-एक अधिक अमाणवादी सौगतादिकको प्रत्यक्षके स्वसंवेदन ओर 
इन्द्रियप्रत्यक्षरूप भेद, तथा असाणोंके अनुमानादि भेद प्रतिभासके भेदसे 
अर्थात्‌ उनकी सामभ्री और स्वरूपके भेद्से कहना ही पड़ते है; क्‍योंकि उनके 
भाने विना और कोई गति नहीं है। वह प्रतिभासका भेद चावोकके प्रति 
प्रत्यक्ष और अनुमानसें, तथा सौगतादि अन्य मतवालोंके व्याप्तिज्ञान और 
प्रत्याक्षादि प्रमाणोंसें अनुभवगोचर है, इसलिए उन सभीकी प्रमाणसंख्या 
विघटित हो जाती है'। आचाये यही बात उत्तर सूत्रके द्वारा दिखलाते. हैं--- 

सूत्रार्थ--प्रतिभासका भेद ही प्माणोंका भेदक होता है ॥ ६० ॥ 

भावार्थ--पदार्थंके स्वरूपका ग्रतिभास अर्थात्‌ विभिन्न अतीतिरूप ज्ञान 
जितने प्रकारका होगा, उतने ही प्रकारके प्रमाण मानना पढ़ते हैं। यही 
कारण है कि अनुमानकी भिन्न प्रतीतिसे चावोककी और तकंज्ञानक्री भिन्न 
प्रतीतिसे सोगतादिककी प्रमाण-संख्या विधटित हो जाती है । 
इस प्रकार संख्याभासका वर्णन हुआ | 

अब प्रमाणके विषयाभासकों दिखिछानेके लिए आचाय उत्तर सूत्र 
कहते हैं-- 

सूत्राथं--केवर्ल सामान्यकोी, अथवा केवछ विशेषको, अथवा स्वतन्त्र 
दोनोंको प्रमाणका विषय मानना विषयाभास है ॥ ६१ ॥ 

१. चार्वाकेण । २. सोगतादिभिः। ३. सामग्रीखरूपभेदेन | ४, प्रतिमास- 
भेदश | ५. सौगतादीनाम्‌। ६. अर प्रामाण्यमचुमानस्थ | किन्तु तद्रत्यक्ष एवॉन्त- 
भंविष्यतीत्युक्ते सत्याउडड | ७, ततः प्रलक्षेब्नुमानस्थान्तर्मावामाव: | <, अन्योन्य- 
निरपेक्षम्‌ । 





न 
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अथ 'परबुद्धया दिग्नतिपत्तिः प्रत्क्षेण मामूदन्यस्माक्ृविप्यतीत्याशस्क्याउडह--- 
अनुमानादेस्तहिपयत्वे प्रमाणान्तरत्वस ॥५८॥ 
तच्छब्देन परवुद्धाबादिरभिधीयते । अनुमानादेः परखुद्धयादिविपग्रत्वे प्रत्यक्षेक- 
प्रमाणवादों हीयत इत्य्थः । 
*अन्नोदाहरणमाह--- 


तकस्पेव” “व्याप्तिगोचरत्वे. प्रमाणान्तरत्वप्तप्रमाणस्याव्यवस्था- 
पकत्वात्‌ ॥५६॥ 


प्राभाकर प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान ओर अर्थापत्ति इन पाँचको तथा 
जेमिनीय उक्त पाँच सह्दित अभावकों अर्थात्‌ छहको प्रमाण मानते हैं। 
किन्तु इन सभीके द्वारा माने गये प्रमाणोंसे व्याप्ति अथोत्त्‌ अविनाभावका 
ग्रहण नहीं होता है, अतः उसे ग्रहण करनेवाले तकप्रमाणका मानना आब॒इ- 
यक हो जाता है| और उसे प्रमाण माननेपर समीक्ी प्रमाण-संख्या' विधटित 
हो जाती हैं। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि सौगतादि अन्य सताबढूम्बियोंके 
द्वारा मानी गई प्रमाण-संख्या यथार्थ नहीं, किन्तु अयथाथ है; अथोत संख्या- 
भास' है | ह 
..._यहाँपर चावोंकका कहना है कि पराई बुद्धि आदिकका ज्ञान - यदि 
भेत्कक्षसे नहीं होता, तो न होवे; अन्य अनुमानादिसे हो जायगा ?* ऐसी 
आशझ्ञपर आचाये कहते है-- हे 
.._ सत्रा्थ--अनुमानादिके पर-बुद्धि आदिकका विषयपना माननेपर अन्य 
प्रमाणोंके माननेका प्रसज्ञ आता है. ॥ श्८ ॥ 
सूत्रोक्त 'ततः शब्दसे पर-बुद्धि आदिक कहे गये हैं। अनुमानादिको 
पर-बुद्धि आदिका विपय करनेवाछा माननेपरं एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण है. यह 
फेथन विघटित हो जाता है, यह सूत्रका समुच्चय अथ है । 
आचाये इसी विषयमें उदाहरण देते हैं-- 
. चुत्नाथं--जसे कि तकको व्याप्तिका विपय करनेवाछा माननेपर 
सोगतादिकको उसे एकर भिन्न प्रमाण मानना पड़ता है; क्योंकि अप्रमाण- 
जान पदार्थकी व्यवस्था नहीं करं सकता है ॥ ५९ ॥ 





१. चार्वोकस्य शड्ढीं निराकरोति। २. आत्मा | रे. सौगतादिमतनिराकरण- 
'ड।रेण | ४, यथा | ५, अप्रमाणभूतस्पापि तर्कस्य व्याप्तिगोंचरत्व॑ कुतो न भवतीत्या- 
गैक्षायामाई--बआ्याततेः 
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७५5५ हित भर 

'परापेक्षी परिणामित्वमन्यथाः तदभावात्‌ ॥६४॥ 
'वियुक्तावस्थायामकुर्बंतः सहकारिसमवधानवैलायां कार्यकोरिणः पूर्वोत्तराकारपरि- 
हारवातिखितिलअगपरिणामो पपत्तेरित्वथ; ' । अन्यथा कायकरणामावात्‌ । प्राममाबा- 


वस्थाया मेवेत्यथ: | 
अथ द्वितीयपल्षे दोपमाह 
स्वयवससमथर्थाकारकलात्ूबबत्‌ ॥६५॥ 

_ सूत्रार्थ--दूसरे सहकारी कारणोंक्ी अपेक्षा रखनेपर पदाथके परिणा- 
सीपना प्राप्त होता है; अन्यथा काय नहीं हो सकेगा || ६४ ॥ 

.. सहकारी कारणोंकी वियुक्त अवस्थासें काय नहीं करनेवाले ओर 

कारी कारणोंके सन्निधानके समय काय करनेवाले पदाथके पूर्व आकारका 
परित्याग उत्तर आकारका उपादान और स्थिति-लक्षण परिणासके सम्भव 
होनेसे परिणामीपना सिद्ध होता है । यदि ऐसा न माना जाय, तो कारय 
करनेका अभाव, रहेगा, जसे कि प्रागभावद्शासें कायका अम्षाव था| 

सावार्थ--ज से मृत्पिण्डकी दशामें घड़ेका अभाव था ( इसीको प्राग- 
भाव कहते हैं ) और कुम्भकार, चक्र आदि सहकारी कारणोके मिल जानेपर 
वह सृत्पिण्ड घटरूप कार्यसे परिणत हो गया; तब यहो कहा जायगा कि घट 
परिणामी है; क्योंकि उसने अपनी झृत्पिण्डरूप दशाकी छोड़कर तथा घटरूप 
दशाको ग्राप्त करके सी अपना मसत्तिकापन स्थिर रखा है और यही परिणामी 
पनेका अर्थ है। यदि ऐसा न मानें तो जसे प्रागभावदशामें घटके 
जल-घारणादि काय करनेका अभाव था, वह उत्तर अवस्थासें सी रहना 
चाहिए। इससे सिद्ध है कि सहकारी कारणोंकी अपेक्षा रखनेपर पदार्थ 
परिणासी है 
अब आचार अपमर्थरूप दूसरे पक्षमें दोप कहते हें 
सूच्राथं--स्वयं असमर्थ पदाथ कारयका करनेवाला नहीं हो सकता। 

जेसे कि वह सहकारी कारणोंसे रहित अबस्थामें अपना काये करनेके लिए 


१, परिणामित्वाभावे- परापेक्षणं व्यर्थ स्यात्‌। २. अनपेक्षाकारपरित्यागेना 
पेल्लाकारेण परिगमनात्‌ । ३. परानपेक्षे, परिणामित्वाभावे। ४. सहकारिरहितावस्था- 
याम्‌। ५. अनेन परिणामित्व॑ सूचितम्‌। ६. यथा खत्पिण्डे प्रागू घाभावः। 
कार्यों त्पत्यमात्रात्सव वस्व॒ुजातं प्रागमावावस्थायामेव विद्यमान स्थात्‌ । ७. वियुक्ता- 
वस्थायामित्यर्थ: | ८. असमर्थपक्षे | ९. सहकारिरहितावस्थायामिति अपरिणार्मी 
असमर्थों यथा | 


पष्ट: सप्लु देश: 


न्‍्ध्ए 
नए 
छ 


कथमेपां तदाभासतैत्याइ-- 
तथाअप्रतिभासन त्कार्याकरणाओ ॥६२॥ 


किज्र--तदेकान्तात्मक॑ तत्त्व॑ स्वय॑ समर्थमसापर्य वा कार्यकारि स्थात्‌ ! प्रथमपश्षे 
दषणमाह--. 
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पमथत्य करण सबंदोत्पत्ति रमपेक्षतवात' ॥६३॥ 
पहकारिसानिध्यात्‌ 'तत्करणानेति चेदआह--- 


भावार्थ--सांख्य सामान्यरूप केवल द्रव्यको ही प्रभाणका विप॑य सानते 
दे । बौद्ध विशेषरूप केवल पर्योयको ही प्रमाणका' बिपय कहते है। नैयायिक 
ओर वैशेपिक सामान्य और विशेषको श्व॒तन्त्र पदार्थ सानकर उन्हें प्रमाणका 
विषय भनते हैं। परन्तु प्रभाणझ्ा विपय सामान्यविशेषात्मक पदार्थ है, यह 
पहले सिद्ध किया जा चुका है, अतः ये सब विपयाभास हैं । 


इन सांख्यादिकोंकी मान्‍्यताएँ विपयाभास कैसे हैं, आचार्य इस 
आंगजझ्के निराकरण करनेके लिए उत्तर सूत्र कहते है--- 

सूत्रा-- क्योंकि केवछ सामान्य रूपसे, अथवा विशेपरूपसे व्तुका 
मास नहीं होता; तथा केवछ सामान्य या केवल विश्येपष्ठप पदाथे अपना 
ये नहीं कर सकता | इसलिए वे विपयाभास हैं ॥ ६२ ॥ 
यदि कोई कहे कि वे एकास्तरूप पदार्थ अपना काय कर सकते हैं, 
तो आचाये उनसे पृछते है कि वह एकान्तात्मक तत्त्व स्वयं समर्थ होते हुए 
,७.... गये करेगा, अथवा असमर्थ रहते हुए करेगा ? आचार्य इनमेंसे 
“थम पक्षमें दूषण कहते हैं--.. 

हू: ७ 

(आर्य--यदि वह एकान्तात्मक तत्त्व समर्थ होता हुआ काय करेगा, 
तो ऊीयकी सदा ही उत्पत्ति होनी चाहिए, क्‍योंकि वह किसी दूसरेकी 
पक्षा ही नही रखता, जिससे कि सवंदा कार्यकी उत्पत्ति न हो सके ॥६ । 
५. यदि कहा जाय कि वह पदार्थ सहकारी कारणोंके सान्निध्यसे अर्थात्‌ 
, ० जानेसे उस कार्यको करता है, इसलिए कार्यकी सर्वदा उत्पत्ति नहीं 
होती, ऐसा कहनेपर आचाये उत्तर देते है-- 


पं तया वा रे थैस्प 
५ ७ चल्सामास्यतया केवलविशेषतया द्यस्थ स्वतन्त्रतया वा | २ कार्य । 
_ ससज्जादिति जेष:। ७ परानपेक्षत्वात्‌ । ५. कार्यकरणात्‌ । ६. स्ंदोक्तलश्नणुं 
पथ । 
तंग ने भवतीत्यर्थ: | 


श्‌२ 


न््ब१ नमयरत्नमालाया 


अयमर्थ:--यथाइफलाद्विजातीयात्कलस्थ व्यावृत्या फलव्यवह्रसथा कलान्तरादपि 
सजातीयाद व्याद्वत्तिरप्यस्ती त्यफलत्वम्‌ । 
अन्नैवाभेदपक्षे दृष्टान्तमाह-- 
ग्रमाणान्तराद व्यावृत्येवाप्रमाणस्वस्य ॥६१५९॥ 
अन्ना पि प्राक्तन्येव प्रक्रिया योजनीया | 


सूत्रका यह अभिप्राय है. कि जेसे फलका विजाततीय जो अफल उसकी 
व्यावृत्तिसे आप बौद्ध छोग फलका व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार फहलान्तर 
अथोतू अन्य प्रमितिरूप जो सजातीय फल है उसकी व्यावृत्तिसे अफलपनेका 
प्रसद़ आता है । 

भावाथं--बौद्ध छोग जेसे अगोकी व्यावृत्तिसे गोपदार्थका ज्ञान 
सानते हैं, उसी प्रकार वे यहाँपर भी कहते हैं कि हम अफलकी व्यावृत्तिसे 
फलका व्यवहार कर छेंगे । आचायने उन्हें यह उत्तर दिया हे. कि तब तो 
अन्य सजातीय फछकी व्यावृत्तिसे अफछकी कल्पना क्‍यों न की जावे! 
कहनेका सारांश यह हे कि अन्यको व्यावृत्तिसे फलका व्यवहार नहीं हो 
सकता । अतः प्रमाणसे फलको सबंथा अभिन्न मानना ठीक नहीं है । 

आचाय दूसरे अभेदपक्षमें दृष्टान्त कहते हैं-- 

सूत्रार्थ--जे से प्रमाणान्तर अर्थात्‌ अन्य प्रमाणकी व्याबृत्तिसे अप्रमाण- 
पनेका प्रसज्ञ आता है ॥ ६९॥ । 

यहाँ पर भी पहले वाली ही प्रक्रिया लगानी चाहिए। 

“विशेषार्थ--बौद्ध छोग प्रमाण और फछमें अभेद मानते हैं, उनके 
मतानुसार एक ही ज्ञान प्रमाण और फछ दोनों रूप होता है। उनके यहाँ 
प्रत्येक ज्ञान अथोाकार और बोधरूप होता है। यतः घटका ज्ञान घटाकार 
और घट-बोधरूप है, अतः वे अर्थाकारको व्यवस्थापन-हेतु होनेसे श्रमाण 
और अर्थबोधको व्यवस्थाप्य होनेसे फछ कहते हैं। यहाँ प्रशन यह होता है. 
कि एक ही ज्ञानमें प्रमाण और फल इन दो बातोंकी व्यवस्था कैसे सम्भव हे 
बौद्ध इसका उत्तर यह देते हैं. कि व्यावृत्तिके द्वारा दोनोंकी व्यवस्था दोनेमें 

१, प्रमित्यन्तरादपि | २. प्रमाणमियुक्ते अग्रमाणव्यावृत्तिरिति चेत्तहिं प्रमा- 
णान्तराद्‌ व्यावृत्तमप्रमाणं स्वात्‌ । न हि मवन्मते प्रमाणं नास्ति, तथा प्रकृतम्‌ | अश्नमा- 
णाद्‌ विजातीयात्‌ प्रमागस्य व्याइत्या प्रमाणव्यवहारस्तथा अप्रम्ाणं तदंपि सजातीयाद्‌ 
व्यावृत्तिरस्ती त्यप्रमागत्व॑ यथा तथा प्रकृतम। रे, प्रमागान्तराद व्यावृत्या प्रमाणसा: 
प्रमाणत्व॑ यर्था तथा प्रकृतेदपि । का 28 | | | 


पछ्ठ: समुद्देश: ४३१६ 


अथ फलाभासं प्रकाशयन्नाह--- 
$ # ४ पर च 
फलाभास ग्माणादमिन्न' मिन्नस्रेव वा ॥६६॥ 
कुनः पक्षद्रयरेडपि तदामासतेत्यागड्रायाम।यपश्षे* तदाभासल्वे हेतुमाहइ--- 
१३ ७ ्र ते 
अभेदे 'तद्चबहारानु पपते: ॥६७॥ 
फल्मेव प्रमाणमेव वा भवेदिति भावः | 
व्यावृत्या “सब्ृत्यपरनामपैयया “तत्कत्पना-रिवत्याह--- 
है हि पे पु पा 3 अप 5 व्य्‌ हे ज्पन् ध्य् व्‌ 
पज्यायृत्याप न तत्कथतना फत्नान्तरादः व्वाइत्याउन्नलवग्रसद्भावत [ 
असमथ था, उसी प्रक्गार सहकारी कारणोंके मिल जानेपर भी अपना कार्य 
फरनेमें असमर्थ रहगा ॥६०॥ 
इस प्रकार प्रमाणके विपयाभासका वर्णन हुआ । 
6 ्‌ सूः 
अब प्रमाणके फलछाभासको प्रकाशित करते हुए अचाय॑ उत्तर सूत्र- 
कहते है-- 
९५ € कि 
# | किक बह ( 5 कह 5 
इाव--भ्रसाणसे उसके फलको सर्वथा अभिन्न ही, अथवा भिन्न 
ही मानना फलछाभास है॥ ६६ ॥ ५ /++- 
कै «२०:७३ के हे शः 2 8६. 
इन दोनों ही पश्चोंसे फछामासता कैसे » ऐसी आशश्ढा होनेपर पहले 
सर्वेथ हु ८ ० कर एप देते हैं 
' अभिन्न पक्षमें फछाभासता बतछानेके छिए आचार्य हेतु देते हं--- 
'बार्थ-यदि प्रमाणसे फछ सर्वथा अभिन्न साना जाय, तो यह्‌ 
मभाण है और यह उसका फछ हे ऐसा भेद्‌-व्यवहार नहीं बन सकेगा ॥६७॥ 
... हनेका भाव यह कि या तो फछ ही रहेगा, अथवा प्रमाण ही रहेगा ? 
दोजों नहीं रह सकेगे। 
यदि प्रमाणसे फलको अभिन्न माननेवाले बोद्ध कहें कि संबति इस - 
अपर नामवाढी व्यावृत्ति अर्थात्‌ निशव्ृत्ति की कल्पनासे प्रमाण और फलकी 
उत्तर डी जायगी, सो भी सम्भव नहीं हे, यह बतछानेके छिए आचार्य 
जर्तेर सूत्र फहते है--- न 
उबार्थ--अफछकी व्यावृत्तिसे सी फलकी कल्पना नहीं की जा सकती है 
20 7 न्तरकी व्यावत्तिसे अक व्यावृत्तिसे अफछपनेकी कल्पनाका प्रस्ञ आयगा ॥६८॥ 
!. बोद्ध: । २. योग: |. ३. सर्यथाजे इपक्षे | ४. सर्वथा | ५. तयोः प्रमाण- 
फछ्यू रे कक + २५ 3र्भदर 2 फः 
ब्याज | ९. व्यावृत्तिनिरूपा अबस्तु | ७, अविद्या। <.फछ। ६. फ-| हक 
पलन्तरा 3 मेकजाद व्यावृत्ति: फलछम्‌। १०, अजछाद्‌ व्याइत्ति, कथ ब्रथा तथा 
रिकि, यव्ित््या भाव्यमू । तथा सति फलान्तराद्‌ व्याइत्ति. फठविश्येपाद्‌ व्यावृत्ति- 
'| २१, अफडलप्रसज्ञे ग्रोव्यावतत्याब्गोत्वं मवति यथा 


३४२ प्रमेयरत्नमालायां 


अथ यत्रेवात्मनि प्रमाणं समबेतं* फल्मपि तत्नैव समवेतमिति समवायलुक्षणप्र्या- 
सत्त्या प्रमागपव्व्यवस्थितिरिति, नात्मान्तरे तत्यसड् इति चेच्दपि न सृक्तमित्याह-- 
समवायेडतिग्रसड़8४ ॥७२॥ 
समवायस्थ नित्यत्वाद्‌ व्यापकत्वान्ध सर्वात्मसनामपि समवाबसमानधमिकत्वान्न 
ततः प्रतिनियम इत्यर्थ:' | 


फव्णकरः ५. सीता ध-नल्‍का 


ढे, उसी प्रकार प्रमाणसे फछको सबंधा भिन्‍न साननेपर हमारी आत्माके 
प्रमाणका फलछ भी हमारा नहीं कहा सकेगा। इसलिए प्रमाणसे फछको. 
सवधा भिन्न ही मानना ठीक नहीं है । 

यहां पर नेयायिक कहते है कि जिस ही आत्मामें प्रसाण समवाय: 
सम्वन्धसे सम्बद्ध हे, उस ही आत्मासें फल भी समवाय सम्बन्धसे सम्बद्ध है, 
इसलिए समवाय-स्वरूप प्रत्यासत्ति अथात्‌ सम्बन्धसे इस प्रमाणका यह फल: 


है, ऐसी व्यवस्था बन जायगी और तब अग्य आत्मामें भी फलके माननेका 


प्रसड़र नहीं आयगा | आचाये कहते हैं कि यह कहना भी ठीक नही 
सूत्राथ-- क्योंकि समवायके माननेपर अतिग्रसद्ध दोप आता हे॥७२॥ 
समवायके नित्य, एक और व्यापक होनेसे वह सभी आत्माओके 
सीतर समान घमसरूपसे रहेगा, तब यह फल इसी प्रमाणका है, अन्यका नहीं 
ऐसा प्रतिनियम नहीं बन सकेगा | 
भावाथ--आप नैयायिकोंने जब समवकायको नित्य, एक और व्यापक 
माना हैं, तव उसका सम्बन्ध सभी आत्माओमें समानरूपसे होगा। ऐसी 
दशामें यह निर्यथम कैसे बन सकता है कि यह फलछ इसी असुक आत्माके 
प्रमाणका है. और अन्य आत्माके प्रमाणका नहीं। फिर इस प्रतिनियमके 
 अभावमें यह अव्यवस्थारूप अतिग्रसद्गः दोप आता है. कि जिस किसी भी 
आत्माके प्रमाणका फछ हर जिस किसी भी आत्माके प्रमाणका फछ कहडाने 
रूगेगा | इसलिंए प्रमाणसे फछको स्वेथा भिन्न ही मानना ठीक नहीं हे ।इस 
प्रकार स्वेथा भेद और अभेद॑ पक्षके निराकरण कर देनेपर यह अथ्थे फाडत 
हुआ कि प्रमाणसे . फलछको कथश्ित्‌ भिन्न और कथशख्वित्‌ अभिन्न ही मानना 
युक्ति-संगठ हे | ४ 
इस प्रकार प्रमाणके फछाभासका वर्णन हुआ। - ' 





१, सम्बद्धमू | २. फल्प्रसज्ः | ३. एकत्वात्‌ | ४. नित्यत्वाद व्यापकत्वान | 


3 कर | वा के: 
५, इंढ फल्मस्वैव नान्वस्पेति प्रतिनियमाभावः | ६. एकस्मिन्नत्मनि अन्यः परमार 


पष्ठः समुहेश:ः ३४१ 


अमेदपश्ष निराकृत्य आचाये उपसहरति--- 
तस्माद्रास्तवों सेद/ ॥७०॥ 
'मेदपक्ष दृषवन्नाइ--- 
'भेदे त्यात्मान्तरवचदसुपपत्तेः ॥9१॥ 


और विजय कम म & 
फ] विरोध नही है । घट-ज्ञानमें अघटाकारकी व्यावृत्ति होनेसे प्रमाणकों 
आर अघट-वोधकी व्यावृत्ति होनेसे फछकी व्यवस्था हो जाती है। यहाँ 
आचाय वीद्धोंकी इस सान्यताका खण्डन करते हुए कहते हैं कि प्रमाणसे 
फलको अभिन्न माननेपर व्यावृत्तिके द्वारा भी फछको व्यवस्था नहीं बस 
सकती है। जिस प्रकार आप अफल ( अघट-बोध ) की व्याध्षत्तिसे उसे फछ 
हते है, उसी श की उसे 
कहते हैं, उसी प्रकार सजातीय फछ ( अन्य घट-वोध ) की व्यावृत्तिसे उसे 
ञ्र के > [कपिल 
लेभोी कहा जा सकता हे। इसी प्रकार आप छोग अप्रमाणकी व्यावृत्तिसे 
अमाणकी भी व्यवस्था नहीं कर सकते; क्योंकि जिस प्रकार अग्रमाणकी 
“इत्तिसे उसे प्रमाण कहते है, उसी प्रकार प्रमाणान्तर ( अन्य प्रमाण ) 
* व्याइत्तिसे उसे अप्रमाण भो कहा जा सकता है। 
ऑस प्रकार अभेदपक्षका निराकरण करके आचाये अब उपयुक्त कथन- 
की उपसंहार करते है-- 
सूत्रर्थ--इसलिए प्रमाण और फलमें वास्तविक भेद है ॥॥७०॥ 
४... वर्श--कल्पनासे प्रमाण और फलका भेद्‌ नहीं मानना चाहिए, 
फैन्तु क [> धरे 
फिन्तु वास्तविक भेद ही मानना चाहिए; अन्यथा प्रमाण ओर फछका 
>यवहार नहीं बन्त सकता । | 
ए उत्तन चाय नैयायिकोंके द्वारा माने गये सर्वथा भेद पक्षमें दूषण देते 
ई उत्तर सूत्र कहते है-- 
फह़ है पत्रार्थ-- भेद साननेपर तो अन्य आत्माके समान यह इस प्रमाणका 
) ऐसा व्यवहार नहीं हो सकेगा ॥७१॥ मे हे 
के ७ विार्थ--नेयायिक छोग प्रमाणसे फलछको सर्वथा भिन्न ही मानते हैं । 
पते उत्तकी इस सान्यतामें यह दोष दिया है कि जिस प्रकार दूसरी 
आत्माके प्रमाणका “- माणका फछ हमारी : आत्माके प्रमाणका फछ नहीं कहछा सकता 
नुपफ्तेरि 5. फलस्य परमायतों भेदो न ठु कल्पितः | वासतवभेदाभावे प्रमणफलव्यवहारा- 
आत्मान्त, 9... पर्ढिं सवधा भेदोडस्विति श्भापनोदार्थभाह। हे. अन्यत्र भेदे 
जप फैलसिति वक्तु न याति, तथा स्वात्मनोडपि | ४. प्रमागकल-व्यवहारा- 
* इद फलमस्थेति व्यवहाराभावात्‌ फलानुपपत्ते: | 


४४ प्रमेयरत्नमालायां 


अथोक्तप्रका रेगाशेपविग्रतिपत्तिनिराकरणद्वा रेण प्रमाणतत्त्व॑ स्रतिज्ञातं परीक्षय नयादि- 
तत्वमस्पत्रोक्त॑मिति दर्शयन्नाह-- * 
सम्भवदन्यद्‌' विचारणीयम्‌ ॥७४॥ 
सम्मवद्िद्यमानमन्यद्रमाणतत्त्वान्नयस्वरूप॑ झास्त्रान्तरप्रसिद्ध विचारणीयमिद' 
युकत्या प्रतिपत्तज्यम्‌ | तत्न मूल नयी दो द्रव्यार्थिक-पर्यावार्थ्रिकमेदात्‌ | तत्र द्वव्या्िक- 
स्वेधा--नैगमसदझहव्यवहारभेदात्‌ | पर्यायार्थिकश्चतुर्धा--ऋजुमूत्रश्ब्द्सममिरूटेवम्भूत- 
मेदात्‌ । 


उपयुक्त प्रकारसे प्रमाणके स्वरूप-संख्यादिसम्बन्धी समस्त विश्रति- 
पत्तियोंके निराकरण द्वारा अपने प्रतिज्ञात प्रसाणततत्वकी परीक्षा करके नय, 
निक्षेपादि तत्त्व अन्य अन्थों में कहे गये हैं, उन्हें वहींसे जान लेना चाहिए, यह्‌ 
बतलाते हुए आचार्य उत्तर सूत्र कहते हैं-- 

सूत्राथं--वस्तुतत्त्वकी सिद्धिके लिए सम्भव अन्य नय-निश्षिपादि भी 
विचारणीय है ॥ ७७ ॥ 

प्रमाणतत्त्वसे भिन्न अन्य सम्भव अथात्‌ विद्यमान जो नयचक्रादि 
अन्य शास्त्रोंमें प्रसिद्ध नयोंका स्वरूप है, वह भी यहाँपर विचारणीय है, अर्थात्‌ 
सुक्तिसे ज्ञातव्य है | वस्तुके अनन्त घर्मेमरिंस किसी एक अशके ग्रहण करने- 
वाले ज्ञाताके अभिप्रायकोी नय कहते है । अयथा्थ या मिथ्या तयको नया- 
सास कहते हैं | द्ृव्या्थिक और पर्यायार्थिकके भेद्से मूल नय दो है । द्रव्यकी 
ही प्रधानतासे विवक्षा करनेवाले नयको द्रव्याथिक और पर्यायको ही प्रधान- 
तासे विपय करनेवाले नयको पयौयार्थिक कहते हैं। उनमें नेगम, संग्रह और 
व्यवहारके भेदसे द्रव्यार्थिकनय तीन प्रकार का है। ऋजुसूत्र, शब्द, सम- 
भिरूढ और एवम्भूतके भेदसे पर्यायार्थिक नय चार प्रकारका है। 


१, ग्रन्थान्तरे नयचक्रादों। २. अध्यारोपयन | ३. कथितातमाणतदामास- 
लक्षगांदन्यत्रव-नयाभासयोलक्षणम्‌ | ४. नयनिष्टे: । ५. अनिराह्ृतप्रतिपक्षों वस्त्वंशग्राह 
ज्ञातुरभिप्रायों नव इति नयसामान्यलतक्षणम्‌ । तदुक्तम:--नयों वक्‍तृविवा स्थाद्‌ व्स्त्वंरो 
स हि बर्तते । द्विधाउसी मिद्यते मूलाद्‌ द्रव्य-पर्त्ायभेदतः | १॥ ६. अस्मिन्‌ शास्त्रे। 
७. ट्रव्यमेवार्थों विषयो यस्यात्ति स द्वव्याथिकः | ८, पर्याव एवार्थों यस्यासौ पर्माया- 
थिंकः | तदुक्त-घट पद्योरमेदः प्रमेबस्वादमिषेयत्वादस्व॒ुत्वात्तयोर्मेदः-आतानवितानाकार- 
त्वात्‌ प्रथुबुध्नोदराकारत्वात्‌ । मेगमः संग्रहश्रेतिव्यवहारज॑बूतकी । शब्दः सममि्देवमूती 
सप्त नयाः स्मृताः || २॥ नैंगमः संग्रहश्ेति व्यवहारस्त्रयों नयाः। द्वव्याथ्रिकस 
भेदास्युसन्ये पर्वाबभेदकाः ॥३॥ 








पछ४: समुद्देशः है धरे 
इदानी स्वपरपत्लसाधनद्पणव्यवम्घमुपदशवति-- 
प्रमाणतदाभारौ हुएवयोड्आाविती परिहतापरिहृददोषी बादिनां 
साधनददामासी प्रतिवादिनों दृषणभूपण च ॥७३॥ 
बादिना प्रमाणमपन्वस्तम , तन्न प्रतिवादिना डुघ्टतयोद्भधावितम | पुनर्वादिना 
परिदृतम , तदेव तस्य' साथन भवति: प्रतिवादिनभ्च दृषणमित्ति। यंदां ठ वादिना 


प्रभाणाभासपमुक्तम्‌ , प्रतियादिना तथेबोद्धांवितम्‌, वादिना चापरिहतम; वेंदा तडादिन: 
साधनाभासों भवति, प्रतिवादिनशच भृषणमिति । 





अब आचाय बाद अथांव शास्त्राथके समय अपने पक्षक साधनका 
ओर परपक्षमें दपण देनेकी व्यवस्थाको वतलाते हं-- 

सूत्रा्थ--वादीके द्वारा प्रयुक्त प्रमाण ओर प्रमाणाभास प्रतिवादीके 
हारा दोषझपसे उद्भावित किये जानेपर वादीसे परिह्नत दोपवाले रहते है, तो 
वे बादीके लिए. साधन और साधनाभास हैं और प्रतिवादीके लिए दूपण 
ओर भूषण हैं ॥७३॥ 

इस सूत्रका यह अभिप्राय है. कि वादके समय वादीने पहले प्रमाणकों 
उपस्थित किया, प्रतिबादीने दोप बतछाकर उसका उद्धावत कर ददिया। उन 
पादीने उस दोपका परिहार कर दिया तो वादीके लिए वह साधन हो जावगा 
आर प्रतिवादीके छिए दूषण हो जायगा | इसी प्रकार जब चादीने प्रमाणामास 
कहा, प्रतिबादीने दोप चतलछाकर उसका उद्धावन कर दिया। तब याद वादीने 
उसका परिहार नहीं कर पाया, तो वह बादीके लिए साधलाभास हो जांवगा 
>रि अतिवादीके छिए भूपण हो जायगा । 

., भवार्थ--आास्राथंके समय जो पहले अपने पक्षकों स्थापित करता 
है वह वादी कहछाता है और जो उसका ग्रतिवाद करता है, वह प्रविवादा 
कहलाता है | इनमेंसे जो अपने पश्षपर आये हुए दूपणोंका परिहार कर डे 
अपने पक्षकों सिद्ध कर देता है, शास्त्रार्थेमं उनकी जीव होती हे 

था नहीं कर पाता उसकी हार होती है । कहनेका प्रकृत्में भाव यह & 5 
अपने पश्षकों सिद्ध कर छेना और पर पश्चमे दूपण दे देना यही प्रसाण आर 
माणभासके जाननेका फल है । 
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2 सम्बन्ध इत्यन्यस्मिन्नपि भवति, समवायस्थ समानधमलात विशेषाभावात्‌' 
'मेतल्वेद फलमेतस्पेद न मबतीति प्रतिनियमः कर्थ मवन्ति ? १. तस्य वादिनः | 


३४३ प्रसेयरव्नमालायां 
प्रतिपक्षरसव्यपेक्षः! सन्‍्मात्रग्माह्दे सडग्रहः' । ब्रह्मयादरूदामाता | 


आर कट लललरकी अली लक लेडी के की किओ 
नेगमनय दूसरेको गौणरूपसे अ्रहण करता है। यह नय गुण और गुणीमेँ 
भेद ओर अभेद दोनोंको ही विपय करता है। अवयवब-अबयची, गुण-गुणी 
आदिसें सवंथा भेद मानना नेगमनयाभास है; क्‍योंकि गुणीसे गुण और 
अवयबीसे अवयव अपनी प्रथक सत्ता नहीं रखते। इसी प्रकार गुण या 
अवयबकी उपेक्षा करके गुणी या अबयबी भी अपना स्व॒तन्त्र अस्तित्व नहीं 
रखते है | वैशेषिक नैयायिकोंका गुणीसे गुणको सर्वेथा भिन्न मानना और 
सांख्योंका ज्ञान ओर सुख आदिको आत्मासे भिन्न मानना नैगसाभास ही 
है; क्‍योंकि गुणी और अवयबीकों छोड़कर गुण और अवयब भिन्न नहीं 
पाये जाते | ह 

प्रतिपक्षकी अपेक्षासहित :सत्तामात्र सामान्यतत्त्व को ग्रहण करना 
संग्रहनय हे । केवल बद्य रूप ही तत्त्व है, ऐसा कहना संग्रहाभास है । 


विशेषा्थं--संसारके समस्त पदार्थकों 'सत्‌” झूपसे संग्रह करनेवाले 
नयको संग्रहनय कहते हैं। जैसे सत्‌ रूपकी अपेक्षा यह चराचर विश्व यां 
चेतनाचेतनात्मक जगत्‌ एकरूप है; क्योंकि सत्‌ रूपसे चेतन और अचेतनमें 
कोई भेद नहीं है। संग्रह दो प्रकारका है--सामान्य या पर संग्रह ओर 
विशेष या अपरसंग्रह। जो परस्परके अविरोधसे सबके सत्त्वको कहे वह 
सामान्य या परसंग्रह कहछाता है। अपर या विशेष संग्रहमें एक द्रव्यरूपसे 
समस्त द्वव्योंका; गुणरूपसे समस्त गुणोंका पर्योयरूपसे समस्त पर्यायोंका, 
और मनुष्यत्वरूपसे समस्त मनुष्योंका संग्रह किया जाता है! नेगमनग् 
विधि और निपेध दोनोंको मुख्य और गौणतासे ग्रहण करता हे । किन्तु 
संग्रहनय केवछ विधिको ही विपय करता है। केवल ज्ह्मरूप ही तत्त्व हे, 
उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है इस प्रकार त्रह्मके अतिरिक्त अन्य 
सबका निराकरण करना संग्रहामास है | संग्रहनयमे अभद सुख्य होनेपर भी 
भेदका निराकरण नहीं किया जाता, किन्तु गोणरूपसे उसकी विवक्षा 


रहती है । 


*] 





१, प्रतिपक्षसापेक्ष:। २. संग्रहोंडपि द्विधा-सामान्यसंग्रहों विशेषसंत्रहश्रेति | 
यदन्योन्याविरोधेन स्व॑ सर्वस्थ वक्ति यः। सांमान्यसंग्रहः प्रोक्तश्रेकजीवों विशेषकः 
|| ७ | सामान्यसंग्रहस्यार्थ जीवाजीवादिभेदतः | भिन्नेति व्यवहारोड्य॑ झुद्बसंग्रहभेदकः 
॥ ८ ॥ ३. सर्व वे ख्विं ब्रह्म नेह नानास्ति किश्विनेत्यादि संग्रहमासः । ० 


पष्ट: समुद्देशः 28३ 


ह+%.॥ 


'अन्योन्यगुण -प्रधानभूतभेदामेदप्ररूपणो नेगमः | नेक गमी नेग्म इति 
निरुक्ते: | सबंथा भेदवादस्तदाभास: | हे 





 चस्तुगत घर्मोक्षे भेद और अभेदक्नों परस्पर गोण और प्रधान करके 
निरूपण करना नेगमनय है। यह नय एक ही धर्मको ग्रहण नहीं करता, 
किन्तु विधि-प्रतिपेघरूप अनेक घर्मोक्ों मुख्यता और गौणतासे भ्रहण करता 
है, अतः 'नेक॑ गमः नेगमः? इस प्रकारकी इसकी निरुक्ति सार्थक है। सर्वथा 
भेदवादको ही कहना नेगमाभास है | 
विशेषाथं--निगम नाम सक्कुल्पका हे। सह्कुल्पको प्रधानरूपसे प्रहण 
करनेवाले नयको नेगमनय कहते हें । जैसे कोई पुरुष कुल्हाड़ी छेकर लकड़ी 
'काटनेके लिए बन जा रहा है | किसीने पूछा --तुम कहाँ जारहे हो ? वह कहता 
है- “हल लेने जा रहा हूँ। यहाँपर अभी हलूरूप पयौय नहीं है, पर छाई 
जानेबाली छकड़ीमें हल बनानेक्ा सझ्लुल्प होनेसे वह हछका व्यवहार करता 
है। कुछ आचाये धर्म और धर्मी इन दोनोंको गौण और प्रधान सावसे 
महण करना नेगमनयका काय कहते हैं । जेसे सुख जीवका गुण है । यहाँपर 
सुख प्रधान है, क्योंकि वह विशेष्य है और जीव गौण है; क्योंकि वह 
'विशेषण है । 'जीव सुखी है? इस प्रकारके प्रयोगमें जीव प्रधान हैं, क्योंकि 
बह विशेष्य पद है और सुखी यह विशेषण है. अतः वह गौण है । इस प्रकार 
नेगम नय न केवछ धर्मको ही विपय करता है और न केवर धर्मीको । 
किन्तु विवश्षाके अनुसार यह दोनोंको विषय करता है। इसी प्रकार अब- 
यब-अबयवबी, गुण-गुणी आदिमें एककी अधानतासे विवक्षा करनेपर यह 








5. धर्मथमिणों:। २, गौणमुख्यमावेन | ३. यथा जीवगुणः सुखमित्यत्र 
हि जीवस्थाप्राधान्यं विशेपणत्वात्सुखस्थ प्राघान्य॑ विश्वेष्यल्वात्‌ | सुखी जीव इल्यत्र तु 
जीवस्य प्राधान्यं विशेष्यत्वात्‌ , सुखस्याप्राधान्य॑ विशेषणत्वात्‌ । अथवाड्निष्ञार्थ- 
उहुल्पमात्र्नाही नैगमः | निगमों हि सड्डब्पस्तत्र भवस्तप्ययोजनों वा नैगमः। यथा 
अश्स्पुरुपी शहीतकुठारों गच्छन्‌ किमर्थ भवान्‌ गरुछतीति पृष्ठ: सन्नाह--प्रखमाने- 
तुमिति । न चासी प्रस्थपर्यायः सह्निहितः, किन्ठ तन्निष्पत्तये सड्डल्पमान्रे प्रस्थव्यवह्यरात्‌ । 
भूत-भावि-वर्तमानकालमेदब्ैगमल्नेघा । अतीत साम्प्रतं कृत्वा निर्माब तदयोगिनः । 
एवं बदत्यमिप्रायों नैगमोड्मेकको नयः ॥ ४ ॥ अनिष्पन्न॑ क्रियारूप निष्पन्न॑ वदति 
स्कुव्म्‌ । नैगमो वर्तमान स्थादोदन भुज्यते मया ॥५॥ चित्तस्थ यदि नि त्तमप्रस्थे प्रस्थकं 
उया। भाविन मूतबद्‌ बे नैगमश्ागमो मतः ॥६&॥ 


श्ष्प८ प्रमेयरत्नमा लायां 


काल-'कारक लिड्वाना'.._ भेदाब्छब्दस कथश्विदर्थभेदकथन.. शब्दनयः । 
अथभे डे च यभेदा रू /ा 
दं बिना शब्दानामेव नानात्वेकान्तस्तदामास; | पर्यायभेदात्यदार्थ नानात्यनिरूपकः 





काल, कारक, लिज्ञ झादिके भदसे शब्दके कथब््ित्‌ अथ्थ-भेदका 


कथन करना शब्दनय है। अथभेदके बिना शब्दोंकी एकान्तरूपसे विभिन्न- 
ताको कहना शब्दनयाभास हे | 


० 


विशेषा्थ--यह्‌ नय एक्र अथके बाचक अनेक राब्दोंका लिड्डादिके भेद 
से भिन्न-भिन्न अर्थ स्वीकार करता है। जैसे पुष्य, नक्षत्र और तारा ये 
तीनों शब्द नक्षत्रके पर्यायवाची होते हुए भी लिड्डके भेदसे भिन्न-भिन्न अथ- 
के ही वाचक है । पुष्य शब्द पुलिड्ग होनेसे उसके पुरुषत्यको, नक्षत्र शब्द 
नपुंसकलिज्न होनेसे उसके नपुंसकत्वको और तारा शब्द स्त्रीलिड्ज होनेसे 
उसके स्त्रीत्वकी प्रगट करता है. इसी प्रकार काछके भेदसे, कारकके भेदसे 
ओर संख्याके भेदसे भी भिन्न-भिन्न शब्द भिन्न भिन्न अर्थके बाचक होते है । 
लिज्ञादिका भेद होनेपर भी उन शब्दोंमें अथेंगत भेदकों नहीं मानना शब्द- 
नयाभास है। जैसे पुष्य, नक्षत्र और तारा इन शब्दोंमें छिल्नन्भेद होनेपर 
भी इनका वाच्य एक ही अर्थ मानना | 


पर्योयके भेद्से पदार्थेके नानापनेंका निरूपण करनेवाढा समभि- 





१, चित्रभानुः रात्रौं भाति, तदाउग्नि:ः दिवसे भाति। २. घढठः घणों घटा 
एकस्य बहूनामर्थमेद: । अथवा परद्कारकमेदेन च। हे. मित्रः मित्र सर्यसुदृदों । लक्षण 
यस्य प्रद्ततो च स्वस्थ वादिशलिद्विनः । शब्दों छिट्ढों स्रसंख्या च न परित्यज्य वतते 
॥ ११ ॥ शब्दोड्थवा प्रसिद्धेन शब्देनाथ प्रतीत्यय | यथा मनुजपर्याये स्थितों मनुज एव 
सः ॥ १२॥ शब्दमेदेनचार्थस्य भेदं तथ्य॑ करोति यः। ४. लिज्जसंख्यासाधनकालो प- 
ग्रहकारकमेदेन मिन्नमर्थ पश्यति प्रतिपादयत्यनेनेति शब्दः | यथा पुष्यश्तारका नशक्षत्रमि- 
त्यत्र लिझ्ञमेंदेन, सल्छिमाप इश्यत्र सड्ख्यामेदेन मिन्नार्थत्वं मन्‍्बते | एहि मन्ये रथेन 
यास्यसि, यातस्ते पिता इत्यत्र साधनभेदेना्थभेदः । विश्वदृश्वाइस्य पुत्रो5जनि, वा 
भाविकृत्यमासोदित्यत्र कालभेदेनार्थान्‍तरत्व मन्यसे । सन्तिष्ठते तिष्ठति, विरमति विस्मते 
इत्यत्रोपग्रहभेदेन भिन्नार्थवाभिमननम्‌, अनेन क्रियते, अय॑ करोति द्त्यत्र कारकमेंदेन 
मभिन्नार्थश्वम , मन्यते इत्यत्र लिड्डादिमेदेडपि यद्येकत्वं स्थात्तदा सबशन्दानानेकासलप 76: 
स्थात्‌। ५. शब्दनग्रों दि पर्यायशब्दभेदान्नार्थभेदमभिग्रेति, काल्यदिमेद्त एवायमेदा- 


७ 


हर । 


पष्टः समुद्देश; 


सइग्रहयहीतभेदकी व्यवद्वार:! | काव्पनिकों भेदस्तदाभासः | शुद्धपर्यायग्राही 
'प्रतिपक्षसापेक्ष ऋजुसृत्र:" | क्षणि।कान्तनवस्तदासासः ।  -" 





दि 


संग्रहनयसे ग्रहीत तत्वका भेद करनेवाला व्यवहार नय है। भेद्‌- 

व्यवहार काल्पनिक हे, ऐसा कहना व्यवहारासास हे । 
विशेषाथं--संग्रहनयसे संग्रहीत अथमें विधिपूवक भेद करनेवाले नय- 
को व्यवहारतय कहते है । जेसे--जो सत्‌ हे, वह द्रव्यरूप है, अथवा पर्यायरूप 
है | जो द्रव्य है बह चेतन और अचेतनके भेदसे दो प्रकार हे । चेतनद्रव्य 
भी संसारी और मुक्तके भेदसे दो प्रकार है | संसारी जीव भी त्रस और 
स्थावरके भेदसे दो प्रकारका है । इस प्रकारसे यह नय जहाँ तक भेद 
सम्भव हे, वहाँ तक भेद करता ही जाता हे । अपेक्षाके बिना सेद-व्यवहार- 
को काल्पनिक कहना व्यवहाराभास है। दो स्वतंत्र द्रव्योंमें वास्तविक सेद 
है, उनमें साइइ्यके कारण अभेद आरोपित होता हे जब कि एक द्रव्यको 
गुग और पर्योयमें वास्तविक्र अश्लेद है। उन्तमें भेद उस अखण्ड वस्तुका 
विश्लेषण कर समझनेके छिए कल्पित होता है। एक द्रव्यके गुणादिका भेद 
पस्तुतत: मिथ्या है और इसीलिए वेशेपिककी प्रतीतिविरुद्ध सत्तासे द्रव्यादि 
भेदकी कल्पना भी व्यवहारासास ही हे । - 
प्रतिपक्षकी अपेक्षारहित शुद्ध पर्योयकोी ग्रहण करनेवाछा ऋणजुसूत्रनय 

है। क्षणिक एकान्तरूप तत्त्वकोी मानना ऋजुसूत्राआास है । 

विशेषा्थ--प्रतिपक्षकी अपेक्षारहित वर्तमान श्षणवर्ती शुद्ध पर्यायको 
महण करना ऋजुसूत्र नयका विपय हे । जेसे इस समय सुखरूप पर्याय है। 
इस नयकी हृष्टिमें चूँकि अतीत विनष्ट है और अनागत अनुखन्न हे, अतः 
उसमे पर्यायका व्यवहार हो नहीं सकता | यह नय भी सूक्ष्म और स्थूछके 
कारका है | एक समय वर्ती पर्यायको विपय करना सूक्ष्म ऋजु- 
पल नय है ओर अनेक समयवर्ती स्थूछ पर्यायक्रो विषय करना स्थूछ ऋजु- 
रस नय है। वोद्धोंके द्वारा माना गया सर्वथा क्षणिकवाद हक 2 बह 
-९ | क्योंकि उसमें विभिन्न क्षणोंमें अजुगामी कोई द्रव्य नहीं माना गया है । 
गज सा दो. व्ववहार्रेति.व्यवहारोंडपि 
द्व्धा | वि त ी व्यवहार: 2278 कमी कल अल 
.। २, अपेक्षामन्तरेण सर्वथा भेदः काब्पनिकों व्यवह्ासययाभासः। ६ वेतेसा 
हा त। ४. मूतमविष्यस्पर्यान- | ५. ऋच, प्राज्ञई वर्तमानकणमात्र उल्यतीनि 
“्वुमजमिति निरुक्तेः । यथा सुख्बर्यायः सम्प्रत्यस्ति | सूचमऋचुसूतः स्थूल्ऋजुसलश्रेति 
आर बतीअपि द्विधा | एकस्मिन्‌ समये संस्थे पंयाय यः स पश्यति । ऋचुसत्रों भवेष्यक्षमः 


रे ख्ूडार्थगोचरः: ॥ १० ॥| ६, बौद्धामिमतः सर्वधा क्षणिकवादसदाभासः । 


३९० प्रमेयरत्नमालायां 
इति 'नय-तदाभासलक्षणं सइश्षेपेणोक्तम्‌, विस्तरेण नयचक्रात््तिपत्तव्यम्‌ | 


चल रही है! तभी डसे गाय कहेंगे, वेठे या सोते हुए नहीं । उस क्रियाके 
कफालसें उस शब्दका प्रयोग नहीं करना अथवा अन्य क्रियाके कालछमें उस शब्द 
का प्रयोग करना एचम्मूताभास है। जैसे किसी व्यक्तिको देव-पूजन करते 
समय अध्यापक कहना, अथवा अध्यापन करते समय उसे पुजारी कहना | 
कि ०० 5३ 5 ० 
...._ इस प्रकार नय ओर नयाभासका संक्षेप्से छक्षण कहा । विस्तारसे नयों 
ओर नयाभासोंके छक्षण नयचक्र नामक अन्थसे जानना चाहिए | 
॥ विशेषाथं--नयोंके विषयसें इतना विशेष और ज्ञातव्य है कि ये सातों 
ही ब् अल ८5 ली रे सूः 
चय उत्तरोत्तर सूक्ष्म ओर अल्प विषयवाले है। नेगम नयसे व्यवहार नय सूक्ष्म 
है । तथा उसका विपय सी अल्प है । इसी प्रकार आगे भी समझ लेना चाहिए। 
१०० + ( (०.० विद [क हे 
ये ही नय अन्तसे पूर्व-पूबमें स्थूछ और महा विपयवाले है। अर्थात्‌ 
एबम्सूत नय सबसे सूक्ष्म हे ओर उसका विषय भी अल्पतम है। उसकी 
अपेक्षा समसिरूढनय स्थूछ और महा विपयवाछा है । इसी प्रकार पूर्व पू 
न] लक ४5 कप ०0 5 
नयोमें स्थूछता ओर सहाविपयता जानना चाहिए | इन सात नयोंमेंसे प्रथम 
श्र हक विका द ् कप गेने 
चार नय अथग्राही होने से अथनय हैं, और शेप तीन न्य शब्द-प्रधान हे 
शब्द्नय कहलाते है । नेगम, संग्रह और व्यवहार ये तीस नय द्रव्य के 
विषय करनेके कारण द्रव्यार्थिक और ५ शेप चार नय पर्यायकों विषय 
करनेके कारण पयोयार्थिक नय कहछाते हैँ । टिप्पणकारने इन सातों नयोकी 
€ः ९ हक 
उत्तरोत्तर अल्पविपयताका ग्रदेशक एक सुन्दर उदाहरण दिया है। यथा-- 
कहींपर किसी पक्षीके शब्दको सुनकर नेगसनयकी दृष्टिसे कहा जायगा कि 
गाँवमें पक्षी बोछ रहा है, .संग्रहनयकी हृष्टिसे कहा जांयगा कि वृक्षपर पक्षी 


१. अथ नयस्य॒बव्युत्पत्तिः का १ प्रमाणेन णद्दीतवस्तुनोंड्शग्राही नय॑ः । श्रुत- 
विकल्पों वा नयः। ज्ञातुरमिप्रायों वा नयः। नानाखमभावेन यो व्याबृत्य एकस्मिन्‌ 
खभावे बस्तुनः प्रतिपत्ताउस्तीति वा नयः | नया; सह्तोक्ता: । तेपां विषयो यथा-्रामे 
चक्षे विंट्पे शाखायां तत्परदेशके काये। कण्ठे च रौति शक्कुनिर्यथाक्रमों मैगमादीनाम्‌ 
|| १|| इति नेयाना विपयः । विशेषेण स्वरूप जैनेन्द्रे: प्रतिपादितम्‌। नै गच्छतीति 
निगमः | निगमी विकश्पः , तत्न भवोी नेगमः । यथाज्यं पुरुषः सतम्भी वा। अभेदरूप- 
तया बस्तुजात उंण्ह्वातीति सग्रहः । संग्रहेण गहीताथंस्य भेदरूपतया बरतु व्यवहियत इति 
व्यवहारः । ऋजु प्राज्ल॑ वतमानकालवर्सि वस्तु सूतयतीति ऋजुयूत्रः | शब्दाद्‌ व्याकरणात्‌ 
प्रकृतिः प्रत्ययद्वरिण सिद्ध: शब्दः शब्दनयः । से परस्परेण अभिरूदः सप्रमिरूढ़ः । यथा 
शब्दभेदेब्यभेरों नास्ति। यथेन्द्रः शक्र: पुरूदर इत्यादि | एवं क्रियाप्रधानत्वेन भूयते 
एवम्यूतः: | अत्र मूलनयों द्वो निश्चय व्यवहारभेदात्‌ । तत्र निश्रयोडमेदविपयः । व्यवहारों 
भेदविषयः | एवं जैनसिद्धान्तात्‌ नव नयाः ज्ञातव्याः । 

२. एतेबु सर्वनयेत्रु पूर्व: पूर्वों बहुविषयः कारणभूतथ्थ | परः परोडव्पविष्रयः 
कार्यभूतश्रेति | सम्रहनयाग्नैगमों बहुविपयों भावामावविषयत्वात्‌ | यथैत्र हिं सत्ति सह्डल्प- 


या 
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सम्मिरूद/ । पर्यायनानालवमन्तरेणापीद्धादिभेदकथनं तदाभासः | क्रियाश्रयेण 
भेद्प्ररूपणमित्थम्माव: | क्रियानिरपेश्नल्लेन क्रियावाचकेपु* काव्पनिकों व्यवहार- 
सदाभात इति | 


रूदनय है। पयोयकी विभिन्‍नताके विना ही इन्द्र-शक्रादिके भेदका कथन 
करना समभिरूढनयाभास है | 
विशेषार्थ--शब्दुनय काछ, कारक, लि्ठ तथा संख्याके भेदसे शब्दों में 
( ९ 
अथ-भेद स्वीकार करता है, किन्तु समभिरुृढ नय एक कालवाचक, एक्रलिज्ञ- 
० ् जे [] न्‍्>- 3.९ जे 43 ्ल ने 
वाले, और एक संख्यावाले अनेक पर्यायवाची शब्दोंमें मी अथभेद सानता 
है। जैसे इन्द्र, शक्र और पुरन्द्र ये तीनों शब्द एकलिज्ज ( पुल्लिड् ) वाले 
जनों ० ९ 5 2 ज ५० 
हैं। इस नयकी दृष्टिसे इन तीनों शब्दोंका अथ भिन्न भिन्न है। देवोंका राजा 
शासन करनेसे शक्र, इन्दन, ( ऐश्वय-भोग ) करनेसे इन्द्र तथा पुरोंका दारण 
#२४ [कर [किन न 
( विनाश ) करनेसे पुरन्द्र कहलाता है । समभिरूढनयकी दृष्टिसे एक अथ 
हक ० शेर धछ२ # 
अनेक शब्दोंका वाच्य नहीं हो सकता है. और एक शब्द अनेक अर्थोका 
वाचक भी नहीं हो सकता है। यद्यपि शब्दनयकी दृष्टिसे एक ही गो शब्द 
गाय, प्रथिवी आदि ग्यारह अर्थोका वाचक हे. किन्तु इस नयकी दृष्टिसे गाय, 
प्रथिवी आदिके बाचक गो शब्द भिन्न भिन्न ही हैं। शब्दोंमें पयोयलेद मान- 
कर 5 हे करे हर किक 
कर भी अथभेद नहीं मानना समांभरूढासास हे। जैसे इन्द्र, शक्र और पुर- 
“दर इन तीनों शब्दोंका वाच्य एक ही अथ मानना । हे 
क्रियाके आश्रयसे भेदका निरूपण करना इत्थम्भाव अर्थात्‌ एवम्भूव 
नय है। क्रियाकी अपेक्षसे रहित होकर क्रियावाचक शब्दोंमें काल्पनिक- 
“यवहार मानना एयम्भूताभास हे | ००३, 
.... विशेण्ध--समभिरूढनयकी दृष्टिसे एक ही समयमें देवोंके राजाके 
लिए इन्द्र, शक्र, और पुरन्दर इन तीनों शब्दोंका अयोग किया जा सकता है, 
० ८5 [०] 2७ 
किन्तु यह तय जिस समय उस अथेमें जो क्रिया हो रही हो उसी क्रियासे 
निष्न्न शब्दकी प्रवृत्ति स्वीकार करता है । जिस समय वह शासन कर रहा 
हो उसी समय उसे शक्र - उसी समय उसे शक्र कहेंगे, दूर दसरे समय नहीं। इसी प्रकार जब गाय, 
सका जल अल म कक पक 28 है 
शदिति। अन्न तु भेदः पर्यायमेदादिति यथा झक्र इन्द्रः पुरूदर/। . प्रवाय- 
देन भिन्नर्थस्याधिरोहणात्‌ | नयः सममिरूढः स्थात्‌ पूर्ववच्चास्प निश्चय: ॥ ६३ ॥ 
शब्दभेदाद्थमेदक: समभिझठः । २. एकस्यैबाउडत्मनः रागादिपरिणामत्वाद रागी देपी- 
बा ३. यस्मिन्‌ काछे क्रियाया च ब्स्तुजातं प्रवरतते | तथा तन्नाम चाच्य स्थार्ट 
| नयी मतः ॥ १७४ ॥ यथा झकनक्रियायां सल्वामेव शक्रा। समभिल्‍ठनय सु 
३! रजामसत्या वा तच्छव्दव्यवहारात्तथा रूढेः सद्भावात्‌ । एप ६2 ४४ अं ॥ 
जरोअ्थप्रधानादर्थनयाः । शेबस्तु चयः शब्दप्रधानाइ्छदनया:। ४५ शक्रादिगब्दपु | 


भेधेर प्रमेयरत्नमालायां 


प्रसिद्धावयवं वाक्य स्वेणस्यार्थर्य साधकम्‌ | 
साधुगूढपद॒प्रायं पत्रमाहुरनाकुलम्‌' ॥४२॥ इति 
ए्‌ 
परीक्षामुखमादश हेयोपादेयतत्तयो: | 
« विदे 
संविदे माव्शो बालः परीक्षादक्षवद्यघाम्‌ ॥ २ ॥ 
व्यधामकृतवानस्मि । किमर्थम्‌ ! संविदे । कस्य ! माहद्यः। अहं चर कथम्भूत 
इत्याह--बालों मन्दमतिः । अनौद्धत्यमूचकं वचनमेतत्‌ | तत्वज्ञत्वगश्व प्रारन्धनिर्बहणादेवाव- 
सीयते । कि तत्‌ ! परीक्षामुखम्‌ । तदेव निरूपयति आदरशंमसिति | कयोः ! हेयोपादेय- 
तत्त्वयोः यश्रैवाउ5दर्श आत्मनो5लब्ु॥र्मण्डितस्प॒ सौरूप्य वैरूप्य॑ वा प्रतित्रिम्नरोपदरानद्वारेण 
सूचयति, तथेदमयि हेयोपादेयतत्व॑ साधनदूषणीपदद नद्वारेग. निश्चाययतीत्यादड्त्वेन 


जिसमें अनुमानके प्रसिद्ध पांचों अवयव पाये जावें, जो अपने अभीष्ट 
अथेका साधक हो और जो निर्दोष गूढ़ रहस्यवाले पदोंसे प्रायः भरपूर हो, 
ऐसे अनाकुछ अथीत्‌ अवाधित वाक्यको पत्र कहते हैं ॥४२॥ 

भावार्थ--जब श्ास्त्राथ मौखिकरूपसे न होकर लिखितरूपसे होता है, 
तब वादी प्रतिवादी अपने मन्तव्योंको पत्रमें लिखकर परस्पर भेजते हैं। उन 
पत्रोंका कैसा स्वरूप होना चाहिए यह ऊपरके इछोकमें बतलछाया गया है । 

अब सूत्रकार आचाये अपने कथनका उपसंहार करते हुए अपनी 
छघघुता प्रदर्शित करते हैं-- 

हेय ओर उपादेय तक्त्वके ज्ञानके लिए आदशे ( द्पंण ) के सहश इस 
परीक्षासुख ग्न्थको मेरे जैसे वालकने परीक्षा-दक्ष पुरुषके समान रचा ॥२॥ 

“्यधाम! अर्थात्‌ किया है रचा है। किसलिए ? ज्ञानके लिए। 
किसके ज्ञानके लिए ? भुझ्न जसे मन्दबुद्धिजनोंके ज्ञानके छिए। ओर मै कैसा 
हूं ? मन्दबुद्धि बालक हू'। आचायका यह बचन अपनी अलुद्धतताका सूचक 
है । किन्तु उनकी तत्त्वज्ञता तो प्रारम्भ किये हुए कायका निर्वाह करनेसे ही 
जानी जाती है। वह प्रारम्भ काय क्या है ? यह परीक्षामुख अन्थ | उसे ही 
आचाये आदशेके समान निरूपण कर रहे है | किनका ? हेय ओर उपादेय 
तत्वोंका । जिस प्रकार आदशे अथोत्‌ दर्षण अलझ्ढलारोंसे मण्डित अपनी 
सुन्दरता या विहपताको गतिविम्ब दिखलानेऊे द्वारा सूचित करता है, उसी 
प्रकार यह श्रन्थ भी हेय-डपादेय तत्वका उनके साधन ओर दूपण दिखानेके 
द्वास्से उनका निश्चय कराता है, इसलिए उसे आदशेरूप कहा गया हे। 


१, अब्राधितम्‌ , निर्दोपम्‌ | 
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अथवा सम्मवद्विद्यमानमन्यद्वादलक्षण! पत्रलक्षणं वा5 न्यत्रोक्तमिह द्रष्टव्यम। 
तथा चाह--समथवचन वाद इति। 





बोल रहा है, व्यवहार नय की दृष्टिसि कहा जायगा कि विटप ( तना ) पर 
पक्षी बोल रहा है, ऋजुसृत्र नयकी दृष्टिसे कहा जायगा कि शाखापर पक्षी 
वोल रहा है, शब्दनयकी दृष्टिसे कहा जायगा कि घोंसलेमें पक्षी बोल रहा हे, 
समभिरूृढनयकी हृष्टिसे कहा जायगा कि वह अपने शरीरमे बोछ रहा है 
आर एवस्भूतनयकी दृष्टिसे कहा जायगा कि वह अपने कण्ठमे बोल रहा 
जिस प्रकार यहाँ पक्षीके बोलनेके ग्रदेशकों लेकर उत्तरोत्तर क्षेत्र-विषयकर 
सूक्ष्मता है, उसी प्रकार सातों नयोके विपयमे उत्तरोत्तर सूक्ष्म विपयता 
जानना चाहिए। 


अथवा वस्तुतत््वके निणयके लिए शाद्याथमें सम्भव अथातू विद्यमान 
ऐसा अन्य जो बादका लक्षण है, अथवा पत्नका लक्षण है, जो कि पत्रपरीक्षा- 
आदि अन्य ग्रन्थोंमें वर्णित हे, वह सी यहॉपर द्रष्टव्य है । समथ चचनको वाद 

हते हैं| अर्थात्‌ जहॉपर वस्तुतत्वके निर्णयके छिए गुरु-शिष्यमें, या वादी 

अतिवादीमें पक्षअतिपक्षके रूपसे हेतु, दृष्टान्त आदिके रूपसे अवाधित समथ 
वचनाका प्रयोग किया जाता है, उसे वाद कहते हैं। ' 

पत्रका लक्षण इस प्रकार कहा गया हे 
आज अमर लनिरलद मिलती 
तथाउसत्यपि । सप्रहनयस्तु ततोडल्पविपयः, सन्‍्मात्रगोचरलात्‌ , नैगमपूर्वकत्वञ् तत्कार्यः | 
उमप्रहाद्‌ व्यवहारोडपि तत्पूर्वकः, सद्दिशेषावबोंधकत्वादल्पविषय एवं । कालत्रितयद्वत्त्यथ- 
चिराद्‌ व्यवहाराद ऋजुसून्रोडपि तत्पूर्वको वर्तमानार्थगोंचरतयाड्ल्पविपय एवं | कारका- 
दिभेदेनामिस्नाथ प्रतिपद्ममानाद ऋणजुसूत्रस्तत्पूवकः शब्दनयोड्प्यल्पविपय एव, तह्विपरो- 
ताथंग्रोचर्वात्‌ । झब्दनयात्पय्यायमेदेनाथ्थमेदं प्रतिपद्ममानात्तद्विपर्ययात्तत्यूबंकः सममिरू- 
दो&'यत्पविपय एवबं। सममिरूदतश्र क्रियामेदेन मिन्नमर्थ प्रकव्यतत्तह्विपर्यवात्तत्यूबंक 
उमम्भूतीउप्यव्पविपय एवं। यत्नोत्तरोत्तरों नयो्डर्थाशे प्रवर्ते तत्र पूर्वः पूर्वा नयों वतत 
एव | सहले सप्तशती, तस्या वा पद्नशती । 

१. आचार्य-शिष्ययो: पक्ष-प्रतिपक्षपरिग्रहयत्‌ । अम्शसों यः कथायाः स्थादसो 

उदाहतः ॥१॥ वादस्य चत्वार्यद्ञानि--सम्य-समापति-वादि-प्रतिवादिनः । २. पदानि 
तेवन्ते गोष्यन्ते रक््यन्ते परेभ्यः ( प्रतिवादिभ्यः ) खयं विजिगीवुणा यरिमिन्‌ वाक्‍्ये तत्यत्न- 
पत्रस्य व्युवत्त्यय: । ३, पत्रपरीक्षादो । |! 


टीकाकारस्थ प्रशुस्ति: 


श्रीमान्‌ वेजेयनामाभूद्प्रणीर्गुणशालिनाम । 
बद्रीपालवंशालिव्योमयुमणिरुजितः ॥ १॥ 
तदीयपत्नी भ्रुवि विश्वुता5इसीज्नाणास्वनास्ना गुणशीलसीमा । 
यां रेबतीति प्रथितास्विकेति प्रभावतीति प्रवदन्ति सन्‍्तः ॥ २॥ 
तस्यामभूछिश्वजनोनयृत्ति' दनास्वुवाहो भरुवि हीरपाख्यः 
स्वगोत्रविस्तारतभो5 शुमाली' सम्यकक्‍त्वरत्नाभरणाचिताइः ॥ ३॥ 
तस्योपरोधवशतों “विशदोरुकीत्तेमाणिक्यनन्दिकृतशास्त्र मगाधवोधम । 
स्पष्टीकृतं 'कतिपयेर्व॑चनेरुदारैवालिप्रवोधकरमेत  दनच्तवीय ॥ ४ ॥ 
इति प्रमेयरत्नमाछाउपरनामधेया परीक्षामुखलघुबृत्तिः समात्ता | 


बद्रीपाल वंशावछी रूप आकाशमें सूयफे समान ओजस्वी और गुण- 


शालियोंमें अग्रणी श्रीमान्‌ वैजेैयनामक महापुरुष हुए ॥१॥ 
3 ञ ५ [4 
हर गुण और शीलकी सीमावाछी, नाणाम्ब इस नामसे संसारमें प्रसिद्ध 
उस वैजेयकी पत्नी हुईै। जिसे सज्जन पुरुष रेवतती, अस्बिका और प्रभावती 
इस नामसे पुकारते थे ॥२॥ 

5५ वेजेयकी उस स्त्रीके विश्वका कल्याण करनेकी मनोवृत्तिवाला, दान 
बनेके, लिए मेघके सहृश, अपने गोत्रके विस्ताररूप आकाशका अंशुमाली 
( सूर्य ) ओर सम्यक्त्व॒रूप रत्नाभरणसे शोभित अद्भवाछा संसारसे हीरप 
नामसे प्रसिद्ध पुत्र हुआ ॥३॥ 

निर्मेछ और विश्ञाल कीत्तिवाले उस हीरपके आग्रहके वशसे इस 
अनन्तवीयने माणिक्यनन्दिकृत अगाधबोधवाले इस शास्त्रको कुछ संक्षिप्त 
किन्तु उदार ( गम्भीर ) वचनोंके द्वारा बालकोंको प्रवोध करनेवाले इस विव- 

रणके रूपमें स्पष्ट किया है ॥४॥ 

इस प्रकार प्रमेयरलमाछा है दूसरा नाम जिसका ऐसी यह 
परीक्षामुखकी छघुच्त्तिरप यौका समाप्त हुई | 
+- है :०: हक 
१, विश्वजनेम्यों हिंता विश्वजनीना। , सा बृत्तियस्थासों विश्वजनीनबृत्तिः | 

२. सरः। ३, हीरपस्थ । ४. आग्रहवशेन। ५. उज्ज्वल्वृह्शसः। ६. परीक्षामुर्ख नाम | 
७, संक्षेप: । ८. गर्भीरैश्नोत्कटेः | ९. बाढानामनादिभिश्यास्वेनाश्रद्धानलक्षणेन, देयोपा- 
देयानभिज्ञानां प्रबोर्ध सम्यकत्वोद्योत यथार्थश्रद्धानलक्षण हेयोपादेयपरिश्ञानरूप करोतीति 
तत्‌ । १०. एतच्छा्न सुखेन ज्ञातुं शक्यमित्यथः | ४ 


पृष्ठ: समुद्देश: ३४६३ 


निरूप्यते । क इव ? परीक्षादक्षवत्‌ परीक्षादक्ष इव। यथा परीक्षादक्षः स्वप्रारव्धशास्त्र 
निरूटवॉस्तथा5हमपीत्यर्थ: । 
अकलइक्डशशाह् यत्प्रकटीकृतमखिलमान निमलिकरस । 
तत्सडल्षिप्तं सूरिभिरुरमतिभिव्यक्तमेतेत ॥१२॥ 
इति परीक्षामुखल्युबृत्तो प्रमाणाद्राभारासमुद्देशः षष्ठ/ । 


किसके समान ? परीक्षामें दक्ष पुरुफके समान । जैसे तत्त्वकी परीक्षा निपुण 
विद्मान्‌ अपने आरम्भ किये हुये शास्त्रको पूरा करके उसका नि्रोह करता है, 
उसी श्रकार मैंने भी इस शास्त्रको पूरा करके अपने कर्तेव्यका नि्बाह 
किया है। 

अकलझ्ट देवरुपी चन्द्रमाके द्वारा जो प्रमाण ओर प्रमाणासासका समूह 
अकट किया गया, उसे विशाल्बुद्धि आचाये माणिक्यनन्दीने संक्षेपसे 
कहा, उसे ही इस अनन्तवीयने इस टीकाके द्वारा व्यक्त किया है ॥१२॥ 


इस प्रकार परीक्षामुखकी ल्युबृत्तिमे प्रमाणाभास आदिका वर्णन करनेवाला 
यह छठा समुद्देश सम्पूर्ण हुआ | 


हिट कक 


५ अल 525००००००००६०२६२०-०+० ००६२२ ०२-०5 
१. सर्वेप्रां बादिनां प्रमाणसंख्या पृथक्‌ प्रथक्‌ लिख्यते । तथाहि--प्रलक्ष- 
मेवैंके प्रमाणमिति चा्वौकाः । प्रत्यक्षमनुमान चेति बोद्धाः। प्रत्यक्षमत॒ुमान शाब्दं 
चेति सांख्या; | प्रत्यक्षमनुमानमुपमान झाब्दं चेति नैयायिका:। प्रत्यक्षमनुमानं शाब्द- 
अपमान अथापितिश्वेति भाद्ः। प्रत्यक्षमनुमानं शाव्दसुपमार्न अर्थापत्तिरभावश्वेति- 
मीमांसका: । प्रत्यक्ष परोक्ष चेति जैना: | जैन मीमांसक बौद्ध सांख्यं शेंव॑ च नास्तिकाः । 
्वतकविभेदेन जानीयाद्‌ दर्शनानि षट्‌॥ १ ॥ शिवदर्शने जदघारी, सांख्यवर्शने 
गत, भद्ददर्शने ्राह्मण:, बौद्धदर्शन प्रसिद्यम्‌ | चार्वाकदशने योगी । 
३. परीक्षामुखनामप्रकरणकर्ता माणिक्यनन्दिदेवः | अस्य बृहदद्वत्तिः प्रमेषकमल- 


| तत्कर्ता प्रभाचन्द्रदेवः | अस्य छघुवृत्तिः पल्चिका | तत्कर्ता अनन्तवीयदिवः | 
है! ० 4 


माते डः 
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सूत्राद्ञाः पृष्ठाह्टाः 
७, तद्न्वयव्यतिरेकानुविधानाभावाच्च केशोण्डुकन्नानवन्नक्तश्वर- 
ज्ञानवच्च । ७५ 
८. अतज्जन्यसपि तत्प्रकाशक प्रदीपवत्‌ | ७८ 
९. स्थावरणक्षयोपशमलक्षणयोग्यतया हि प्रतिनियतमथ व्यवस्थापयति | ७६ 
१० कारणत्य च परिच्छेयत्वे करणादिना व्यभिचार: | ८२ 
११, सामग्रीविशेषविश्लेपिताखिलावरणमतीन्द्रियमशेपतों मुख्यम । ८३ 
१२, सावरणत्वे करणजन्यत्वे च प्रतिबन्धसम्भवातू । ८2 
तृतीयः समुदेशः १३३-२४१ 
१. परोक्षमितरत्‌ । १३३ 
२. प्रत्यक्षादिनिमित्त स्मृतिप्रस्यभिज्ञानतकोनुमानागमभेद्म्‌ | )) 
३, संस्कारोद्बोधनिबन्धना तदित्याकारा स्मृति: । १३५ 


४. स देवदततो यथा । )) 
५, दशेनस्मरणकारणकं सद्लूलन प्रेत्यभिज्ञानम्‌ । तदेवेदं तत्सद॒र्श तहि- 

लक्षण तत्रतियोगीत्यादि । ] 
६, यथा स एवाय॑ देवदततः | गोसहशो गवयः । गोविछक्षणो महिपः | 


इद्मस्माद्‌ दूरम्‌ | वृक्षोड्यमित्यादि । १३७ 

७, उपलस्‍्भानुपलम्भनिमित्तं व्याप्तिज्ञानमूह: । १३८ 
८, इद्मस्मिन सत्येव, सवत्यसति तु न भवत्येवेति च | 
९, यथा5मावेव घूमस्तदभावे न सवत्येवेति च | १४० 
१०, साधनात्साध्यविज्ञानमनुभानम्‌ । १४० 
११, साध्याविनाभावित्वेन निश्चितो हेतु: । 9 
१२. सहक्रमभावनियमो5विनाभावः । १४६ 
१३, सहचारिणोव्योप्यव्यापकयोगश्व सहसाव: । १४७ 
१४. पूर्बोत्तरचारिणो: कार्यकारणयोश्व क्रमभावः । १) 
१०. तकीत्तन्निणयः । १४८ 


१६. इष्टमबाधितमसिद्ध साध्यम्‌ । 9) 
१७, सन्दिग्धविपयस्ताव्युत्पन्नानां साध्यत्व॑ यथा स्थादित्यसिद्धपदस |. १४5 
९८, अनिष्टाध्यक्षादिबाधितयों: साध्यत्व॑ं माभूदितीट्राबाधितवचनस्‌ |. १४० 
१९. न चासिद्धवदिष्ट प्रतिबादिनः । १४१ 
२०, प्रत्यायनाय हीच्छा वक्त॒रेव । ॥) 


4. शिफ् पनस्कम 
परिशिष्ठण् 
परीक्षायुस-सूतपाठः 
सूत्राड्नाः 


प्रथमः समुदेशः 


. प्रमाणादर्थसंसिद्धस्तदाभासाहिपयय: । 
इति वक्ष्ये तयोलेक्म सिद्धमल्प॑ं छघीयस: || १ ॥ 

१. स्वापूवोर्थव्यवसायात्मकं ज्ञान प्रमाणम्‌ । 

२. हिताहितप्राप्तिपरिहारसमथ हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत्‌ । 
३. तन्निश्चयात्मक समारोपविरुद्धत्वादनुमानवत्त्‌ । 

४. अनिश्चितो5पूवो थे: । 

५. दृष्टोईपि समारोपात्ताहक्‌ | 

३. स्वोन्मुखतया प्रतिभासनं स्वस्थ व्यवसायः । 

७. अथस्येष तदुन्मुखतया । 

८. घटभहमात्मना वेहि । 
'* फेसवत्कलेकरणक्रियाग्रतीते: । 
३०. शब्दानुच्चारणेडपि स्वस्थाठुभवनसर्थवत्त्‌ | 
*$. को वा तह्मतिभासिनसर्थमध्यक्षमिच्छंस्तदेव तथा नेच्छेतू । 
९. प्रदीपवतू । 

*. तेत्मामराण्य स्वतः परतश् । 

दितीय; समुददेश: 


*. तदू हंधा । 

रे. प्रत्यक्षेत्रभेदात्‌ । 

३- विश अत्यक्षम्‌ । ४ 

“तीत्वन्तराव्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासन वेशचम्‌ 
' रन्द्रियानिन्द्रियनिमित्त देशतः सांव्यवहा रिकम | 

$ चाथौलोकौ कारण परिच्छेय्त्वात्तमोवत्त्‌ | 
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सनत्नाह्वा ५ धर इष्ठाक्वाः 
५०, स्वाथमुक्तलक्षणम्‌ । ॥ आई 
४१९, पराथ तु तदर्थपरामशिवचनाज्जातम्‌ | 2० कु 5 
४२, तद्बबचनमपि तद्धभेतुत्वात्‌ । | १७६ 
०३, स हेतुद्नंघोपलव्ध्यचुपलब्धिसेदात्‌ । न १७ 
४७. उपलब्धिविधिगप्रतिपेघयोरनुपलूव्धिश्ध | * ., 8, "है १७८ 


५५. अविरुद्धोपछव्धिविंधों पोढा व्याप्यकायकारणपूर्वोत्तरसहचरभेदात्‌ । १७६ 
४५६. रसादेकसामग्रयनुमानेन रूपानुमान मिच्छद्विरिप्टमेव किब्नित्कारणं 


हेतुयत्र सामथ्योप्रतिबन्धकारणान्तराबैकल्ये । ; १८०२ 
४७, न च॒ पूर्वोत्तरचारिणोस्तादात्म्यं तदुत्पत्तियों कालव्यवधाने, ' 
तदनुपलब्धे: । १८२ 
५८. भाग्यतीतयोमरणजाग्रदबोधयोरपि नारिष्टोद्बोधौ प्रति हेतुखम्‌। १८४ 
४९, तद-व्यापाराश्रत ह तद्भावभावत्वम्‌ । ; १८५ 
६०. सहचारिणोरपि परस्परपरिहारेणावस्थानात्सहोत्पादाच्च | १८६ 


६१. परिणामी शब्द: कृतकत्वात्‌ , य एवं स एवं हटो यथा घटः, कृतकश्चा- 
यम्‌, तस्मात्परिणामी | यरतु न परिणामी स न कृतको इृष्टो यथा 


बन्ध्यास्तनन्धय:; कृतकश्चधायम्‌ | तस्मात्परिणामी | ,. .. १८७ 
६२, अस्त्यत्न देहिनि बुद्धिव्योहारादेः । | १८८ 
5३. अस्तव्यत्नच्छाया छत्रात्‌ । ण 
६४. उद्देष्यति शकट्ट कृत्तिकोद्यात्‌ । १८९ 
६५. उदगाड्धरणिः प्राक्तव एव ! 2 «9 १८५९, 
६६. अस्त्यत्न सातुलिडगे रूपं रसातू | े : ... १९० 
६७ विरुद्धतदुपकूव्धिः प्रतिषेघे तथा | ' ह । 
६८. नास्तयन्न शीतस्पशं ओष्णयात्‌ े हे ही 
६९, नास्त्यत्न शीतस्पशों धूंमात्‌ । ' १६१ 


७०, नास्मिन्‌ शरीरिणि सुखमस्ति हृद्यशल्यात्‌ | । ११ 
७१, नोदेष्यति मुहूत्तोन्ते शक रेवत्युद्यात्‌ू। -' कप. हज 
७२. नोदगाड्ररणिमुह॒त्तात्पूब पुष्योदयात्‌ । 7० १९२ 
७३, त्ञास्यत्र सित्ती परभागासावोडवोग्सागद्शनात्‌ | 087 25% 
७४. अविरुद्धानुपलज्धिः प्रतिपेधे सप्त था स्वभावव्यापककायकारणपूर्वात्तर 
सहचरानुपलम्मसेदात्‌ । ह रा 
७४, नारव्यत्र भूतले घटो३नुपलच्घे: | ह ,. १९३ 


परीक्षाम्ुखसूत्रपाठः 


हा 
नर 
छ 


सत्राह्लाः पृष्ठाह्ठाः 
२१. साध्यं धर्म: कचित्तद्विशिष्टो वा धर्मी । १५२ 
२२, पक्ष इति यावत्‌ । है] 
२३. प्रसिद्धो धर्सी । १५७ 
१४, विकल्पसिद्धे तस्मिन्‌ सत्तेतरे साध्ये | १५५ 
२५, अस्ति सवज्ञो नास्ति खरविषपाणम । १४६ 
२६, प्रमाणोभयसिद्ध तु साध्यधर्म विशिष्टता | १५८ 
२७. अग्निमानयं देश: परिणामी शब्द इति यथा। १४६९ 
२८. व्याप्ती तु साध्यं धर्म एवं । १६० 
२५, अन्यथा तद्घटनातू । । 
३०. साध्याधारसन्देहापनोदाय गस्यमानस्यापि पक्षस्य वचनस | १६१ 
३१. साध्यधर्मिणि साधनधमावबोधनाय पक्षधर्मोपसंहारबत्‌ । १६२ 
३२. को वा त्रिधा हेतुमुंक्चा समर्थयमानों न पक्षयति । १६७ 
३३. एतदू-दइयमेवानुमानाहु नोदाहरणम । १६५ 
२४. न हि तत्साध्यप्रतिपत्त्यड्ग तत्र यथोक्तहेतोरेब व्यापारात्‌ | 
३५. तद्वित्ाभावनिश्चयाथ वा विपक्षे बाधकादेव तत्सिद्धे: । १६६ 
३६. व्यक्तिरृप॑ च निद्शन सामान्येन तु व्याप्तिस्तत्रापि स्वद्ठिप्रति- 
पत्तावनवस्थान स्यादू दृष्टान्तान्तरापेक्षणात्‌ । हे 
२७. नापि व्याप्तिस्मरणाथ तथाविधहेतुप्रयोगादेव तत्स्क्तेः । 2] 
३८. तत्परमशिधीयमान साध्यधर्मिणि साध्यसाधने सन्देहयति । १६८ 
२९, कुतोअन्यथोपनयनिगमने | १६५९ 


४०. न च ते तदड्लें, साध्यधर्मिणि हेतुसाध्ययोवचनादेवासंशयातू । 9 
४६, समथन वा वरं हेतुरूपमनुमानावयवो वाउसतु, साध्ये तदुपयोगात्‌ | १७० 


४९. बालव्युत्पत्त्यथ तत्त्रयोपगमे शास्त्र एवासी, न वादे&लुपयोगात्‌ । 9 
४३. हृष्टान्तो दंघा--अन्वयव्यतिरेकभेदात्‌ । (७१ 
४४. साध्यव्याप्तं साधन यत्र प्रद्र्यते सोडन्वयच्ष्टान्तः । 

४५. साध्याभावे साधनाभावों यत्र कथ्यते स व्यतिरेकच्ष्टान्तः | (७२ 
४९. हेतोरुपसंहार उपनय: । 

४७. प्रतिज्ञायास्तु निगमनम । रे 
6८. तदनुमान हेघा । ह ९ 


४५९ स्वार्थपराथभेदात्‌ | (७४ 


३६० ॥॒ प्रसेयरत्नमालायां 


सून्नाह्टाः हष्ठाइाः 
४. सहृशपरिणामरितियक्‌ खण्डम्ुुण्डादिपु गोत्ववत्‌ । श्प्प 
४. परापरविवतव्यापि द्वव्यमृध्यंता सद्व स्थासादिपु | श्८६ 
६, विशेषश्य । 9 
७. पयोयव्यतिरेकभेदातू । २६० 


द्र्व्ये [पे 5 
रे; एक्स्सिन्‌ व्ये क्रभाविन: परिणामाः पयोया आत्मनि 
हष विषादादिवत्‌ न 


६. अर्थोन्तरगतो विसदृशपरिणामो व्यतिरेकी गोमहिपादिवत्‌ । श्ध्८ 
पञथ्चमः सम्रुदश: २००-३०२ 
१. अज्ञाननिवृत्तिहानोपादानोपेक्षाश्र फलम | ३०० 
२. प्रसाणादणिन्न भिन्न॑ च | ३०१ 


३. यः प्रमिमीते स एव निवृत्ताज्ञानो जहात्यादत्त उपेक्षते चेति 
ग्रतीतेः । | 


प'्ठ: सप्ृद्श। ३०३-३५३ 
१. ततोन्यत्तदाभासम्‌ । ३०४३ 
२. अस्वसंविदितग्रहीताथसंशयाद्य: प्रमाणाभासाः । न 
३. स्वविषयोपद्शकत्वासावात्‌ | | ३१० 
४. पुरुषान्तर पू्वोथंगच्छत्तणस्पशस्थाणुपुरुषा दिज्ञानवतू । न 
४. चक्ष्रसयोद्रंव्ये संयुक्ततमवायवच्च । ३११ 


६. अवेशय प्रत्यक्ष तदाभासं बोद्धस्याकस्माद्ृमदशनादूवहिविज्ञानवतू । ३१४ 
७, वेशयोे परोक्ष तदाभासं मीमांसकस्य करणज्ञानवत्‌ । 


, अतस्मिस्तदिति ज्ञानं स्मरणाभासं जिनदत्ते स देवदत्तो यथा | ३१४ 
९, सहशे तदेवेदं॑ तरिमिन्नेव तेन सदशं यमछकवदित्यादि 
प्रत्यभिज्ञानाभासस्‌ | 
१०, असम्बद्धे तज्ज्ञानं तकोभासं यावांस्तस्पुत्र: स श्यामो यथा । ३१६ 


११, इद्मनुमानाभासम्‌ । हे 
१२, तत्रानिष्टादिः पक्चाभास: | ध 
१३, अनिष्टो मीमांसकस्यानित्यः शब्द: | ३१७ 
१४. सिद्ध: श्रावणः शब्द्‌ गा 
१५. बाधितः प्रत्यक्षातुमानागमछोकस्ववचने: । है 
१६. अनुष्णो5र्निद्रंव्यत्वाज्जलवत्‌ । हा 


परीक्षाम्मुखसूतन्नपाठः 8 
सून्नाड्ञाः पृष्ठाक्का: 
७६, नास्त्यत्न शिशपा वृक्षानुपलच्घे: । १९७ 
७७. नास्त्यत्नाप्रतिबद्धसामथ्योडग्निधूमानुपलब्धे: । गा 
७८, नास्त्यत्र धूमोडनग्ने: । 9 
७९ त्ञ भविष्यति मुहस्तोन्ते शकर्ट क्तिकोदयानुपलब्धेः । १६५ 
८० नोदगाद्धरणिमुहत्ताग्माक्त तत एव ) ] 
८१. नास्त्यन्न समतुलायामुन्नामो नामानुपलब्धे: । रे 

विरुद्धानुपलब्धिरविधों त्रेधा--विरुद्धकायकारणस्वभावाजनुपलोब्ध- 
भेदात्‌ । १९६ 
८३, यथाउस्मिन्‌ प्राणिनि व्याधिविशेषो5स्ति निरामयचेष्टालुपलब्धे 99 
८४, अस्त्यन्न देहिनि दःखसिष्टसंयोगाभावात्‌ । 9 
८५, अनेकान्तात्मक वरत्वेकान्तस्वरूपानुपलब्धे: । १९७ 
८६. परम्पर॒या सम्भवत्साधनमत्रेवान्तभावनीयम्‌ । 4९८ 
८७. अभूदत्र चक्र शिवकः स्थासात्‌ । 9) 
८८, कार्यकार्यमविरुद्धकार्योपलव्धौ । १५५ 
८९, त्ञास्त्यत्र गुहायां मृगक्रोडनं मगारिसंशवब्दनात्‌ कारणावरुद्धकाय 
विरुद्धकार्यो पछव्धों यैथा । 7 
५०. व्युपन्नप्रयोगस्तु तथोपपत्त्याउन्यथनुपपत्त्यंव वा । २०० 
९१, अग्निमानयं देशस्तथेव धूमवत्त्वोपपत्तेघूमवत्त्वान्यथ 'नुपपत्तेवों । हे 
९२. हेतुप्रयोगो हि यथा व्याप्तिग्रहणं विधीयते सा च तावन्मात्रण 
व्युपपन्नेरबधायते । |०६ 
६३. तावता च साध्यसिद्धिः | १ 
६४. तेन पक्षस्तदाधारसूचनायोक्त: । ३०९ 
५५. आप्रवचनादिनिबन्धनसथज्ञानसागम:ः । ' २०३ 
९६. सहजयोग्यतासझ्लेंतवशाद्धि शब्दादयो वस्तुप्रतिपत्तिहेंतवः । ररे२ 
६७, यथा सेवांद्य: सन्ति र३३ 
चतुथ। सप्तुद श॥ २४७२-२६ 
| श्७२ 


१. सामान्यविशेषात्मा तदर्थों विषय: | 


२. अतुवृत्तव्यावृत्तप्रत्ययगोचरत्वात्‌ . पूर्वोत्तराकारपरिह्ारावा प्तिस्थिति- 


छक्षणपरिणामेनाथक्रियोपपत्तेश्व | 
.,ै सामान्य हंघा तियेगृध्बेताभेदात्‌ । 


श्८६ 
ब्ट्ट 


शहर | प्रसेयरत्नमालायां 


सज्ाड़ाः पृष्ठाह्ठाः 
४६. तस्मादग्निसान्‌ धूमवांग्ायमिति । ३३१ 
४०. स्पष्टतया प्रकृतग्रतिपत्तेरयोगात्‌ | न 
४१ रागद्वेपमोहाक्रान्तपुरुषपचनाजञातमागसाभासप्‌ | श्श्२ 
४२. यथानय्ास्तीरे मोदकराशयः सन्ति घावध्तं माणवक्राः | हा 
४३. अद्जुल्यग्रे हस्तियूथशतमास्त इति च | १) 
४४. विसंवादात्‌ | ३३३ 
५४, अत्यक्षमेवे के प्रसाणमित्यादि संख्यासासम्‌ | पे 
५६. लोकायतिकस्य प्रत्यक्षतः परलोकाद्निषेघस्य परबुद्धयारेश्वा- 
सिद्धेरतद्विषयलातू | 88 
४७. सौगत-सांख्य-योग-प्राभाकरजे मिनीयायां अत्यक्षानुमा नागमो प- 
सानार्थापत्त्यसावेरंकेकाधिकेव्यौप्तिवत्‌ | ३३४ 
४८. अनुमानादेस्तद्विपयत्वे श्रमाणान्तरत्वम्‌ | ३३५ 
४६, तककस्येव व्याप्तिगोचरत्वे प्रसाणान्तरत्वमप्रमाणस्याव्यवथा- 
पकत्वात्‌ । 9 
६०. प्रतिभासभेदस्य च सेदकत्वातू | ३३६ 
६१. विषयाभासः सामान्य विशेषो द्वर्य वा स्व॒तन्त्रम्‌ 2) 
६२, तथा5प्रतिभासनात्कायीकरणाच्च | ३३७ 
६३. समर्थस्थ करणे सर्वेदोत्पत्तिरनपेक्षत्वात्‌ । हर 
६४. परापेक्षणं परिणामत्वमन्यथा तदभावात्‌ | श्श्प 
६४. स्वयमसमथस्थाकारकत्वात्पूबबत््‌ । के 
६६. फल्ाभासं प्रसाणादभिन्न भिन्नमेव वा | ३३६ 
६७. अंभेदे तदूव्यवहारानुपपत्तः ११ 


६८. व्यावृत््याडपि न तत्कल्पना फलान्तरादू व्यावृक्ष्याउफलत्व- 
प्रसज्भत्‌। | 
६६. प्रमाणाद्‌ व्यावृक्त्येबाप्रमाणत्वस्य | ३४० 
७०. तस्माद्वास्तवो भेद:। ३४१ 
७१, भेदे त्वात्मान्तरवत्तदनुपपततेः | छे 
७२. समवायेउतिप्रसज्: कं 8 82 कर 
७३. प्रमाणतदाभ्गसौ दुष्टतयांद्भावितो परिह्तापरिहृतदोपी वादिनिः 
साधनतदाभासो प्रतिवादिनो दूषणभूपणे च | ३४३ 
७४. सम्भवदन्यद्विचारणीयमू | ३५४४ 


पं 


परीक्षामुखमादश हेयोपादेयतत्त्वयो: | 


संबिदे मादशोी बाल: परीक्षादक्षवद्‌ व्यधाम्‌ ॥ २ ॥ 


परीक्षामुखसूत्रपाठः ३६९ 


सूत्राइा: एृष्ठाह्ाः 
१७. अपरिणामी शब्दः कृतकत्वाद घटवतू । श्श्ष 
१८. प्रेत्यासुख्रदो धर्स: पुरुषाश्रितत्वादध मंबत्‌ | न 
१६. शुचिनरशिर:कपात॑ प्राण्यज्ञत्वाच्छल्रशुक्तिवत्‌ | ॥$ 
२० माता से बन्ध्या पुरुपसंयोगेडप्यग्ंबत्वातप्ससिद्धवन्ध्यावत्‌ू. ३१६ 
२१. हेत्वाभासा असिद्धाविरुद्धानैकान्तिका किबित्करा: | मं 
१९, असत्सत्तानिश्चयो5सिद्ध: | 9 
१३. अविद्यमानसत्ताक: परिणामी शब्द्श्वाप्लुपत्वात | ३२० 
२४. स्वरूपेणासत्त्वात्‌ | है 
४, अविद्यमाननिश्चयो सुग्धबुद्धि प्रत्यग्निरत्र धूमात्‌ | 5 
१६. तस्य बाष्पादिभावेन भूतसंघाते सन्देहात्‌ | ३२१ 
२७. सांखुयं प्रति परिणासी शब्दः क़तकत्वातू | 9 
२०. तेनाज्ञातत्वात्‌ | 9 
२९६. विपरीतनिश्रिताविनाभावो विरुद्धोउपरिणामी शब्दःकृतकत्वातू। ३२२ 


३०. विपक्तेष्प्यविरुद्धधृत्तिर्नैकान्तिकः | ३२३ 
१ निश्चितवृत्तिर नित्य: शब्दः प्रमेयत्याद्‌ घटदतू | 95 
रै९. आकाशे नित्येड्प्यस्य निश्चयात्त्‌ | *. दश्छ 
हरे. शक््ितिवृत्तिस्तु नास्ति सर्वज्ञो वक्‍तृत्वात्‌ | आप 
5. स्वज्ञत्वेन वक्‍्तृत्वाबिरोधात्‌ । [ 
" पि्धे प्रतयक्षादिबाधिते च साध्ये हेतुरकिद्ित्करः | ३२६४ 
* सिद्ध: श्रावण: शब्द: शब्दत्वातू | ० 
*७ किख्चिदकर णात्‌ । हे 


३८. यथानुष्णो5ग्निद्रेण्यत्वादित्यादौ किखित्कतुमशक्यत्वात्‌ |. शेर 
१६. लक्षण एबासौ दोषों व्युत्पन्नत्रयोगस्य पक्षदोषेणेब दुष्टत्वात्‌। » 


४०. इृष्टान्ताभासा अन्वयेडसिद्धच्लाधनोभयाः | रैर३ 
8९. अपोरुषेय: शब्दोअसूत्तेत्वादिन्द्रियसुखपरमाणुघटवत्‌ । ३२७ 
3९. विपरीतान्वयश्र यदपोरुषेय॑ तदसूतंम्‌ | 3 
2 विद्युदादिनाअंतप्रसज्ञत्‌ 9 

न व्यतिरेकेडसिद्धतदुव्यत्तिरेका: परमाण्विन्द्रियसुखाकाशवत्त्‌ | ,; 

७ विपरीतव्यतिरेकश्व यन्नामूत्त तन्नापौरुपेयम्‌ | इर६ 
3 .ज्रयोगाभासः पत्चावयवेषु कियद्धीनता | ३३० 


अग्तिमानयंदेशो चूमवत्त्वातू, यदित्थतदित्थ यथा महानस इति ३३० 


55. धूमवांश्यायमिति बा | कि 
२४ 


र्ज् 


३६४ 


परीक्षास्नल 
३॥१ 


श्र 
र। २, ४ 


३॥४५-१० 
३॥११,१९,१ ३ 


३॥१४ 
३॥१४५ 


३।१६ 
३।१९ 
३॥२० 


३२२१ 
२।२२ 
३।२४ 
शे।२७ 


३२८०-२० 
शा१र२ 
३२।२४, २४ 
३१६ 
३॥३७ 


4 


प्रमेयरत्नमालायां 


न्याया० का० ३१ लूघी० का० ३ अमाणनय० रे।) 
प्रमाणमी ० १॥२॥१ 

छघी० का० १० प्रमाणनय० ३॥१ प्रमाणमी० ॥₹९ 

प्रमाणप० प्रृ० ६९ प्रमाणनय० र॥१३ प्रमाणमी ० 
१२३ 

प्रमाणप० पूृ० ६९ ग्रमाणनय० रेड प्रमाणमी० १)२॥४ 

प्रमाणसं० का० १३२ प्रमाणप० प्रू० ७० अमाणनय० 
३॥५, ६ प्रमाणमी० १॥९४ 

न्‍्याया० का० ५ लघो० का० १९ न्यायविनि० का० 
१७० प्रमाणप० छुू० ७० प्रमाणमी० १॥२।७ 

नन्‍्यायविनि० का? २६९ प्रमाणसं० का० २१ अयाणप० 
पू० ७० प्रमाणनय० दे।५ है 

प्रमाणमी० १।२॥१० 

न्‍्यायविनि० का? ३२९ प्रमाणमी० १३3 

न्‍्यायप्र० पृ० १ पं० ७ न्यायवि० (० ७५ १० ३॥१२ 
न्‍्यायविनि० क्रा० १७२ प्रमाणसं० का० ३० 
प्रमाणनय० ३।१२ प्रमाणमी० १११३ 

प्रमाणनय ० २।१३ 

प्रमाणनय ० ३॥१४, १४५ 

ग्रमाणमी ० १॥९।१२६% 

न्यायप्र० प्रू० १ पं० ३, प्रमाणनय० है।)८ ग्रमाणमी ० 
१।२१६ ; 

प्रमाणनय ० र२।१5,९० प्रमाणमी० १२।१७ 

प्रमाणनय ० ३।१६ 

प्रमाणनय० २॥९२ प्रमाणमी ० ९।१।८ ३० थ 


प्रमाणनय० र।९३ 
न्यायवि० छु० ११७ पं० ११ प्रमाणनय० रे।३६ 


प्रमाणमी ०? १॥९२।+ ८ 
प्रमाणनय० शे।३े) 
ग्रमाणनय० रेरे+% 


परीक्षाप्तुख 
१।१ 

१२ , 

१३ 

१॥:, ७, ८ 
१॥११ 
१॥१३ 
२॥१,२ 


रे 


२।४ 
श५ 
श्द्‌ ' 
शा 


१॥११ 


२ परीक्षामुखसत्रार्णा तुलना' 


प्रमाणनय० १॥२ प्रमाणसी० १॥१॥२ 

लघी० प्रृू० २१ पं० 6 पमाणनय० १॥३ 

प्रमाणनय० १॥१६ 

प्रमाणनय० १।१६ 

प्रमाणनय० १॥१७ 

प्रमाणनय ० १॥२० प्रमाणमी० ११॥८ 

लबघी० का० ३ ग्रमाणचय० २॥१ प्रमाणमी० १॥१॥९,१० 

न्याया० का० ४ लघो० का० ३ प्रमाणनय० २॥३ 
प्रमाणमी ० १॥१॥१३ 

लघी० का० ४ प्रमाणनय० २|३ अम्ाणमी० १।१॥१४ 

लघी० स्वब्ृ० का० ६१ अमाणमी० १।१।२० 

लघां।० स्वब्ब० का० ५५ ग्रमाणमी० १॥१॥२५ 

लघी० का० ४५ | 

न्याया० का० २१७ लघी/ स्वत्न० का० ४ प्रमाणनय ० 
२१२४ अमाणमी ० १॥१।१५ 


25 शरिऔ अमागिमी एव. 
१ तुत्ननागत संकेत-सूची-- 


न्यायप्र० 
न्यायबि० 
न्यायविति० 
न्यायसा० 
न्याय[० 
चेस्रागनय ० 
अप्ताणप्‌० 
अमाणमी ० 
अमराणसं० 
लघो० स्वृइ० 


न्यायग्रवेशः । 

न्यायविन्दुः । 
न्यायविनिश्चयः । 
न्यायसारः । 

न्यायाचतारः । 
अमाणनयततत््वालेकालड्भारः । 
प्रमाणपरीक्षा । 
प्रमाणमीमांसा । 
प्रमाणसंग्रहः । 

लघोयज्ञय स्वद्नत्तियुतम्‌ । 





३६६ 


परीक्षाप्रुखत 
३।७० 

२।७१ 

र२े।७२, ७३ 
शजपू 

२।७६ 

३।७८ 

३॥७९ 


३॥८० 


२३॥८१ 
रे।८ ३ 


३।८४ 
३।८७ 
३।८८ 
३।८५९ 
३२३॥९४,९५ 


३१९८ 
३।९५९ 
२॥१०० 
३११०१ 
४।१ 


डर 
डरे 
डी 
बार 
४८ 
डी5 


प्रमेयरत्तमालायां 


ब् 


प्रमाणनय० ३॥७८ 

प्रमाणनय ० ३॥८२९ 

न्यायबि० पुृ० ४९,५० प्रमाणपृ० पृ० ७३ 

प्रमाणप० घु० ७३ प्रमाणनय० ३॥८६ 

प्रमाणप० पु० ७३ असाणनय० ३॥८७ 

प्रमाणनय० ३॥९०,९१ 

प्रमाणनय ० ३९२ ४ 

न्याथबि० पु० ४९ पअमाणप० पूृ० ७४ अमाण- 

नय० २॥९३ 

न्यायब्ि० पृ० ४८ ग्रमाणनय० ३॥९४ 

न्यायबि० पृ० ५३ ग्म्माणप० प्ृ० ७४ प्रमाण- 
« गंय० २९६ 

अ्माणप० पुृ० ७४ प्रमाणनय० २॥९७ 

प्रमाणनय० ३।१०१ 

प्रमाणनय ० ३॥१०२ 

प्रमाणनय० ३॥१०३ 

न्यायबि० पृ० ६२,६३ न्याया० का० १७ 
प्रमाणनय० ३२३७-३० प्रमाणमी० २।१॥३-६ 

न्‍्याया० का० १४ प्रमाणमी० २॥१॥७ 

प्रमाणनय ० ४॥१ 

प्रमाणनय ० ४४११ 

प्रमाणनय ० ४१३ 

न्‍्याया० का० २५ लघी० का० ७ प्रमाणप० पुृ० ७९ 
प्रमाणनय० ४॥१ प्रमाणमी० १॥१॥३० 

प्रमाणनय० ४५॥२ प्रमाणमी० ११॥रे३ 

प्रमाणनय० ५॥३ 

अमाणनय० ५।४ 

अम्राणनय ० २5 

प्रमाणनय० ५८ 

लघो० स्वब्ृ० का० ६७ 


परीक्षामुख 


२।४० 
३॥४१ 
३४४ 
रे।४५ 
२।४६ 
२।४७ 


३।४८ 
३॥४९ 


३।५० 
२३।५१ 
३॥४२,५३ 


रे।५ 
रे ररि | श्प्‌ 25 


३२।५७ 
२५८ 
३॥५९ 
रे।६्‌ ० 
रे।६१ " मु 
र२।६२ ०१ 
३े।६३ 
२६४ 
झ६५ 
२।६७ 
२।६८ 
३२।६९ 


१६ 


परीक्षासरुखसूत्राणां तुलना १६४ 


प्रमाणनय ० 

अप्ताणनय ० 

प्रमाणनय० २॥३७ 

प्रसाणनय० ३॥३८ 

प्रमाणनय ० ३।३९ प्रमाणमो० २॥१।१० 

न्यायग्र० पृ० १ प॑ं० १४, प्रमाणनय० २।४१ ग्रम्माणमी० 
१॥२)२१ 

न्यायप्र० परृ० १ पं० १६' न्‍्याया० का० १८ प्रमाण- 
नय० ३॥४२,४३२ प्रमाणमी० १॥२२२ 

न्यायप्र० पृ० ९ प०२ न्याया० का० १५ प्रमाणनय० 
।४४, ४५ प्रमाणमी० १॥२२१३ 


९0 
न 


रे 
ढ 


लए 
नए 


प्रमाणनय ० ३॥४६ ,४७ -प्रमाणमी० २॥१॥१४ 


प्रमाणनय० ३॥४८,४९ प्रमाणमी० २॥१।१४५ 

न्यायबि० २१,२९२ न्यायों० का० १० न्यायसा० छु० *# 
पूं० १० प्रसाणनय० ३।॥७' ग्रमाणमी० १॥२॥८ 

न्यायबि० २।१ प्रमाणनय० ३॥८ प्रमाणमो० १॥९।$ 

न्यायबि० ३॥१,२ न्याया० का? १०,३४३ 
प्रसाणवय ० ३॥२१ ग्रमाणमी० २॥१॥१,२ 

प्रमाणनय ० ३२॥५१ ' 

प्रमाणनय ० ३॥५२ 

प्रमाणनय ० ३॥६४,६ ५ * 

प्रमाणनय ० ३॥६ ६ 

प्रमाणनय० ३।६७- 


" प्रसाणनय० २६ ८ 


प्रमाणनय 6 ३॥६९,७० '"' 
अमाणनय० श्र 7 

प्रमाणनय० ३॥७३ 

प्रमाणप० पघु० ७२ 

लघो० का० १४ प्रमाणप०पए० ७३ अमाणनय० शाणद्‌ 
म्रमाणप० छघु० ७३ प्रमाणनय० ३॥७७ ५ 


शेप 
परीक्षाम्तुख 


६।२५ 


६॥२९ ८ 


<|३० 


<।३१ 
६।8२ 
दश्५ । 
[४० 


<॥४१ 


द॥6२ 


<।५१ 
६।५२ 
» 5६४२. 
<।॥६ १ 
<६६ 


प्रमेयरत्नमालायां 


न्यायप्र० पृ० १ प०१४ न्वायबि० प्ृ० ९१ 

न्यायप्र० पू० ५४ प॑ं० ६ न्‍्याया० का० २३ प्रमाण- 
नय० ६।५२ अमाणमी० २॥१॥२० 

न्यायबि० पृ० १०५ न्याया० का० २३ प्रमाणनय० 
६।५४ प्रमाणसी ० २॥१॥२१ 


प्रमाणनय० ६।५६ 

प्रमाणनय ० ६।५० 

न्यायबविनि० का० ३७० 

न्यायप्र० पु० ५ १० २० न्‍्यायबि० पृ० ११९ न्या- 
या० का० २४ न्यायविनि० का० ३८० प्रमाण-, 
नय० ६।५८ प्रमोणमी० २॥१॥२२ 

न्यायप्र० पृ० ६ प० १' न्‍्यायवि० प्० ११२ अमाण- 
न्य० ६।६०-६२ श्रमाणमी० २।१॥२३ 

न्‍्यायश्र० पृ० £ प॑ं० १३ न्यायबि० पृ० १२४ प्रसाण- 
नय० ६।:४ प्रमाणमी० २॥१॥२६ 

न्‍्यायग्र० पृ० ६ ए० १४ न्यायबि० पृ० १२५ न्याया० 
का० २५ ग्रमाणनय० 5।६९ गमाणमी २॥१॥२४ 


न्यायत्र० प॒० ७ पं० ७ न्यायबि० पृ० १३० प्रस्माण- 


नय० ६।०९ प्रमाणमी० २॥१॥२६ 
प्रमाणनय० ६।८३ “ 
प्रमाणनय० ६।८४ 
प्रमाणनय० ६।८२ 
प्रमाणनय० ६।८६९ 


प्रमाणनय० ६।८७ 


आ 


५ ५० ?2झ्लि१७९:८० 


'रीक्षरुखततूचाणः घलना ३६७ 


नप्मोगांस) क]० चाया० #० 
न्याय ८ का नमाणप० पु 
भाषनय ० सम्राणमो ० 3।१।३८, 
पमाणनय ५ (।१० ण्मी० 3।9।४९ 
उम्राणनय ० 4२ 
समाणन्रय ६।२ 
उमागनय ० 5।२५ >६ 
समाणनय ० ₹।२७, २९ 
न्यू ० & रे 
उ्राणनय ५ ६।३३, २... 
पमराषत्तर ५ ६।३२५४५ 
उमायनय ८ ६।३७ 
चाय ० ७५ अमाणन्य ० ९।२ 
भाणनय ० ८ 
न्यायप्र ० २ प० ४ 
चायप्र० ० यायबि० €० ८४ ८ 4 
अम्राणनय ८ €।७० समाणमी० १, २।१ 
यायप्र ० ४० २ (५ १७ उायबि० ५० नमाण- 
नय० ६ ४१ ह 
न्यायप्र ८ 8० २ पं० न्यायक्षि० घु० अग्राण- 
,गेंय ० (४२ 
नवायप० ४० २ पू० 4 3 अमाणन्रय० € ।४३ 
न्याय ०२ नमाणन्नय० ६।४ 
न्य|यप्र० उमाणनय० ९/७४६५ 
चाय ० 24 न्याया० केा० २२ न्यायवि- 
नि० क० > नम्राणनय० ६, सभाणमी ० 
२।१। १६ 
पाया० क। रे प्र भाणन्रय ० ६।,. समाणमी० २९, १ 
न्यायग्र० 2 - न्यायकि० ७० न्याय 
विनि० का० ३ उैमाणनय० ६ 


४- प्रमेयरत्नमालागत गय्यावतरण-सूची 


अवत्तरण 

अश्निहोत्र जुहुयात्‌ 

अनुमान हि ग्रहीतसम्बन्धस्येकदेशसन्दर्शनात्‌ 
अन्वय-व्यतिरेकसमधिगम्यो हि 

उपचारो हि मुख्याभावे 


एप वन्ध्यासुतः 
क्लेशकर्मचिपाका- 
खादेच्छूमांसम्‌ 

दश दाडिमानि 

न चाग्रहीतविशेषणा 

नावश्यं कारणानि 
पुरुषार्थन हेतुना 

भुक्त्वा त्रजतीत्यादि 
भृताच्छिखिनः केकायितस्थेव 
यत्नतः परीक्षितं कायम 
विशेषप्रतिषेधर्य 
पण्णामाश्रितत्व 

समर्थवचन 

सर्चेत्र वाइनु- 

से एवानुमानानुमेयव्यवहारो 
सब ने खल्विदं 

सात्मक जीवच्छ- 


स्ववधा य -कृत्योत्यापनम्‌ 


--+54४४ .-- 


पृष्ठाइ 
२२० 
२०९ 


१८४५ 
१७६ 


श्ब्५्‌ 
| ८ + 


'इ४३ 


१५३ 
ताल 
१७ 


९ 


३» परीक्षामुससूत्रगत पारिभाषिक शब्द-सूची 


शब्द 
अकिचित्कर 
अनुमान 
अनेकान्तिक 

* अन्चयद्ष्टान्त 
अपूर्चार्थ 
अविनाभाव 
असिद्धहेत्वाभास 
आगम, 
आगमासास ह 
उपनय , 
ऊध्वेतासामान्य 
ऊह 


क्रेमभाव 


तदाभास ( प्रमाणाभास )_ 


तदाभास ( प्रत्यक्षाभास ) 


तदाभास ( परोक्षासास ). 


तकंभास 

तियेक्‌ ( सामान्य ) 
धर्मी' 

निगमन 

पक्षाभास 


सूत्र 
»रैर 


(9 १ ठः 


६6,२० 


३,४४ 


शब्द्‌ 

पराथ ( अनुमान ) 

परोक्ष 

पर्याय ( विशेष ) 
यत्यक्ष 

प्रत्यभिज्ञान 
प्रत्यभिज्ञानाभास 
प्रमाण । 
प्रमाणाभास 
फलाभास 
बालप्रयोगामास 
चेशद न्‍ 
व्यतिरेक 
व्यतिरेकदृशन्त 
सहभाव 

साध्य 

संख्याभास 
सांव्यवहारिकप्रत्यक्ष 
स्मरणाभास 

स्म््ति 
वार्थानुमान 


सूत्राडृ 


. ३,५१, 


३७२ प्रमे यरत्नमालायां 


शष्ठाड् 
पुरुष एवेद यदूभूतं ( ऋक संहिता, मण्डछ १०, सू० ९० ऋचा ३ ) १२३ 
प्रकृतेमेहांस्ततो ( ईश्वरक्वप्ण, सांख्यकारिका श्छो ०' २२ ) २४८ 
प्रमाणपश्चक यत्र ( कुमारिल, मीमांसा श्लो० अभा० श्लौ० ) २२९ 
प्रमारो तरसामान्य- ( द्ग्नाग, अमाणसमुच्चय श्छो० ) १८ 
असिद्धावयवं वाक्य ( विद्यानन्दी, पत्रपरीक्षा ) . ३ 
भारताध्ययनं सच ( प्रमेयकमल मात्तेण्ड, उद्धृत ) २२६ 
मिश्चकालं कर्थ ग्राह्मं ( धर्मकीर्ति, प्रमाणवात्तिक, ३,२४७ ) ७७ 
मूलप्रक्रतिरविकृषृतिः ( इश्वरक्षष्ण, सांख्यकारिका, श्छो० ३). '' २५० 
मूलक्षतिकरोमाहु ; #. २८० 


| 


यत्राप्यतिशयो दृ४: ( कुमारिल, मीमांसा श्लो० चो० सू० २, श्छो० ११४ ) ५५ 


१ पे 2 लय 


योयत्रेचसतत्रेव..... | ह २७० 
विश्वतश्रक्ठुरुत विश्वतो ( श्वेताश्वतरोपनिपदू ३,३ ) न. 
वेदस्याध्ययनं सब ( कुमारिल, मीमांसा श्लो० ३०७ श्छो० ३६७). २११ 
शब्दे दोषोड्वस्तावदू (. »#.. ». सू० २, श्लो० ६९) रे), 
शरभोष्प्यष्टमिः पादेः जा ० 0 ५ वेद 
सजन्ममरणर्षि ( पात्नकेसरी, पत्चनय० स्तो० श्छो० ४ ) २३० 
समुदेति बिल्यमृच्छति ( पत्रपरीक्षा उद्घ्त ४० ६ ) ह २६८ 
सर्च वे खल्विद ब्रह्म ( वृहदारण्यक ४, रे१४ ).. | १२३ 
सुखमाह्यदनाकारं ह २५८ 
संसगगांदविसागश्नेत्‌ ह २४८ 
हेतोल्लिप्वपि रुपेषु ( धर्मकीत्ति, प्रमाणवार्तिक श्छो० ३,१४ ) मा १४२ 


बच ट्िईपलीीतन 


५. प्रमेयरतनमालागत पद्यावतरण-सूची 


पृष्ठाइ 

अग्निस्वभावः शक्रस्य ( धर्मकोत्ति, प्रमाणवात्तिक १,३२८ ) ४७ 
अतीतानागती काली ( छुमारिल, मीमांसा श्लो० आ० ७, शछो० ३६६ ) २१० 
अतीतानागती काछौ ( उद्घृत अमेयकमलमातैण्ड ) ३२९३४ 
अज्ञोजन्तुरनीशोडय ( व्यास, महामारत, वनपववें ३०, २८ ) गा क 
अयसर्थों नायमर्थः ( धर्सकीर्सि प्रमाणवात्तिक १, २१५ ) 0 
अर्थेन घटयत्येनां ( हा ३, ३०५ ) ८२ 
असिद्धो भावधमंश्वेद्‌ ( ,, % के जैडढु३ ) १५७ 
अस्ति ह्यालोचनाज्ञानं ( कुमारिल, मीमांसा श्लो० प्रत्यक्षण श्लो० १२० ) १२१ 
आहुविधातृप्रत्यक्ष ( मण्डनमिश्र, ब्रह्मसि० श्छो० १ ) 33 
इद्मत्प महदुदूरं ( अकलड्ड लूघोयस्नय श्लो० २१ ) पक 
उपग्ान्त प्रसिद्धाथ--( ,, ७. $%. पक) हक 

ऊणनाभ्न इवांशूजां ( प्मेयकमल मार्तेण्ड, उद्धृत धृ० ६५ ) अर 

एकत्र दृष्टे भावों हि अर 

ऐश्वयमप्रतिह्त सहजो ( अवधूत वचन ) अं 

शहोत्वा वस्तुसडद्भाव ( कुमारिल, मौसांसा० श्लो० ) कर 
तदहंजस्तनेद्दातो ( प्रमेयकमलमातंण्ड उद्धृत ) दम 
तदू-गुणरपक्षशनां ( कुमारिल, मीमांसा श्छो० २,६३ ) रे 

तर-भावहेतु' * *९** ( घर्मकीत्ति, प्रमाणवान्तिक १,३२९ ) धो 
त्रिगुणमविवेकि विषयः ( ईश्वरक्षष्ण, सांख्यकारिका श्लौ० ११ ) बेड 
पश्चचण भवेद्रत्त सम 

पयोम्बुसेदी इंसः जप 


पिहिते कारागारे > 


७, प्रमेयरत्नमालागत पारिभाषिक शब्द-सूची 


82: पृष्ठावड 
ञ््‌ 

अकिध्वित्कर ३२५ 
अतिप्रसन्न २३३,३१४२ 
अतिव्याप्ति ३११ 
अतिशय भ्पू 
झतीरनिय ८३,९६ 
अर १२९ 
अध्यक्ष छ२ 
अनन्तरभाविज्ञानग्राह्यत्व ३०६ 
अनन्वयदोष ६५ 
अनध्यवसाय ३०४,३२१० 
घअतचरस्था २७७, २८० 
आनिन्द्रियप्रत्यक्षं हि 
अनुपलब्धिलिज् ८७ 
अलुपलब्धिहेतु १७८ 
अनुमान ४४,१७७ 
अनुमानबाधित ३१७ 
आअनुमानाभास ३१६ 
अनुमेय १३९ 
अनुवाद द् 
अलुद्वत्तप्रत्यय २३५ 
अनुबृत्ताकार २८७ 
अनेकान्तिक १७,९१ 
अनौकान्तिक हेत्वाभास ३२२ 
अन्यथानुपपत्ति २०० 
ओन्यापीह २२४ 
अन्योन्याश्रय पट 
अन्वयद्ष्टान्त १७१ 
अन्वयद्ष्ान्ताभास ३२७ 

२७३ 


अपरसामान्य 


शब्द 
अपरामृष्ट 
ग्परामृश्टत्व 
अपूर्वारथ 
अपोह 
अपोह्य 


अपौरुषेय-आगस 


अप्रतिपत्ति 


अग्रामाण्य 
अभाच 


अभिधेय 


अभिन्‍नकतृककरण 


अभिव्यक्ति 


अमूत्वाभावित्व 


अमेदपराम शे 
अमूत्तेत्व 

ञथ 

अथ क्रिया 
अथरूपता 
अथचाद 
अथेव्यवसाय 
अर्थापत्ति 
अर्थावग्रह 


अर्वाग्दर्शी 
अलातचक्र 


अवग्रह 
ग्रवधिज्ञान 


अचान्तरपरिणाम 


गविकल्पक 
अविया 
खविनाभाव 


अविरुद्धालुपलव्धि 


| 


पष्ठाड 
१०१ 
१२० 

र्‌ 

२२५ 
२२७ 
१३१२१७ 


ग्‌ज्७छ 


नी १३ 


२४ | 


२५८ 
८२ 
८७ 
र्४ 
८७ 
७१ 

५६,१६० 

२९५ 
२२ 
८४ 

२९२ 

३०९. 

१२७ 

२१४२ 

१९२ 


६. प्रमेयरत्नमाठाकाररबित श्छोक-सूची 


पृष्ठाइ 
अकलड्डवचोम्भोधे- ह ३ 
अकलझ्ढडशशाड्डेयेत्‌ ३५२ 
तथापि तद्गचो5पूव- ४ 
तदीयपत्नी भुवि विश्रुता55सीत्‌ ३५४ 
तस्यामभूद्विश्वजनीनदृत्ति ३५४ 
तस्योपरोधचशतो विशदोरुकीरत्तें- ३५ 
देवस्य सम्मतमपास्तसमस्तदोप॑ ४१ 
नतामरशिरोरत्न १ 
पारम्पर्येण साक्षाच्च ३०२ 
प्रत्यक्षेतरभेद्सिन्नममर्७ ह १३२ 
प्रभेन्दुवचनो दा र है 
मुल्यसंव्यवद्दाराभ्यां १३२ 
वेज्ेयप्रियपुत्रस्य 4 
श्रीमान्‌ वेजेयनामाउमभूदू २५४ 
स्मृतिरनुपहतेय॑ | २४१ 


हि >अ>औईमा न 


३७६ 


कालात्ययापदिष्ट 
कृथस्थनित्य 
कृतक 
कृतबुद्धभुत्पादकत्व 
कृत्योत्थापन 
केवलज्ञान 
केचलब्यतिरेकी 
केशोण्डुकज्ञान 
कोंटस्थ्यनित्यत्व 
क्रमसावनियम 
क्रिया 
क्केश 
क्षण 
क्षणक्षय 
ग 
गुण 
प्राह्मप्राहकभाव 
गृहीतग्राहिज्ञान 
न्चः 
चक्रकदूषण 
चाण्डालिकाविया 
चेतन 
चोदना 
जज 
जाति 
जात्युत्तर 
जिन 
ज्ञप्ति 


ज्ञापक 
ज्ञाष्य 

ते 
तथोपपत्ति 
तद्ध्यवसाय 


प्रमेयरत्नमालायां 


२०९ 
१४७ 
१०७ 
१०१ 
श्६२ 


३०९ 


३२३१,१०७ 


& 
मर 8। 


हपप 
० 
] 


२२८,२६ ० 
भ््ड 

२९६ 

८९ 


| 


तदाकारापंणक्षम 
तदासास 
तदुतपित्त 
तदुत्पत्तिसम्बन्ध 
तत्प्रतियोगि 
तद्भावभावित्व 
तक 
तकाँभास 
तादात्म्यसम्बन्ध 
ताद्ृष्य 
तिरयक्सामान्य 
तुच्छाभाव 
तैजसत्व 
त्रिछुपता 
त्रेरूप्य 
$ ० 
दशन 
दार्शन्त 
देशक्रम 
द्यावाभूमी 
द्र्व्य 
द्र्व्यत्व 
द्रव्यपर्यायात्मक 
द्रव्याथिकनय 
द्श्ान्त 
दृष्टेशविरद्धवा क 
घ्‌ 
धर्मी 
धारणा 
घारावाहिकल्नान 
तन 
नय 


२८७ 
ब्रे६ 
३१३ 
१४२ 
१४१ 


३०९ 

ज्र 

२६५. 

५५० 
१०७,२७५ 
गर्ज्र 

२८६ 

३४४ 

प्र्ड 


३४४,३४० 


प्रमेयरत्नमालागत पारिभाषिक शब्द-सूची 


अविरुद्धोपलब्धि 

अव्याप्ति 

अव्युत्पन्त 

अशेषज्ञ 

असिद्ध 

असिद्धसाधनव्यतिरेक 
असिद्धसाधनान्वयच्ष्टान्ताभास 
असिद्धसाध्यव्यतिरेक 
असिद्धसाध्यान्वयद्श्टान्ताभास 
असिद्धहेत्वाभास 
असिद्धोभयव्यतिरेक 

असिद्धो भयान्वयद्ष्टान्ताभास 
अस्वसंविदितज्ञान 


_-2॥॥ 
आगम 


आगमबाधित 
आगसाभास 
आप्त 
आलोचनाज्ञान 
आशय 
आश्रयासिद्धि 
इ् 
इतरेतराभ्रय 
इत्यम्भावनय 
इत्थम्भावनयासास 
इन्द्रियप्रत्यक्ष 


*९४ 


8 । 


हा 

ड़ 
उत्तरचरहेतु 
उत्तरचरानुपलन्धि 
उह््ष्ट 


१७५९ 
२१) 
१४५९ 

८८ 

९१ 
२१५९ 
२३२७ 
२२९ 
३२२७ 
२१९ 
२२९५ 
2२७ 


३०४ 


२०३ 
२१८ 
श्श्र 
३५,२०४ 
१२० 
१०१ 


२9४ 
४८,११७ 


३२४५९ 


३४५९ 


श्र 


१८५९ 


। 
। 
| 


उपनय 
उपलब्धिहेतु 
उपलम्भ 
उपमान 
उपादानभाव 
ऊणनाभ 
ऊध्वेतासामान्य 
ऊह्ठे 
ऊहापोह 
त्र्ट 
ऋजुसूत्रनय 
ऋजुसूत्रनयाभास 
ए्‌ 
एकत्वप्रत्यभिज्ञान 
एचम्भूतनय 
एवम्भूतनयाभास 


कक 
करण 
करणज्ञान 
कम 
कल्पना 
कारक 


| कारणद्देतु 


कारणव्यापाराजुविधायित्व 


. क्रणानुपलब्धि 


कार्यकारणभाव 
कार्येत्व 
कारयमुख 

्‌ 
कारयलिब्न 
कार्यहितु 
कार्यानुपलब्धि 


;.. कालद्रग्य 


३७७ 


१६९२,१७२ 


१७८ 
१३९ 
८६,१३६ 
२७१ 
१२४ 


२८७,२८९ 


१३८ 
६१ 


३४७ 


23 


१३७ 
२४५९ 


३४५ 


२६ 
३०६ 
२५,१०१ 
३३९ 
२१८ 
१८८ 
३०२५ 
१९५४ 
६०,१८४ 
१०५४ 

श्ज 
४४,८४० 
४०,१८८ 
१९४ 


१, 
नए 
कै 


७८ 


प्रयोजन 
प्रवचन 
प्रसज्लसाधघन 
प्रामाण्य 

ब 
बहुधानक 
बालप्रयोगाभास 
ब्रह्म 
ब्रह्मतुल्याख्यज्ञान 

भ 
भवस्मति 
भागासिद्ध 
भागासिद्धत्व 
भावनय 
भावना 
भावनाज्ञान 
भावांश 
मिन्नकतृककरण 
भूतसंघात 
भेदाभेदात्मक 

मम 
मतिज्ञान 
मनःपर्ययज्ञान 
महापरिमाण 
महाभूतनिःश्वसित 
मा 
भान 
सानसज्ञान 
मिथ्योपदेश 
मूत्तेत्व 
मूत्तेमदूद्ग॒व्य 
मेचक 


प्रमेयरत्नमालायां 


5 
२४१ 
२२१,२७४ 


२५ 


२४०५ 
३३१ 
१२१ 
२८२ 


२९६ 
११२ 
१०६ 
२६८ 
३२ 

९८ 

८७9 
३०७ 
३२१ 
२८६ 


/८टऐ 
72 
२९२ 
१३२१ 
१० 
१२२ 
९६ 


२९१ 
१४४ 
१३८ 


+न्‍3ा:मकसकसन ्क्‍न्‍््-ी ी-___ _ _ _ _ तिन-त नननत ततत तन तनमन नननननन---न-ननन-+-+---.५+--+-3-...... 
जता पपनज+ज+---_न्‍ह.-. 


मेयरूपता 
य 
युगपदूश्वत्ति 
योगिप्रत्यक्ष 
योग्यता 
र्‌ 
राद्धान्त 


त् 
लक्षण 


ल्द्म 
लघुद्त्ति 
लेब्विक 
लोकबाधित 
लोकिकशब्द 

व 
चाक्य 
चाच्यवाचकशक्ति 
चाद 
चादो 
वात्तिक 
विकल्प 
विंकल्पज्ञान 
विकल्पबुद्धि 
विकल्प वासना 
विज्ञानाह्तवादी 
विधातृ 
विधि 
विधिमुख 
विपक्षादुव्याइत्ति 
विपक्षासत्व 
विंपरीतव्यतिरेक 
विपरीतान्वय 


२६२ 
४३,२४१ 
२१८ 
२१९ 


४२ 
२२२ 
२४३,२५१ 
शे४१३ 
श्र 
५९ 
६१ 
१५४ 
२६२ 
१४ 
१२२ 
२२१२ 
३५४५ 
१४३ 
१४१ 
३२२९ 


श्ग२ 


_ छुछ+# 


प्रमेयरत्नमालागत पारिभापिक शब्दन्सूची 


निगमन 

नित्य-आगम 

नित्यत्व 

नियोग 

निरतिशय 
निरतिशयत्व 
निर्विकल्पप्रत्यक्ष 
निर्विशेषसत्ताविषयत्व 
निश्चयनय 


निश्चितविपक्षव॒त्तिहेत्वाभासं 


निषेष्र 

डे 

नंगमनय 

नेग पनयाभास 


न्याय 


प्‌ 
पक्ष 


पक्षधमेत्व 
पक्षाभास 
पश्चभ्नतकदम्वक 
पश्च लक्षणत्व 
पन्निका 

पत्र 

परमतच्रद्दा 
परमतव्रद्मविषत्तेत्व 


परमाणु 
परसामान्य 


परामश 
परार्थानुमान 
परिच्चछित्ति 
परिणाम 
परिणामी 
परिसाणमात्र 


र्र्‌ 


१७३ 

<८द्‌ 
२१५ 
२२३ 
१०१ 


१३० 


१२१,३० ८ 


१२४५ 
३२५० 
२२३ 
१२२ 
रे४५ 


432 


है. 8 


१४२ 
१४१ 
३१६ 
२५७ 
१४४५ 


२५१ 
१२१ 
१२८ 


२६४ 
्‌ छ झ््‌ 


१०४ 

३३ 
र्८७ 
१८७ 
२९२ 


परोक्ष 

परोक्षाभास 
पर्ययनय 

पर्याय 
पर्यायार्थिकनय 
पारम्पर्यफल 
पुनरुक्तदोष 
पुरुषाद्वेत 
पूर्वंचरहेतु 
पूर्वेचरानुपलिब्ध 
प्रतिज्ञाथेकदेशासिद्ध 
प्रतिभास 
प्रतिभासबहिभूत 
प्रतिभासान्तःप्रविष्ट 


'अतियोगी 


प्रतिवाद 
प्रतिचादी 
प्रतीति 
प्रतीत्यन्तर 
प्रत्यक्ष 
ग्रत्यक्षबाधित 
ग्रत्यक्षाभास 
प्रत्यमिज्ञा 
अत्यभिक्ञान 
प्रत्यभिज्ञानाभास 
प्रधान 
प्रचुद्धावस्था 


अमाण 
ग्रमाणाभास 


प्रमिति 
प्रमेय 
प्रयोग काल 


3७७ 


११३ 
२१४ 
२६८ 
२९० 
३४४ 
३०० 
१६१ 
१५२८ 
१८५९ 
१९४ 
१६,६४ 
२४,१२२ 
१२६ 
१२६ 
९६ 
२४२ 
22 


६५ 


43 


४ रे 
३१७ 
३१४ 
२११ 

५१,१३६ 

३१० 
श्र 
१३१ 


इ८० प्रसेयरत्नमालायां 


सन्दिग्ध वध ९ 
सन्दिग्धविपक्षव्याद त्तिक ९्झ्‌ 
सन्दिग्धविशेषणासिद्ध ३२१ 
सन्दिग्धासिद्वहेत्वाभास न 
सन्निक्ष १४,३११ 
सल्निवेश ११४ 
सपक्षसत्त्व १४१ 
समक्ष २० 
समर्थन १६४ 
समसिरूढनय ३४८ 
समभिख्ठनयाभास ३४८ 
समवाय १०७,३४२,२८२ 
समानाथसमनन्तर ग्रत्यय ८० 
समारोप ३०९ 
सम्पतत्त्र ९९ 
सम्बन्ध ८८ 
सम्बाहु 
सम्यगुपदेश ८७ 
सर्वेक्ष ह ९७ 
सर्चेज्ञवीज १०० 
सेदर्शी १६० 
सविकल्पकवुद्धि १५३ 
सविशेषसत्तावबीधकत्व १२५ 
सहकारिभाव २७१ 
सहचरहेतु 45% 
सहच रानुपलूब्धि १९५ 
सहभावनियम १४७ 
साक्षात्फल ३०० 
साध्यविरुद्धव्याप्योपलब्धि १९० 
सामग्री ८३ 
सामान्य ६५,२४३२,२७३२ 


सामान्यविशेषात्मक २८६ 
सारस्वतविया भ्धट 
सिद्धसाध्यता ९२ 
सुनिर्णातासम्भवद्वाथकप्रमाण. १५६ 
सुनिश्चितासमभ्मचद्राघकप्रमाण. १५४८ 
सुप्तावस्था १२१ 
संख्याभास ३३३ 
संयुक्तसमवाय ३११ 
संइति ३३९. 
संशय २७७,३०७,३०९ 
सांव्यवहा रिक प्रत्यक्ष ७१ 
स्कन्घ २६४ 
स्मरण १३६ 
स्मरणाभास ३१५ 
स्मृति डडए 
स्यात्कारलाडिछत २९९ 
स्वकारणसत्ताससचाय १०५ 
स्वकारणसमवाय १०६ 
स्वप्नज्ञान ॥ ९८ 
स्वप्नविया भ््४ 
स्वभावलिद्भ ४४,८४५ 
स्वसावहेतु ४५. 
स्वभावानुपलब्धि १९३ 
स्वरूपासिद्ध हे त्वाभास ३२० 
स्वचचनबाधित ३१९ 
स्वव्यवसाय शर्ट 
स्वसंवेद्न छ३्‌ 
स्वार्थानुमान १७४ 
ह्‌ 
हेत्वाभास ३१९ 


प्रमेयरत्नमालागत पारिभाषिक शब्दन्सूची 


विपयेय ३१०,३०४ 
विपयेस्त १४९ 
विपाक १०१ 
विरुद्ध ९१ 
विरुद्धकारणानुपलब्धि १९६ 
विदद्धकारणोपलन्धि १९१ 
विरुद्धकार्या नुपलब्धि १९६ 
विरुद्धकार्यो पलग्धि १९१ 
विरुद्धत्व १७ 
विरुद्धपूवेचरो पलब्धि १९१ 
विरुद्धसहचरोपलब्धि १९२ 
विरुद्डस्वभावानुपलब्धि १९६ 
विरुड्हेत्वाभास ३२२ 
विरुद्धानुपलब्धि १९६ 
विरुद्धेत्तरचरोपलब्धि १९१ 
विरुद्धोपलब्धि १९० 
विरोध ' २७६ 
विचते भर 
पिशेष २८९ 
विशेषणविशेष्यभ्ाव २९४ 
विशेषेकान्तपक्ष २९२ 
विम्ृंचाद इ्शे३े 
वेदिक शब्द २१९ 
चेयधिकरण २७७ 
चेशद ६८ 
व्यज्ञक २१८ 
व्यज्ञनावग्रह ७२ 
व्यतिकर २७७ 
व्यतिरेक २८७,२८८ 
व्यतिरेक इृश्ान्त १७२ 
व्यमिचारी १७ 


ब>-जजिज-_जनतत>_हतन्‍१ं+ं3त_तततता+तन्‍+त++तम+ेंऋतहतततनतव लव कल तन ततननतत+तहत__+__हैी__््‌हुााॉतंु्ततमाूाुतॉ>>न६६६ नज+ज- ऑििज----+-__+। ।खतपघहपहपततऊती_ाब ससस _तभभ+ 


३७६ 
व्यवसाय शा 
व्यवहारनंय ३२४७, २५० 
व्यवहारनयाभास ३४७ 
व्यापक के 
व्यापकानु पलब्धि १९३ 
व्याप्ति ५१,१३६ 
व्याप्तिकाल १६० 
व्याप्तिज्ञान ३०५ 
व्याप्य ४५ 
व्याप्यग्यापकाच ५७,६०,१६२ 
व्याप्यहेतु १८७ 
व्यावृत्ताकार २७९,२८७ 
व्यावृत्ति ३३९ 

शा 
शक्याचुष्ठानेष्प्रयोजन +८ 
शद्,ितविपक्षइत्तिहेत्वाभास॒ रे४ 
शब्दनय ३४८ 
शब्दनयाभास | 
शब्दलिद्न ३०५ 
शून्येकान्तवादी १४ 
श्रुतज्ञान ८४ 
श्रुति २११ 

सर 
सद्भर २७७ 
सद्ढेत २३३,२३९ 
सडग्रहनय ३४५ 
सडझहनयाभास ्े 
सत्कायवाद २५७ 
सत्ता 5979 
सत्तासमवाय १०६ 
सत्प्रतिएक्ष हद 


सत्त्व ः 


११, टिप्पणगत र्लछोक-सूची 


ञअ 

अगोनिद्वत्तिः सामान्य 
अपरिश्ेमेन यजेत्‌ 
छतीतं साम्प्रतं क्ृत्वा 
अध्यवसायो बुद्धि- 
अनिर्वाच्याइविदा 
अनिस्पन्न क्रियारूप 
अन्तःपदाथसामीप्य- 
अन्यथानुपपत्त्येकलक्षण 
अन्यथानुपपन्नत्व यत्र 

अन्वयव्यति रेकसमधिगम्यो 

न्यस्मिन ज्ञानसम्बन्धे 
अभावपष्ठान्येतानि 
अभिमानोइहड्डारः 
अप्रयुक्तो हि स्यात्कारो 


अथक्रियावशाहिमक्तिपरिणामः 


अथः स्याद्विपये मोक्ते 
अर्थादापन्नस्यापि पुन- 
अल्पाक्ष रमसन्दिग्ध 
अल्पाक्ष रमसन्दिग्ध 
अवग्रहो विशेषाका- 
अवयचार्थ प्रतिपत्ति- 
अविनाभावनिमित्तों हि 
असदकरणाहुपादान- 
आ - ५ 
आचायशिष्ययोः पक्ष- 
आश्वर्थस्य प्रहः क्षिश्र॑ 
छठ 
उक्तानुक्तदुरुक्तानां 


२१५ 
२३१ 
३२४४५ 
२४८ 
१२३ 
शे४५ 
१७१ 
१७३ 
१४२ 
१४४५ 
२०८ 

१२ 
२४८ 
२९९ 
१५९ 


१७८ 
२५१ 


श्र 


छ्र 


4 


उपमान प्रसिद्धार्थ- 
ए्‌ 

एकदिश्रिचतुःपश्चा- 
एकरूपतया तु यः 
एकस्मिन्नपि दृष्टेर्थ 
एकस्मिन्‌ समये संस्थ॑ 
एतद्द्वयमेवानुमानाई 
एप वन्ध्यासुतोी याति 


क 
काकस्य काष्ण्याद्धवलः प्रासादः 
कारिका स्वर्पद्त्तिस्तु 
काल: सर्वेज्ञनाथश्व 
किश्वि न्रिर्णीतमा श्रित्य 
क्षीरे दध्यादिक नासिति. 

ग 
गवयस्यापि सम्बन्धा-- 
गवये गृह्ममाणरो' च 


गृहोत्वा चस्तुसद्भाव 


गौणमुख्ययोसु खये 
गौने पदात्स्पृष्टव्या 
प्रामे बच्ते विटपे 

घ 
घटादीनां कपालादो 
घटार्वाग्भागकन्यास्य 


च्चः 
चालनानुपपत्त्या स्यात्‌ 
चित्तस्थं यदि नि त्त 
चोदना हि भूत भवन्तं 


घ्८ 


१6४५ 
१८७ 
१३६ 
३४७ 
२०१ 


१४०५ 


११२ 
श्६५ 
२७रे 


१३६ 
१३३ 


८७ 


२२१ 
३५० 


२८३२ 


-७रे 


२४५ 
८९, 


८. अमेयरत्नमालागत दाशनिक नाग-खूची 








अक्षपाद 5३ । चुद्ध ८७ 
अष्टकदेच २२५ । भंग १२० 
चार्वाक ४३ | मनु ८७ 
जेमिनीय ६३ | मीमांसक १५,१६४ 
ताथागत ६४६ | यौग १५,१४५,१६ ४ 
पुरुषाद्देतवादी १५ | वेशेषिक हर 
पुरुषोत्तम १६१ ;। शूल्येकान्तवादी १४ 
ह आभाकर ६३ | सांख्य १५,६३,१६४ 
++*(2.०४०३०-०७-.- 

९. प्रमेयरत्नमालागत ग्रन्यमाला-सूची 
आप्तपरीक्षा ३१४ | मनुस्मृति श्श्३ 
देवागमालड्वार १२७ 

न्‍ ग ति ४ 
न | याज्ञवल्क्यस्म्रति ] 
परीक्षामुखालड्ार ७४ | श्रुति गो 
पिटकत्रय २२७ | श्छोकवार्ततिक ८४ 
-+->उ>कप्0३ 
कप 6 8 
१०, प्रमेयरत्नमालागत विशिश्नाग-छूची 
पष्ठाड़ू | प्ृष्ठाईड 
अकलड ३, ३५३ | प्रभेन्दु ( प्रभाचन्द्र ) ५ 
अनन्तवीय , १५४ | साणिक्यनन्दी ४, देव 
अम्बिका ५ - । रेवती हि 
2 |। मेकीत्ति ४७ कु रु 
नाणाम्बा ३५४ | शान्तिषेण 
पतञ्नलि '. १०१ | श्रीरत्ननन्दी वैदेंदे 


भभावती श्प्८ हीरप ४, रे ४ 


पेपऐ 
स्तर 
सावप्रमेयापेक्षायां ७३ 
भावान्तरस्वभावो हि ३७ 
भिन्नक्नाल कर्थ ग्राह्य- ५० 
भेदानां परिमाणात्‌ २४७ 
स 
भत्यावरणविच्छेद्‌- ८४ 
मात्तरमपि विद्वणीयात्‌ 3 
मुख्याभावरे सति प्रयोजने २७ 
मृगमदसौक्तिकरोचन- ३१८ 
यृ 
यत्रीभयोः समो दोषः २० ८,२८५ 
०० कप ७ 
यथर्क मिन्नदेशाथान २८९ 
यदन्‍्योन्याविरोधेन 8४६ 
यदेवाथ क्रियाकारि २५८,२७२ 
यद्दाध्नुद्र त्तिग्याइत्ति ५ ८७ 
यस्मिन्‌ काले क्रियायां च ६४९ 
यो यत्रेव स तत्रेच ५६,९५३ 
र्‌ 
रागद्वषादि कालुष्य॑ २०५ 
रूपात्तेजो रसादापो २४९ 
॥॒ त् 
लक्षण यस्य प्रवत्ती च॑ ३३४८ 
लघुध्वजायसज्ेण ७० 
ब्‌ 
चर्णात्मकास्तु ते शब्दाः १०४ 
चर्त्वेकदेशमात्रत्य छर२ 
चर्त्वेकदेशाहरस्तुनी ४२ 
विशेषसंग्रहस्याथ १४७ 
व्याख्यासुद्धिद्रिधा शाख्रे ८ 
ब्यापकत्वात्परापि स्थादू २७३ 
व्यापक तदतशिष्ठे २० 
व्याप्ति पत्यासत्योः डर 
व्याहार उक्तिलपितं १८८ 


प्रमेयरत्नमालायां 


तट * 
शब्दभेदेन चार्थस्य 
शब्दादुदेति यज्ज्ञान- 
शब्दात्मभावानामाहु- 
शब्दो5्थवा प्रप्तिद्धेत 
शिवद्शने जठाधारी 
श्रुतावरणविश्लेष 

ष 
प्रण्णासाश्रितत्वमन्यत्र 

स 
स एच चोमयात्माधयं 
सदकारणचन्नित्यं 
सम्बद्ध वसा च 
सर्वेज्षसद॒शं किच्िदू 
सच माध्यमिके शून्य 
सर्च थे खल्विद ब्रह्म 
सामान्य द्विविध प्रोक्त 
सामान्यवच्च साहश्य- 
सामान्यसंग्रहस्याथ 
सामीप्येडथव्यवस्थायों 
साइतत्वे5क्षजत्वे थे 
सा सत्ता सा महासत्ता 
सिद्धार्थ सिद्धसम्वन्ध 
सुर न पिबेत 
स्पशेन रसन प्राण 

' स्पशचत्काय सावयर् 
स्यानित्यत्वविशिष्टस्य 
स्वतः स्वेप्रमाणानां 
स्वतो बुद्धोडन्यती यौगों 

हद 
हंसी भचति पयोज्म्वुभेदक्ृत्‌ 


“-९८2०४८०--- 


३४८ 
२०३ 
२२३ 
३२४८ 
३२५३ 

८४ 


२८३३ 


८, 
११४० 
८५. 
८५ 
१४ 
२४६ 
र्७३्‌ 
११६ 
३४६ 
२०३ 
< रे 
१५९१,३४४ 
| 
२३१ 
9२ 
११३२ 
ए्र्‌ 
रे४ 
४० 


१३८ 


ज 
जन्मनिरोध प्रवदन्ति यस्य 
जन॑ मीमां पक बौद्ध 
जेमिने: षट्‌ प्रमाणानि 
ज्ञातव्ये पक्षधमत्वे 
ज्ञनादू ग्राह्मो बहिविषयः 

ण 
णिद्धस्स णिद्धेण दुराहिएण 


त्ते 
तत्कर्तारं हि काणादाः 
तक्षको नागमेदे स्यादू 
तड्भावहेतुभावी हि 
तमेवमनुभापन्ति से 
तस्मावत्स्मयते 
तेन भूतिषु कतृत्व॑ 

द्‌ 
दश दाडिमानि षडपूपा 
व्श्यमानाददन्यत्र 

से 
न च स्थादू व्यबहा रोड्यं 
न चेतत्यानुमानत्व॑ 
ने जघन्यगुणानाम्‌ 
न तावदिन्द्रियेणेषा 
नदोपूरोध्प्यधोदेशे 
नयो वक्‍तृविचक्षा स्थादू 
ने सदकरणादुपादान- 
नागृहीतविशेषणा विशेष्ये 
निर्विशेष॑ हि सामान्य 
निःश्वसित॑ तस्य वेदा 
पल संग्रहश्वेति 


ने गम संप्रहश्ेति व्यवहारः 


टिप्पणगत श्ल्नोक-सूची 


१०१ 
३५३ 

डरे 
१४२ 
२४३ 


श्ह४ 


१६१4 
१२२ 
१३७ 
२२३ 


८9 
११६ 
२६४ 

८७ 
१४४ 
३४४ 
२७१ 

६२,२९४ 
हद 

३१ 
३४४ 
३४४ 


४४++++७+ ७छकसकअक्ररफफ शकक5५9५"्ता+-+--+--..हहहल_-.__.>>-.त0है3#/ 


न्यायेकदेशिनो 5प्येव 
प्‌ 
परमभिन्ना च या जातिः 
परोक्ष जेमिनेज्ञान 
परोरिपरमात्मनो 
पर्यायशब्दभेदेन 
पर्युदासः असज्यश्व 
पलाण्डु न भक्षयेत्‌ 
पारतन्त््य हि सम्बन्धः 
पित्रोश्व ब्राह्मणत्वेन 
पूर्व पूव प्रसाणत्वे 
पुर्वाकारपरित्यागा- 
पूर्वांचा्यों हि धात्वथे 
पूर्वावस्थामप्यजहन्‌ 
पश्चाचयवान्‌ यौगः 
प्रत्यक्षमेक चार्वाकाः 
प्रत्यक्षादे रन॒त्पत्तिः 
प्रत्यक्षायवतारश्व 
प्रत्यक्षेणाववुद्धेडपि 
अत्यक्षे' नियताडन्याहक्‌ 
प्रत्यक्षेषपि यथादेशे 
प्रधानत्व॑ विधेयंत्र 
प्रमाणपश्चक यत्र 
प्रमाणमागमः सूत्र 
प्रसमाणघट कविज्ञातो 
प्रवतमानानामग्रइत्तिता5स्तु 


प्रश्नावधारणानुज्ञा 
ब्‌ 


बहुवहुविधक्षित्रा- 
बह्ेकजातिविज्ञान 
बह्नेकव्यक्तिविज्ञानं 
बुद्धीन्द्रियाणि चक्षु 


शै८३ 


१२ 


श्७झर 
१५,३२५ 
४७ 
३४५९ 
२२५,२९२ 
२२१ 
२२२ 
१४४ 
पक 
१२३ 
श२र२३२ 
१८७ 
<९, 
६ 
८७ 
८७ 
१३६ 
छजर्‌ 
१३२६ 
२३५ 
४७, २१० 
५५ १३ 
४१८,८७ 
२२७ 
९८ 


शै८६ 


आलेोचनाज्ञान 

आवारक 

आपविर्भाव 

आशय 

आशयासिद्ध 

थआपध्रयेकदेशासिद्ध 
ट्ट 

इन्द्रियप्रत्यक्ष 

द्रा 


ई 
हा 
६4 
उत्कषसमाजाति 
उद्दहरण 
उद्देश 
उद्बीघ 
उपचार 
उपनय 
उपमान 
उपलब्धि 
उपशय 
उपादान 
- उपेक्षा 
उभ्यचिकलदृशन्त 
झ 
ऊध्वंतासामान्य 
ऊह 
छ्‌ 
एकत्वप्रत्यमिन्ञान 
एकत्वप्रत्यमिज्ञानास 
एकसामाग्रथनुमान 


प्रमेयरत्नमालायां 


१२१ 

९० 
३२१ 
१०१ 
३२० 


3 


२४ 
हि रे 


२२,७१ 


११८ 

छ्ड 

१३२३ 
१८४ 

२७ 
६४,१७२ 
१५,५८८ 
१७८ 
७९ 

३०१ 


मै 


२२७ 


१३७ 
३१५ 


१८० 





| 








णे 


ऐकान्तिक 
ऐतिह्य 


क 
करण 
करणज्ञान 
कम 
कर्मन्द्रिय 
कचित्व 
कारक 
क्ारकसाकल्य 
कारणानुपलम्भ 
कारिका 
कारयलिन्न 
कालक्रम 
कालात्ययापदिष्ट 
कूटस्थ 
केशोण्डुकज्ञान 
क्लेश 
क्षय 


गण 
गणघर 
गसकत्व 
चः 
चक्रकद्पण 


हक 


चाण्डालिका विया 


2 


8 


जाति 
जात्युत्तर 


३०७,३१४ 
३०७ 
२५,९०१ 
र्४९ 

१ 

२१९८ 

१४ 

६० 

ण्‌ 

डरे 

२६५९ 
९२,२७४ 
१८७ 
१९३ 
१०१ 

७९ 


२४८ 


२, टिप्पणणत 


पारिशाषिक शब्द-सुची 















ञ्र 
अग्नि २९६ खभिविये 
अ्ज्ञप्ति अं 56: अिक ८ 0 
बतिव्याति १४७३ ) अमभेदपरामरी 
अतीन्द्रिय ८३ | अमृतत् 
आऋत्यन्ताभाव २३ ॥ अरिशट 
द्ट ११४ अथे्‌ 
अतन्‍्वयदोष ६४. छाथमार्विवा 
अवभियेय २३२७ धाथोपत्ति 
छनवस्थी २०,२७७ छरथोवर्रद 
अलनुपलब्धि १७८ खचग्रह 
अलुपलब्धिलिह ४३ | अंवाय 
अआजुबत्ताकार २७६ | अंविया 
ख्मनुमान १२,१४० /१ ७४ छाजिनाशीर्व 
आतनेकान्तिक १७,१९८ हक अविमतक की 
आन्यापोदद २०४५ र्देड ऋष्यर्ती 
अन्योन्याभाव २७३ छब्याप्ति 
खन्वय १७१ खसत्कायेवोदी 
आन्वयद्टान्त ३२७ स््य 
अनन्‍्वयत्टान्तामास ३२७ असम्भवदीप 
अन्वीयसान १२८ ख्रसम्मविलवदीण 
अन्वेता 92 असिद्धदेत्वाभीर्स 
अपरत्त र्छरे ऋष्मिता 
अपुवोध ६ क- श्र 
अपोह ६१ | आगम 
ऋषपेहा २३७ आागमर्भीर्स 
अप्रमेय ' » । आण 
३११ | आी5 


ऋप्राप्यकारि 


१२ 
२२७ 
२४८ 
भ्र्र 
२९१) 
१८४ 


श्न्रे 
१९ 
छर 
२२) 
२२,७) 
१०१), १२७ 
१७ 
2३० 9 
८84 
१५५३) ) 
११४) 
१०) 
१५. 
३१) 
३२० 


१०१ 


4 ड्ू्‌ कि ०5 


8 
हि 
रे 


न 
9 


१०१ 


शेपफ 


परिच्छित्ति 
परिणाम 
परिणामी 
परीक्षा 

पर्याय 
पर्यायार्थिकनय 
पयनुदास 
चुथिवी 
प्रकरणसम 
प्रकृति 

प्रकृति विकृति 
प्रागभाव 
प्रतिज्ञा 
प्रतिज्ञायकदेशासिद्ध 
प्रतिभासन 
अतिषेध्य 
अत्यक्ष 
प्रत्यभिज्ञानाभास 
प्रत्येकबुद्ध 
प्रधान 
अ्रध्वंसाभाव 
प्रमाण 
ग्रमाणफल 
अमाणविकल्पसिद्ध 
प्रमाणसिद्ध 
प्रसाणसंप्लव . 
अमाता 

अमिति 

अमेंय 

प्रलय 

प्रसन्न ताधन 
अ्रसज्य 


प्रमेयरत्नमालायां 


रे३ 

श८७ 

हे 

२६८ 
२६७ 
२३०५ 
२९६ 

९२ 
२४३,२५० 
२५० 
र७णरे 
१६,३१६ 
१६ 

२४ 

१९० 
१२,१९ 
३२१५ 

१ 

२४३ 
८३,२७३ 
१४,२४० 
२५ 

१५०८ 
१५५९ 
१४८ 

२४ 

श्र 
५,२५,२२७ 


१३१ 


२२५,२७४ 
श्रे० 


प्रसव 
प्राप्यकारि 
प्रामाण्य 
प्रेरणा 

ब्‌ 
बहुधानक 
बालप्रयोगाभास 
बुद्धि 
बुद्दीन्द्रिय 

भर 
भागासिद्ध 
भागासिद्धत्व 
भावना 
भाचमन 
भूतसंघात 
भोग 

सर 
मति 
महर्षि 
महान 
महाप्रलुय 
मा 
मानसप्रत्यक्ष 
मूत्तेत्व 
मूत्तिमत्त्व 
मेचक 

य 
योगिप्रत्यक्ष 


र 


रस 
राग 


रूप 


२३ 
३१२ 
२९, ३० 


२२१ 


२४६ 
३३१ 
२८८ 


२४९ 


११७ 
श्र३ 

९१ 
३२१ 
१०१ 


<डढ 


२४८ 
१३१ 


१४ 
२९१ 
११४ 
२८० 


१४ 


१८६ 
१०१ 
१८६ 


टिप्पणगत पारिभाषिक शब्द-सूची 


जिन 
शप्ति 
ढ़ 
टीका 
त 
तदध्यवसाय 
तदाभास 
तदुत्पत्ति 
तक 
तत्मतियोगि 
तत्पतियोगि प्रत्यभिज्ञान 
तादात्म्य ' 
ताद्रुप्य 
तामस 
तिरोभाव 
तियेक्सामान्य 
तुच्छाभाव 
त्रिगुण 
द्‌ 
दिव्यध्वनि 
दीपशफ्कुली 
देशक्रम 
द्र्व्य 
पव्यार्थिकन ये 
ट्ष 
घ्‌ 
धारणा 
धर्मी 
त्त 
नय 
निगमन 


र्‌ 
३०० 


८० 

६ 
७६,१८२ 
घ्७ 

१३५ 
१३२७ 
१८२ 

७६ 

२४८ 
३२१ 
२१४,२८९ 
२९२ 
२४३ 


र्‌ 

२5६३ 

२६५९ 
२६८,२७३१३ 
२६८ 

१०१ 


२५२,७१ 
६३,३०४ 


२६८ 
६४,१७३ 


| 


इेप७ 
निमित्त कारण १०२ 
नियोग २२३१ 
निर्विकल्पप्रत्यक्ष ३२१४ 
न्याय ४,५ 

प 

पक्ष 8६२,१५२,११६ 
पक्षत्रयव्यापकहेत्वाभास श्श३ 
पक्षत्रयेकदेशगत्ति हा 
पक्षधमत्व १४१ 
पक्षविपक्षव्यापकसपक्षावृत्ति ३२५२ 


पक्षविपक्षव्यापकसपक्षेकदेशेशत्ति ३२३ 

पक्षविपक्षव्यापकाविद्यमानसपक्ष ३२२२ 

पक्षव्यापकविपक्षेकदेशबत्ति अविद्य- 
मानसपक्ष 

पक्षविपक्षेकदेशबृत्ति अविथमान 
सपक्ष 

पक्षविपक्षेकदेशबत्ति सपक्षव्यापक् 

पक्षविपक्षेकदेशबृत्ति सपक्षाइत्ति ३२ 


53% 


न्प्ण 


पक्षम्रपक्षव्यापकविपक्षेकदेशदत्ति ३२३ 
पक्षसपक्षेकदेशबृत्ति ३२३ 
पक्षसपक्षैकदेशबत्तिविपक्षब्यापक रे३३ 
पक्षाभास ३११ 
पक्षेकदेशश्त्ति विपक्षव्यापका- 
विद्मानसपक्ष रे२२ 
पक्षेकदेशब्नत्ति सपक्षाबत्तिविपक्ष- 
व्यापक ३२५ 
पश्चमतक २४९ 
पञ्िका ५ 
परत्व र्थ्दे 
परस्परपरिंदारविरोध 4५ 
१३७४ 


परार्थानुमान 


प्रमेयरत्नमालायां 


३६० 

सत्ता १२१ 
सत्कायचाद २५१ 
सन्दिग्धविशेषणासिद्ध ३२१ 
सन्दिग्धविशेष्यासिद्ध ३२१ 
सन्निकर्ष १४,६२ 
सपक्षविपक्षव्यापकपक्षैकदेशबत्ति ३२३ 
सपक्षसत्त्व १४१ 
समवाय १०५, २८२ 
समभवायिकारण 4०२ 
समारोप 2. 
सम्भव प्रमाण १२ 
समथेन १६४ 
सर्ग २४८ 
सहानवस्थानविरोध १९ 
सात्त्विक २४८ 
साह्श्यप्रत्यभिज्ञान १३७ 
सादृश्यप्रत्यभिज्ञानाभास ३१५ 
साधनविकलद॒शन्त ३२७ 
साध्य उड़द 
साध्यविकलद्श्टान्त 52333 
साध्यसम वे१5 
सामग्री रे 
सामान्य १२५, २७३ 


आााातततहक्‍त्तु्++5 |... 
*++६६छ8छउसससलसस5सससससलस स.नजनजननकसतर सं ररःरडलन «० 


सारस्वतविया 
सारुप्य 
सांव्यवद्ारिकप्रत्यक्ष 
सिद्धसाध्यता 

सुप्ति 

सत्र 

स्ष्टि 

संयुक्ततसमवाय 
संशय 

संस्कार 

संस्थान 

स्थानी 

स्वभावलिड्न 
स्वभावानुपलब्धि 
स्वभावानुपलम्भ 
स्वप्नविया 
स्वरूपासिद्ध 
स्वरूपासिड्ध हेत्वाभास 
स्याद्ादविया 

| स्वार्थालुमान 

| ह्‌ 
। हान 


हेतु 


१३१ 


१३१ 
३११ 
१४,२७७ 
कु 
९९ 
२५ 
डरे 
१९३ 
६० 
श्ड 
दर 
३२० 


१७४ 


३०१ 
१६८ 


टिप्पणगत पारिभाषिक शब्द-सूची 


त्न 
लक्षण 
् 
लप्निक 

व 


वध्यधातक विरोध 
वाक्य 
चाम्मित्व 
वादित्व 
वायु 
वात्तिक 
विकल्प 
विकल्पसिद्ध 
विक्वति 
विधि 
विनेय 
विपक्षाद्व्याब्त्ति 
विपक्षेकदेशश्षत्तिपक्षव्यापक- 
सपक्षाव्ृत्ति 
विपरीतान्वय 
विपाक 
विभक्तकतृककरण 
विरुद्ध 
विरुद्धहेत्वाभास 
विरोध 
विचते 
विशुद्ध 
विशेषणासिद्धहेत्वाभास 
विशेष्यासिद्धहेत्वाभास 
विश्वदर्शी 
विषय 
वीत 


३२३ 
३२८ 
१०१ 
३०७ 

१७ 
शरे२२ 
२७७ 
१२३ 

७१ 
३२० 
३२० 

९९ 
शेर 


चीतराग 
चीर 
बेलक्षण्यप्रत्यभिज्ञा 
व्यक्त 
व्यज्ञक 
व्यज्ञनावग्रद 
व्यतिकर 
व्यतिरेक 
व्यतिरेक विशेष 
व्यधिकरणासिद्ध 
व्यसिचार 
व्यभिचारी 
व्यर्थविशेषणासिद्ध 
व्यथविशेष्यासिद्ध 
व्यसन 
व्यापकत्व 
व्यापकानुपलम्स 
व्याप्ति 
व्याप्यत्व 
व्यावत्ताकार 
व्याहार 
व्युत्पत्ति 

श् 
शब्दभावना 
शाब्द्‌ 
श्री 
श्रुत॒केवली 

सर 
सद्भूर 
सड्डलन 


- 


| सद्ढेत 


श्प६ 


९३ 


१३७ 
रष्शे 
२१८ 
७२ 
२७७ 
१७१ 
२८६५ 
३२० 
शेप 


३२० 
३२० 
१८ 
रु० 
६० 
१६० 
4 ० 
२७९ 
१८८ 


१० 


गुण हे ) ग्डर 
१३२ 


हट 
न च् डर 


१४. टिप्पणगत ग्रन्थनाम-सूची 


अश्सहस्री ६०, १२७ | बृद्दत्तरय ! प्‌ 
ऋग्वेद ,. १३१ | बृहत्पश्चनमस्का रस्तोत्र २३१ 
चूलिकाप्रकरण 3 | भामती १३१ 
चैट » 

चर मिद २९७ | पीमांसाश्लोकवार्तिक ५५ 
जनेन्द्रव्याकरण १९३ | यजुर्वेद १३१ 
ज्ञानपिटक २९७ । हरूघुत्रय १ 
परीक्षा मुख | १ न्दर्ा ५ 

प्रमाणविनिश्चय्‌ ५७ | पनन्‍्दनपिटक २२७ 
प्रमेयकमलमात्तेण्ड ७४, २५१ | श्लोकवात्तिक ८४, ३२५ 

+-*९3#«<३८०+-- 


१५, टिप्पणगत आचायनाम-सूची 





अकलडूुदेंच १, १४९, २८९५, ९५५ | पात्रकेसरी २३१ 

३०२, ३५२ । माणिक्यनन्दि १, १०. १३, १३२, 

अनन्‍्तवीर्य ४१, १३९, २४१, २९९, | २४१, २९९, ३०२, ३५२ 

३०२, र४५३ लघ्वनन्तवीय १ 

गंणधरदेच १, २४१ आदिर हे 

हा १७१ | विद्यानन्दी १२० 
-+१९2कैन्सी (व2क०० 


१६, टिप्पणणगत नगरी-देश-नाम-सूची 


कर्णाटक ९४ | धारानगरी 


१३, टिप्पणगत दाशनि 


शक्षपाद 
आहत 
कापिल 
च्वावोक 
जयन्त 
जरजेयायिक 
जैन 
जैमिनीय 
निरीशरसाख्य 
नैयायिक 
परमत्रद्मवादी 
प्राभाकर 
पुरुणादेतवादी 
पौराणिक 
बोद्ध 
बहावादो 


२५५४ | 
१६४ 
0 की 
१२३ 
१२,४७८ 
१३ 
१२ 
१३२ 









ब्रह्मादेतवादी 
भाद् 
माध्यमिक 
मीर्मासक 
योग 
योगाचार 
लघुनैयायिक 
लौकायतिंक 
बेदान्तिक 
न्ती 
दैभाषिक 
सदाशिव 
सेश्वरसाख्य 
सौगत 
सोत्रान्तिक 


१२३ ' स्याद्वादी 


क नाव-छूजी 


१२३ 
१२ 

१४ 
१३ 
१२,५२३ 
१४,७६५ 
५२ 
झ्शे४ 
१४ 

श्र 

१४ 
१२० 
१६१९. 
१२ 
१४ 
२५ 





ग नम, हि कि बे मन कु 
तज््कॉ कु हज बन हे >> 5 नल +>+- अलललक अं "कनद अ+बसक ५->पलल्‍भकबपा रा न बम हे. 5क 2 न हा न कि 
पक, जे 2०2 > के हक हर ५ 
जी कट आाड हज 2०० बच 2 चर 33: 60 ०7 & * २-8० 
प्र हक जप है ः ह 02 
हर 
3 कि 
9७ 
कक पननिीयीनी कि चल नस तलब नल न ननननननननननननननीन नानक ननन 3 न नल शत ै+++++++६+४+४++/४४४/ >> कल ५ .+->न-+स+क++क>अमन 33 का --९--ज लक क-+-न नमन» नम ०७० इक डर भ५ ० काल कानननन-++क+न कमान कक न+ +न+.. ८ कक म+>पमककलम>ऊअ% जन--सन्कन»++ ० कफुमकर- >अन्‍र+>न्‍मकम्क०+क-फकनाक ०. 
पड 
*$ 
हु | 
हि 
डॉ 
हे जज 
रत 
सर 
है कल 
हे 
कक 
3 
हक 
#+ 
हि 4 
ब्क 
हे है 
हक 
कल 
हर 
हि 
न पक 
हि] हु 
कु 24 पा 
न्‍ 
शा थक 
है ः हु 
+े 
किक 5 
हि २ 
ड़ 
को बे 
न 
कि हं5 
के 
हे पक 
वक्त के 
कै छा 
>नफर 
छः 
कल पु, 
छ द 
शो 
ह (५ प 
रब ६ 
बज 
क्ू थ््‌ थी ) है 
हू भय 
है 
न दे ( 
जज ् 
क्र ल्‍ 
।७+ का अं “कान अनकन 3 
हि .- - - »,- बाज + हा अजीत 
हट कप > न++कआनननीली जज तचतचप+४++“+/++55 
अं 
जी 
न्‍् है] ८० हा 
डे न 40 नी 
5 न 
ही + 


गू५ 


ऋऋ 3 





